गुलेरी-रचनावली 


अमर साहित्यकार पं० कंद्रधर शर्मा गुलेरी 
विरचित साहित्य का प्रामाणिक सम्पादित सकलन 


[ह] किलानब घर 


गाएी नवार द्वित्त्तीन005 


ख्ख्न्न्छ्श्व्ह्छा 


६) ; सम्पादवा 


प्रकाशक : किताबधर 
मेन बाजार, गराधी नगर 
दिल्‍ली ११००३१ 


मर सस्करण : दिसम्बर, १६८६ 
आवरण : इमरोज 
मूल्य : १२० ०० रुपये 


मुद्रक : कौशिक प्रिटिग प्रेस द्वारा चोपडा प्रिटर्स 
मोहन पा, नवीन शाहदरा, 
दिल्‍ली-११००३२ मे मुद्रित 
एा.हारा ए&एप७8५/8॥7 (प्रणव) 
60 99 ७ 'चैंथ्ाणाव एग्०2 5 ]20 00 





-अनन्य हिंदी-सेवी तया साहित्य-सम्पदा के संप्राहक 
स्व० मुरारीलाल जी केडिया 
की 
पुष्य स्मृति 
को 


समपित 


अपनी बात 


मैंने मनीपी साहित्यकार प० चद्रधर शर्मा गुलेरी की कतिपय प्रतिनिधि कृतियो 
को, सुधी आलोचको के अभिमत सहित, उनकी जन्मशती (१६८३ ई०) के अवसर 
पर गुलेरी साहित्यलोक के रूप मे सम्पादित बरके भ्रस्तुत किया था। 
गुलेरी साहित्यालोक' का विमोचन करते हुए श्री जैनेन्कुमार ने कहा था-- 
* प० चद्रधर शर्मा गुलेरी विलक्षण विद्वान थे। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। उनमे 
गजब वी जिंदादिली थी। और, उनकी शैली भी अनोखी है । गुलेरी जी न केवल 
विद्वत्ता में अपने समकालीन साहित्यकारो से ऊँचे ठहरते हैं, अपितु एक दृष्टि से 
बह प्रेमदद से भी ऊँचे साहिंत्यकार हैं। प्रेमचद ने समसामयिक स्थितियों का चित्रण 
तो बहुत वढिया किया है, पर व्यक्ति-मानस के चितेरे के रूप मे गुलेरी का जोड 
नहीं है। आश्चर्य है कि उनके निधन के इतने वर्ष बाद भी उनकी रचनाएं 
प्रामाणिक पाठ के साथ पुस्तक रूप मे नही आ पाईं | 'गुलेरी-साहित्यालोक' इस 
दिशा में एक प्रेरक प्रयास कहा जाएगा [! 

आदरणीय जैनन्द्र जी के उक्त शब्दों से भुझें विशेष बल तथा प्रेरणा मिली 
ओर मैंने मत-ही-मन गुलेरी जी की अन्य रचनाओ को सम्पादित करने वा प्रण लिया, 
जो आज किसी सीमा तक “गुलेरी-रचनावली” के रूप मे साकार हो सका है । 

मैंने पश्र-पतनिकाओं में बिखरी गुलेरी जी की रचनाओ का सप्रह करके उनका 
विषयानुक्कूल वर्गोकरण इसलिए कर दिया है कि पाठक उनकी सृजनशीलता के 
विविध आयामो से परिचित हो जाए। 

प्रस्तुत ग्रथ पे, गुलेरी जी को इृतियों को “वैदिक और पौराणिक साहित्य, 
'पुरातत्त्व', 'इतिहास', भाषा, 'पुरानी पाण्डुलिविया', 'निवघ/लिख', 'इटरव्यू', 
टिप्पणिया', 'चरित-साहित्य', 'भूमिकाए' तथा 'वाच्यों शीपेको के अन्तगेत रखा 
गया है और प्रत्येक रचना का प्रामाणिक पाठ तथा प्रथम प्रकाशन देने का प्रयास 
क्या गया है । 

गुलेरी जी की समस्त इृतियो का सकलन '“गुलेरी-साहित्यालोक' तथा 'गुलेरी- 
रचनावली' म हो गया हो, ऐसा नही है ॥ अभी उनकी दर्जनों रचनाए तत्कालीन 


अपनी वात 


मैने मनीपी साहित्यकार ५० चद्रधर शर्मो गुलेरी वी कतिपय प्रतिनिधि कृतियो 
को, सुधी आलोचको के अभिमत सहित, उनकी जन्मशतो (१६८३ ई०) वे अवसर 
पर गुलेरी सहित्यलोक के रूप भें सम्पादित करके भ्रस्तुत किया था। 
“गुलेरी साहित्यालोक' का विमोचन करते हुए थी जैनेख्धकुमार ने कहां घा-- 
“प० चद्रधर शर्मा गुलेरी विलक्षण विद्वान थे। उनवी प्रतिभा बहुमुखी थी । उनमे 
गजव वी ज़िदादिली थी। और, उनकी शैलों भी अनोखी है । गुलेरी जी न केवल 
विदा में अपने समकालीन साहित्यकारों से ऊँचे ठहरते हैं, अपितु एक दृष्टि से 
बह प्रेमचद से भी ऊँचे साहित्यकार हैं। प्रेमचद ने समसामयिक स्थितियों का चित्रण 
तो बहुत बढ़िया किया है, १२ व्यक्ति-मानस के चितेरे के रूप मे गुलेरी का जाड 
नही है । आश्चर्य है कि उनके निघन के इतने वर्ष बाद भी उनकी रचनाएं 
प्रामाणिक पाठ के साथ पुस्तक रूप मे नही आ पाईं । 'गुलेरी-साहित्यालोक इस 
दिशा में एव प्रेरक प्रयास कहा जाएगा ।” 
आदरणीय जैनेन्द्र जी के उक्त शब्दों से मुझे विशेष बल तथा प्रेरणा मिली 
और मैंने मत-हो-मन गूले री जी की अन्य रचनाओ को सम्पादित करने का प्रण लिया, 
जो आज किसी सीमा तक गुलेरी-रचनावली' के रूप में साकार ही सका है । 
मैंने पत्र-पेत्रिकाओं में विखरी गुलेरी जी वी रचनाओ का सग्रह करके उनका 
विपयानुकूल वर्गीकरण इसलिए कर दिया है विः पाठक उनकी सजनशीलता के 
विविध आयामो से परिचित हो जाए। ह 
प्रस्तुत ग्रथ मे, गुलेरी जी की कृतियों को “वैदिक और पौराणिक साहित्य, 
“पुरातत्त्व', “इतिहास, भाषा, "पुरानी पाण्डुलिपिया, 'निवध/लेख', “इटरव्यू', 
“टिप्पणिया', 'चरित-साहित्य, 'भूमिकाए' तथा काव्य! शोरप॑को के अन्तगंत रखा 
गया है और भ्रत्यक रचना का प्रामाणिक पाठ तथा प्रथम प्रकाशन देने का प्रयास 
क्या गया है । 
सरल अप, ताज पैबलन थुलेरी माहित्यालोक'तथा 'गुदेरी- 
* हीं है । अभी उनकी दजुनों रचनाएं तत्कालीन 


है. 


पत्र-पत्रिकाओ मे विखेशी पडी है जिनकी खोज तथा पहचान अभो शेष है। 
“पहचान” इसलिए कि उन्होने छद्मनामो से भी खूब लिखा है । उनके छदमनामों मे 
“कण्ठा, 'कौस्तुभ का कण्ठा', 'समालोचक', 'प्रतिनिधि', 'चिट्ठीवाला', बी० ए०/, 
"एक ब्राह्मण', स्पप्टवक्‍्ता', 'जिमक्कड', “विवेचक', 'ललव' तथा 'घरघूमन दादा” 
आदि उल्लेख्य है । 

गुलेरी जी की रचनाओं की मोटी पहचान यह है कि उनकी भाषा में हिमा- 
चली पहाडी (काँगडी) के शब्द निहित रहते हैं इसलिए मेरा दावा है कि उनके 
समय की छदुमनामी जिन रचनाओ मे यह प्रवृत्ति मिले, उन्हे बेखटके गुलेरी जी की 
रचनाओ मे सम्मिलित किया जा सकता है । विश्वास है, विज्ञ पाठक एवं विद्वान 
गुलेरी जी की कृतियों के सधान मे अपनी जानका रियो से लाभान्वित करेंगे । 

प्रस्तुत 'रचनावली” मे गुलेरी जी की रचनाओ को पुरानी पत्र-पत्रिकाओं में 
से सजोने के लिए मुझे चिरजीव पुस्तकालय, आगरा तथा मारवाडी पुस्तकालय, 
दिल्‍ली से विशेष सहायता मिली है। मैं इन पुस्तकालयों के अधिकारियों के प्रति 
हृदय से आभारी हू । 

“गुलेरी रचनावली” के लिए “पृथ्वी राजविजय महाकाव्य', 'जयसिंह प्रवाश/, 
*काशी की नींद और काशी के नूपुर', 'मेढकों वी टरे', 'निदर्शन पर सम्मति' तथा 
+सुनीति' शीपंक रचनाएं उपलब्ध कराने के लिए वाराणसी के हिंदी-सेवी तथा 
साहित्य-सपदा के सप्राटक स्व० मुरारीताल जी केडिया ने जो अन्यतम सहयोग किया 
है उसके लिए मैं उनका चिररऋूणी रहगा। लगता है, उनके अभाव मे सच्चे शीधार्थी 
अनाय हो गए हैं। उनकी पावन स्मृति को मेरा नमन | 

“गुलेरी-रचनावली” के सम्पादन-काये में प्रख्यात वाल साहित्यकार आदरणीय 
प० सतराम जी वत्स्थ तथा सम्पादन बला के विश्येपज्ञ श्री कृष्ण गोपाल जी 
“विकल' से, मैं समय-समय १२ परामर्श लेता रहा हू । इन महानुभावों के प्रति औप- 
चारिक धन्यवाद प्रदान करके उऋण हो पाना मेरे लिए कतई सभव नही है । 

मैं उन सब विद्वानों, मित्रों तथा पाठकों के प्रति भी अपनी इतज्ञता प्रकट 
करता हू जिन्‍होने मेरे प्रथम प्रयास “गुलेरी साहित्यालोक” को सराहा और इस 
दिशा मे और काम करने के लिए प्रेरित क्या । 

इस पुस्तक के प्रकाशब श्री सत्यव्रत जी शर्मा का मैं इसलिए विशेष आभारी 
हू कि उन्हने हिंदी-साहित्य के श्वाका-पुरुष अमर कथाकार के साहित्य को सुचार 
रुप से प्रकाशित करते का बीडा उठाया । 
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प० चद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म ७ जुलाई, १६८३ ई० को जयपुर मे, 
महाराजा रामसिंह के दरबार के प्रधान पडित एवं मानमदिर-सभा के अध्यक्ष 
ध० शिवराम के घर हुआ । कागडा (हि० प्र०) के 'गुलेर' गाँव के मूल निवासी 
प० शिवराम अपने समय के प्रसिद्ध सस्कृतज्ञ तथा वैयाकरणाचार्य थे । उन्होंने 
हिमालय से आए महात्माओ को शाल्त्रार्थ मे पराजित करके जयपुर-दरबार का 
राजसम्मान प्राप्त किया था और फिर जयपुर मे ही वस गए थे । 

बालक चद्रधर वा वाल्यकाल खानदानी पुरोहिताई, पूजा-पाठ, सध्यावदन 
तथा ब्राह्मपत्व के कर्मकाडी अनुशासन में वीता) बालक की बुद्धि प्रखर तथा 
प्रतिभा विलक्षण थी । घर का वातावरण सस्द्ृतमय था । उसने मात्र पाच छ 
डर की अल्पायु मे ही अप्टाध्यायी के दो तीन अध्याय तथा सस्कृत के तीन-चार 
सौ ए्लोक कंठस्थ कर लिए ये। “अमरकोश” का सस्वर पाठ करने वाले इस 
बालक ने नौ दस वर्ष की छोटी-सी वय में सस्दृत मे मातृभाषा की तरह सहज 
सवाद करने वी योग्यता प्राप्त कर ली थी भौर 'भारत धर्म-मडल' के कुछ सदस्यों 
को अपने धाराप्रवाह सस्क्ृत भाषण से विस्मित क्या था । 

गुलेरी जी की आरशिक शिक्ष घर पर पुराती पद्धति से हुई॥ १० वर्ष की 
आयु में महाराजा कॉलेज, जयपुर में अग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने के 
लिए प्रवेश लिया । १८६७ ई० में मिडिल, १८६६ मे प्रयाग तथा कलकत्ता 
विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेषी मे क्रमश एंट्रेस तथा मेद्रिक, १६०१० में 
कलकत्ता विश्वविद्यालय से इटरमीडिएट और १६०३ मे प्रयाग से प्रथम श्रेणी 
मे प्रथम स्थान प्राप्त वरके संस्कृत, अग्रेजी तथा दश्शनशास्त्र विषय लेकर वी०ए० 
क्या। १६०४ ई० म सेतडी नरेश जयसिंह के शिक्षक एवं अभिभावक नियुक्त 
होकर मेयो कॉलेज, अजमेर मे प्राध्यापक हो गए ॥ १६०३ से १६०६ ई० तक 
“समालोचब” का सफल प्म्पादन क्या । १६०७ ई० मे “जयपुर भवन' के मोद- 
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मिद नियुक्त हुए जौर १६१६ ई० म भेयो कॉलेज के सस्कृत विभाग मे अध्यक्ष । 
११ फरवरी, ११२२ ई० को प० मदनमोहन मालवीय के आग्रह पर हिंदू 
विश्वविद्यालय, काशी के प्राच्य विभाग के प्राचायें हुए तथा पुरातन इतिहास और 
धर्म की मनीर्द्रचद्र नदी चेयर का प्रोफेसर पद सभाला। और, १२ सितबर, १६२२ 
ई० को आधुनिक हिंदी-कहानी, निवध, शोध समीक्षा तथा भाषा-शास्त्र के प्रमुख 
उन्‍नायक असाधारण पाडित्य तथा सर्वतोमुखी प्रतिभा कः घनी मनीपी साहित्य- 
कार का सन्तिपात से लगभग ३६ वर्ष की दय म काशी म निधन हो गया । 

गुलेरी जी ने बीसवी शताब्दी के उन्मेपकाल मे अपना साहित्यिक जीवन आरभ 
क्या थां। १६०२६० म जयपुर की वेधशाला के जीर्णोद्धार के लिए नियुक्त 
कनेल सर स्विण्टन और कैप्टन ए० एफ० गैरेट को ज्योतिपशास्त्र तथा सस्कृत 
के ऐसे प्रकाड पडित की आवश्यकता अनुभव हुई जो अग्रेजी तया विदेशी भाषाओं 
का भी अच्छा ज्ञाता हो । इसके लिए युवक चद्रधर शर्मा को उपयुक्त पाया गया। 
अद्रधर शर्मा ने विदेशी विद्वानों को वधशाला के जीर्णोद्धार म ही सहायता नहीं 
की बल्कि 'द जयपुर आब्जवेटरी एड इट्स बिल्डर्स ग्रथ के सहलेखक भी वन । 

आचार्य महात्रीरप्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचद्र शुक्ल, श्यामसुदरदास, 
रायइप्णदास, काशीप्रसाद जायसवाल, पद्मसह शर्मा, जयशकर प्रसाद, मैथित्री- 
शरणगुप्त, मुकुटधर पाडेय, कविराज योपीनाथ, माघव मिश्र, केदारनाथ पाठक, 
जगन्नाथ चतुर्वेदी, हरिनारायण पुरोहित, मुशी देवोप्रसाद “मुसिफ', गिरिधर शर्मा 
प्र० दीनदयालु शर्मा, मदनमोहन मालवीय तथा पर० झावरमल्ल शर्मा प्रभृति 
विद्वानों के समकालीन प्रखर पाडित्य के घनी प० चद्रधर शर्मा गुलेरी वहुप्रित, 
बहुश्रुत तथा बहुज्ञ थे । वह सस्कृत, पाली, अपश्र श, मराठी, गुजराती, पजाबी, 
अगला, अप्र जी, लेटिन तथा फ्रेंच आदि भाषाओ के ज्ञाता थे । ज्योतिष, मनो- 
विज्ञान, दर्शन, भाषा-शास्त्र, भाषा-विज्ञात, काव्यशास्त्र, इतिहास, पुरातत्त्व, 
लिपि विज्ञान, चित्रकला तथा सगीत पर उनका अचूक अधिकार था । विपर्यो 
की दुरूहता, शैली की अर्थेगर्भित वक्रता, तथा गूढ प्रसगोद्भावना उनकी शैली की 
विशेषजाएं हैं ९ 


आत्मकथ्य 

“मैं सस्कृत बहुत अच्छी तरह जानता हू। मैंन उच्चतर एव मौलिक शोध 
को लक्ष्य मं रखकर वैदिक पौराणिक, साहित्यिक एवं वेदात विषयक सस्क्ृत- 
साहित्य के अग्रो का विशिष्ट अध्ययन किया है। मैंने सस्कृत का आरम्भिक 


बध्ययत चीन पद्धति से क्या है जो वहुत ठोस होता है। अग्रेजी शिक्षा ने 
के ऐेडे औजार लिए हैं फितवी सराग्रता मे पाउचाज्त विन्तज चात्चौक झाधा मे 
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और हिंदी की पत्र पत्रिकाओं मे विद्वतापूर्ण शावेख लिखकर योगदान क्या है। 
औ रे लेखो की विशिष्ट प्राच्य विद्याविदो ने प्रशसां की है ।'*“मैंने प्राचीन एव 
आधुनिक गद्य तथा पद्मात्मक हिंदी-साहित्य का अच्छा अध्ययन किया है और 
पाली, प्राइत तथा अपभ्रश भाषाओ से उसके विकास के बारे में भी अनुशीलन 
क्या है। इतिहास और पुरातत्व बिययों मे मेरी अभिरुचि है और मेरे अपने 
नाम से, बिना नाम से या अन्य विद्वानों के साथ जो लेख आदि प्रकाशित हुए 
हैं, वे सवेविदित ही हैं।” 


समकालीनो की दृष्टि से 


गूलरी जी ने उवन शब्द अपने बारे मे! लिखे है । इन शब्दा को मैं उन लोगो 
के लिए विशेष रूप से उद्धृत कर रहा ह्‌ जो मात्र यही जानते हैं कि गुलेरी जी 
उसने बहा था! कहानी तथा 'कछुआ धरम” और “मारेसि माहि कुठाउँ प्रभूति 
निवथ लिखकर ही जरूरत से ज्यादा नाम कमा बैठे हैं। ऐसा आचार्य रामचद्र 
शुकतर द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास' में आई गुलेरी जी की प्रशसा से भी 
हुआ है। आचार्य शुक्ल ने “गुलेरी-चर्चा” में जो कुछ लिखा उसे मात्र इन्ही तीन 
रचनाओ तक सीमित रखा और उनका विपुल क्ृतित्व जाने-अनजाने “कार्नर हो 
शया | इस सदी के पहले, दूसरे तथा तीसरे दशक की प्रतिनिधि पत्र पत्रिकाओं 
को उलटने-पलटने पर ज्ञात होता है कि गुलेरी जी तथा शुबल जी साथ-साथ 
छपते रहे हैं। अत विश्वास नहीं होता कि उनकी शेप रचनाएं शुक्ल जी की 
नज़र से चूक गई हो । स्पष्ट है, 'कण्ठा' और “शब्द कोस्तुभ का कण्ठा! (१६१६९- 
२० ई०) छद्मतामो से छपे उनके उक्त दोनो निवधों का सधघान कर लेने थाले 
शुक्ल जी उनके स्पप्ट नामो के साथ छपी “आँख, 'देवकुल', 'अमगल के स्थान में 
मंगल शब्द, 'सस्क्ृत बी टिपरारी', 'शैशुनाक की मूर्तिया', "काशी की मीद और 
काशी के नूपुर', 'सगरीत', देवाना प्रिय, 'जयसिह प्रकाश, “पृथ्वीराज महा- 
कार्व्य', 'पृथु वैन्य का अभिषेक, 'शुन'शेप की कहानी, “राजसूय',, तथा “आचार्य 
सत्यत्रत सामथमी'" प्रभूति दर्जनों कृतियों को भी तब नजरअदाज कर गए जबकि 
उनके समवायलीन विद्वान उन्हे द्िदी की शक्ति को बढाते रहने के लिए बराबर 
प्रेरित कर रहे थे 

इस संदर्भ में यहा तीन विद्वानो द्वारा गुलेरी जो को लिखे पत्चों के महत्वपूर्ण 
अश उद्धृत करना समीचीन प्रतीत होता है--- 

१ “अनुवाद में भी और स्वतत्र लेख मे भी भावों को प्रकाश करने के लिए 
कठिन सस्दृत शब्दो का प्रयोग करना पडता है। मुझसे भी सरल भाषा नहीं 
लिखते बनती, आपसे भी नहीं। लेक्नि फिर भी यत्न कर रहा हू, आप भी 
कीजिए और जहा तब हो सके सरल भाषा वे तदुभव शब्द और उत फारसी- 


_ 
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अरबो शब्दो के, जो हमारे आपके लेखों को समझा सके । अभ्यास से यह सिद्ध 
होगा ।***जहा तक समय निकाल सकिए टिप्पणी और लेख प्रति सप्ताह 
भेजिए । अभी प्रति सप्ताह आपकी सहायता की आवश्यक्ता है। आगे चलकर 
चाहे कम ही कर दीजिएगा ।**'सुझे निश्चय है कि आपके लेखो को पढकर लोगो 
को पत्र (अभ्युदय) से प्रीति होगी ।**“ईश्वर आपके द्वारा देश का उत्तम उपकार 
करावे ।/ 
--प० मदनमोहन मालवीय का २४-२-१६०४ ई० का पत्र 
२. “उधर मर्यादा की सख्या में आपके कई वैदिक लेख निकले थे । उस 
दिन की प्रवधकारिणी समिति में भी आपका एक ऐसा ही लेख 'लेखमाला' के 
लिए आया था । क्‍या आपका इरादा कोई वैदिकंतिहासिक पुस्तक लिखने का 
है। यदि हो तो बडे ही हर का विषय है। यदि नहीं है तो हमारी आपसे 
प्रार्थना है कि वैदिक ग्रथो को मथकर ज़रूर नए-नए तत्व निकालिए ! यह काम 
आप लोगों का है। पाश्चात्यों ने इस क्षेत्र मे जो काम किया है उससे हमारे 
देशियों को सतोप न करना चाहिए वल्कि इतज्ञतापूर्वक, उनका अनुकरण करना 
चाहिए । इसलिए, गुलेरी जी महाराज हाथ जोडकर आपसे हमारी प्रार्थना है 
कि जरूर वैदिक साहित्य से नई नई ऐतिहासिक वातो को निकालकर दरिद्विनी 
हिंदी को धनवती बनाइए । आप ही लोग यदि हिंदी के विषय में उदासीन रहेगे 
तब हिंदी की उन्नति क्या “चद्रकाता' था गोस्वामी जी की “चपला/ से होगी | 
यदि आप यह कहे कि अभी हिंदी में वैसे पाठक नहीं तो निवेदन यह है कि 
बैसे पाठक बनाने से बनेगे, चुपचाप बैठे रहकर प्रतीक्षा करने से वैसे पाठक कही 
आपसे आप न पैदा होगे--यत्नात्‌ सिद्धि न देवत ।/ 
--राय कृष्णदास का २४-४-१६१२ ई० का पत्र 


३. “आप शोधसवधी पत्र निकालने का उपक्रम कर रहे हैं, यह जान- 
कर हु हुआ । हिंदी वालो का सौभाग्यसूर्य इतने दित बाद उदय होने को है, 
इसका किसे हप॑ नहोगा। हिंदी वालो के चिरदारिद्रय को दूर कर दीजिए । 
भारत के प्राचीन ऐतिहासिक पुरुषो पर अग्रेजी मे अब तक जो कुछ लिखा गया 
है वही यदि हिंदी मे हो जाए तो भी बडे काम की बात है। आप लोग तो जो 
कुछ भी लिखेंगे उसमे वहुत कुछ नवीनता होगी। अनेक अद्भुत रहस्यो का 
उद्घाटन होगा । * योरोपियन और उनके चेले हिंदोस्तानी रिसर्च स्कालर बहुत 
से विषयो में जो अज्ञान फैला गए हैं उसका निराकरण हो जाएगा, इत्यादि 
बहुत-सी आशाएं हैं जितका पूरा होना आपके थोडे से ध्यान पर निर्भर है।*** 
बकिमचद्र और रमेशचद्र हिंदी भाषा-भाषियों में भी हैं परतु हिंदी वालो का 
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दुर्भाग्य है कि उनके लिए कुछ भी नहीं है। मुझे वार-वार स्याल आता है कि 
क्या कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आपको बलात्‌ पकड़कर इधर लगाए और 
जो बुछ आपके बदर भरा है, सब उपलवा दे मेरा ख्याल है, दृढ्द चारणा है कि 
आप जैसा विद्वान और सहृदय लेखक हिंदी मे या हिंदी भाषा-भाषियों मे दुसरा 
नही है । आप आधा समय भी हिंदी साहित्य सेवा के लिए दे सकते ता गरीब 
हिंदी का दारिद्रय दूर हों जाता। पर देश दुद्‌प्ट कुछ नही वरने देता कितु 
दु खमत:परम्‌ । नहीं मालूम यह विचार आपको क्यों विगलित नही बरता, क्यो 
आपदा हृदय नहीं पसीजता ।" 


--प० पद्मसिह दार्मा का ७-६-१६२० ई० वा पत्र 


सूजन के सोपान 


अपने समय के महारथी इन विद्वानों बे पत्रों के अश गुलेरीजी के 
विच्क्षण रूप को स्पष्ट करने में सहायक हैं। मालवीम जी बे'पंत्र लिखने के 
समय वह 'समालोचक” के सपादक के रूप मे साहित्य-्सेवा के प्रथम चरण मे थे' 
और सेल भी शिक्षा है', 'वेद में पृथ्वी की गति', 'अयोध्याप्रसाद वे सस्मरण, 
“सगीत की धुन , 'विक्रमोवेंशी की भूलकथा”, “धर्मपरायण रीछ', 'काशी', 'होली 
की ठिठोली, वा एप्रिल् फूल' प्रभूति गद्य-रचनाओ तथा 'आहितासिका', 'शुकी 
कमान", और रवि कविताओ से साहित्य-जगत्‌ में अपना स्थान बन चुके थे । 

गुलेरी जी एक ही पत्र के लिए एक साथ बाई रचनाएं लिखते पे । सन्‌ 
१६११-१२ ई० की “मर्यादा! के लिए उन्होने वैदिक और पौराणिव' सदर्भों को 
स्पष्ट करते हुए 'सौनामणो का अभिषेक, 'अश्वमेध, 'वाजपेय', 'शुन शेप की 
कहानी, 'पृथु वैन्य का अभिषेक, 'सुकन्या वी वैदिक कहानी, “मनु वँवस्त, 
“पुराने राजाओं की गाथाए” तथा 'राजसूय' प्रभृति लेख लिखे तो राय कृष्णदास ने 
अपनी पत्र द्वारा वैदिक ग्र थो व और भी मथन करने की प्रेरणा दी और हिंदी 
सेवा के लिए प्रेरित किया । 

भुलेरी जी वी मसाधारण विद्वता को सहृदय विद्वान प० पद्मर्सिह शर्मा ने 
जब पहचाना और अपना मतव्य लिख भेजा तब उन्हाने 'भतिभा” के लिए 'कण्ठाँ 
तथा 'शब्द कौस्तुभ का कण्ठा' छद्मनामो से द्जेनो रचनाएं लिखी थी जिनकी 
निबंधना 'सुमरनी के मनके” शोपष॑क मे हुई थी । 

गुलेरी जी की साहित्यिक यात्रा का अन्तिम पड़ाव 'नांगरी प्रचारिणी 
पत्रिका! है । उन्होंने १६२०-२२ मे 'पत्रिक/ के लिए “पुरानी हिन्दी' के अति- 
रिक्त पुरातत्त्व, इतिहास तथा भाषा-सवधी जो लेख और टिप्पणिमा लिखी, 
उनें--शिशुनाक की मूर्तियाँ', 'देवकुल', “चारणो और भाटो का झगडा', 'खसो 
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के हाथ मे भ्‌ वस्‍्वामिनी', 'पच महाशब्द', कालिदास की देशभाषा', डिगल', 
“पाणिनी की कविता/ तथा 'महधि च्यवन का रामायण' आदि प्रमुख है। 

“समालोचक, 'मर्यादा', प्रतिभा” तथा 'पत्रिका' में विपुल मात्रा मे लिखने के 
साथ-साथ गुतेरी जी की रचनाए 'सरस्वतो', 'इंदु', 'भारतमित्र', 'वैश्योपकारक”, 
“बेंक्टेश्वर! तथा “विद्यार्यी' आदि पत्र-पत्रिवाओं के माध्यम से भी प्रबट होती 
रहीं । उनका वैज्ञानिक निवन्ध “आँख, शोध-लेख 'जयपसिंह प्रकाश' तथा 'पृथ्वी- 
राजविजय महाकाव्य/ और कालजयी कहानी “उसने कहा था! कौ प्रस्वुत्ति 
'सरस्वती/ के माध्यम से हुई तो 'सुखमय जीवन” तथा व्यक्तिव्यजक निवन्ध 'काशी 
की नींद और काशी के नूपुर” 'भारत मित्र' के माध्यम से । 


सर्वतोमुखी प्रतिभा 

इस तरह गुलरी जी अपने इस २०-२२ वर्ष के लखन द्वारा कवि कहानी- 
कार, निबन्धकार, सधे हुए व्यग्यकार, भेंटवार्ताकार, अनुसधाता, आलोचक, 
टिप्पणीकार तथा प्रकाण्ड भाषाविद्‌ सिद्ध होते हैं । 

गुलेरी जी ने कविताएं भी लिखी हैं । उनकी कविताएं सस्कृत, प्रज, खडी- 
बोली तथा ब्रजमिश्चित खडीवोली मे हैं। राष्ट्रीय सग्राम की पीठिका को लेकर 
लिखी इन कविताओं मे स्वदेश और स्वदेशी, जनजागरण, मातृभूमि के प्रत्ति 
भकित तथा प्रेम, ब्रिदिश-साम्राज्य की निदा तथा भारत के गौरवमय अतीत का 
वर्णन है। कतिपय निबधो की तरह दुछ कविताएं अर्थंयर्भित वक्रता, गूढ 
प्रसगोद्भावगा तथा सस्क्ृतनिष्ठ समासवहुला भाषा के कारण दुरूह हैं। 
इनमे व्यग्य की धार तीखी है | उन्होन युवराज जाज पचम की भारत-यात्रा 
बो लेकर आक्रोश उगला तो तद्भव के सहारे “प्रिसेंस मे ! युवराज जारज' 
लिख गए और यह भी पूछना न भूले कि जव उन्ह आस्ट्रेलिया केनेडा आदि मे 
'हुरें रूल बृटानिया' सुनने मे आनन्द आता है तो भारत मे हमारा “दे प्रिया 
मातरम्‌' कहना कर्णशूल वयो वन जाता है । ऐसी सकेतगगर्भित चुटकिया 'एशिया 
की विजयादशमी', 'अपहितास्विका', 'साप्हम' तथा 'रवि' कविता में भी है । 

हिंदी-माहित्य मे “इटरच्यू” विधा का सूत्रपात करने का श्रेय गुलेरी जी को 
ही है। उन्होंने १६०४ ई० म ग्राधवं महाविद्यालय, लाहौर के अध्यक्ष तथा 
सस्थापक सगीताचाये प० विष्णु दिगम्वर पुलस्कर का इटरव्यू किया जो इसी 
चर्ष 'समालोचक' में 'सगीत वी धुन' शीर्षक से छपा इसे पढते से स्पष्ट हो जाता 
है कि गुतेरी जी इटरव्यू करने की शैली, मूल भाषा की सुरक्षा, सटीक प्रश्न पूछ 
कर, उत्तर को कुरेदकर निकलवा लेने की कला मे दक्ष थे। इस इठरव्यू मे 
बातचीत की सटज़ भावशरगिमा की स्वाभाविकता देखते हो बनती है। 
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की भूल कथा! तथा 'वाशी” निवध उनके अनुसधाता, कथाकार और व्यक्ति- 
चब्यजक निवधकार के प्रादुर्भाव के सूचक हें। कालातर में उनका अनुसघाता 
सरस्वती मे छपे 'भाँख , 'जयसिहप्रवाश तथा 'पुथ्वीराजविजय महाकाव्य' के 
अतिरिक्त नागरी प्रचारिणी पत्रिका के लेखो मे परिपक्व होता दिखाई देता है । 
गुलेरी जी थी उपलब्ध गद्य-रचनाओ के आधार पर कहा जा सकता है कि 
उन्होंने प्राच्यविद्या, पुरातत्व, भाषा शास्त्र तथा भाषा विज्ञान, इतिहास, सम- 
सामयिक समस्याओ तथा प्रसिद्ध और चथचित व्यक्तियों को अपन रचना कम का 
विपय बनाया है। उन्होन अपने प्राच्यविद्या तथा इतिहास विषयक निवधो मे पूर्वा- 
ग्रही को व्यागकर, खण्टन मण्डन वी प्रवृत्ति के सहारे सत्य की खोज करने का सफल 
प्रयास करके वेद, उपनिपद्‌, स्मृति, पुराण आदि का गभीर अध्ययन-मनन करके 
गूढ़ विपयो को साधारण पाठकों के लिए वोधगम्य बनाया है। 

गुलेरी जी ने वैदिक तथा पौराणिक विषयी की कथाओ को प्राय रूपक के 
रूप म स्पष्ट करत हुए प्रस्तुत करने के प्रयास किया है । इस दृष्टि से 'शुन शेप की 
कहानी तथा 'पृथु वैन्य का अभिषेक! आदि निवघ उल्लेख्य है । उन्होने शुन शेष 
की पूरी कथा की स्पप्ट प्रस्तुति क रके, अन्त मे अपना मत देते हुए लिखा है-- 

“ यह कहानी दिखाती है कि दीवता और भूख मनुष्य को क्सि नीच कर्म 
करने तक पहुचा देती है, कैसे परिश्रम से खाजने वाले वी सव कुछ मिलता है।'** 
“शजा के अभिषेक के पीछे इस कथा वो सुनाने का तात्पयं यह है कि हरिश्चन्दर 
भी सी प्रतिज्ञा कभी न करे, आपत्ति आने पर भी निराश न हो, रोहित की तरह 
“धूमता रहे और अपने सुराज्य से ऐसा अवसर न दे दिः लोग भूल के मारे 
अजीगते के से नर-पिशाच वन जाए ।” 

इसी तरह पृथु वैन्य की उत्पत्ति के इतिहास को स्पष्ट करते हुए लिखते 
हैं--- सुनीति बे' पुत्र, विधर्मा, वेन को ऋषियों ने कुशो से मार-मारकर मार 
डाला । फिर उसकी जाँघ को भयने से उसमे एक विकूत, अशुद्ध, छिंगना, जले 
हुए कुदे बा-सा लाल आाँखो और वाले केशो चाला पुर्ष निकला, जिसे ऋषियों 
ते कहा कि 'निपीय (++बैंठ जा)” । उसमे से नियाद, भील, मल्लेच्छ वनचारी उत्पन्त 
हुए है। यो गहित नीचे के भाग की छाँट निकाल, ऋषियो ने उस मरे हुए राजा 
बे दहने हाथ को मयन किया) अब हम यह नहीं बह सकते कि पुराणों से यह 
रूपक है या सच्चा वर्णत | यदि रूपक है तो इसका अर्थ आजकल की भाषा में 

है कि ऋषियों ने नीच प्रवृत्तियो को. निकाल वाहर क्या और मृत राजा 

की याँह अर्थात्‌ बरावर के मनुष्यों से मथन (छान-बीन) करके एक इद्र के समान 
रूपवान पुरुष निकला | क्बच पहने, तलवार बाघे, धनुप-वाण घारे, वेद-वेदांग 


धनुवेद का यह पारगामी नरोत्तर था। सारी दढनीति उसमे आश्रित थी । वह 
था वैन्य (-जवेन का युत्र )/” 
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गुलेरी जी ने उर्वधी और पुरुवा वी वहानी वो ऊपा और सविता कै 
सयोग और वियोग की वाब्यमयो तथा वैज्ञानित्र कथा वहा है। इसमे उन्होंने 
बेदों से लेकर पुराणी मे आए प्रसगो वा उल्लेख वरके विकरमोर्वेशी वी मूल क्या 
मे उद्भव और विवास को स्पष्ट किया है । ज्यवन और सुकन्या के वया-प्रसण 
पातिब्रत और पितृभकित के आदर्शों को स्थापित बरते हैं । 

वाजपेय', “अश्वमेध , “राजसूय/ आदि निवध वैदिक तथा पौराणिक 
परम्परा वी अनुप्ठान-पद्धतियों को स्पष्ट करने में समर्थ हैं। शैशुनाक की 
मूतिया' मे इतिहास के गयूढ प्रसयो और रहस्यों तया प्राचीन बला की बारीकियों 
बा चित्रण है । इसके लिए उन्होने बाशीप्रसाद जायसवाल आदि इतिहासविदो 
के मतो की परीक्षा करबे अपने मत वी स्थापना करते हुए अपने इतिहास, लिपि 
तथा कलाविद्‌ होने का परिचय दिया है। उन्होंने शैशुनाक-मूर्तियों को देवकुलों 
का अवशेष सिद्ध किया है । 

“अनुसधाता' के रूप में गुलेरी जो वी विशेषता थी कि वह विषय बे! अतसू 
में गहरे पैठ कर अंपना मतब्य देते थे। उनमे खण्डन-मण्डनत वी प्रवृत्ति प्रबल थी । 
विद्वानों बी असगत मान्वताए उन्हें स्वीकार्य नही थी | वह ऐसे विषयो के बारे 
में गहरी छानबीन वरबे अपनी प्रतिन्रिया पुष्ट प्रमाणो तथा तकों के साथ प्रकट 
करके अपनी मान्यताओं को मनवा भी लेते थे। यही कारण है कि उनके लेखो में 
लम्बी लम्बी पादटिप्पणिया रहती थी । 'सुकन्या की वैदिक कहानी”, “चाणूर- 
अध्न', 'चारणों और भाटो का झगडा', “कालिदास वी देशभाषा', वेलावित्त', 
'अवतिसुदरी', 'पच महाशब्द', 'महेधि च्यवन का रामायण” तथा “आत्मघात' 
आदि लेख इस सदर्भ में विशेष रूप से उल्लेस्य हैं। ध्यातव्य है कि 'विष्णुसहख- 
नाम! में आए “चाणूरअप्न' शब्द (पूरा नाम चाणूराधनिपूदन) पर लिखे स्पत्र दस 
पक्तियों के लधु लेख के साथ ६६ पक्तियो की पाद-टिप्पणिया हैं । गुलेरी जो के 
सजग तथा तठस्थ अनुसधाता का परिचय “पुरानी पाण्डुलिया' विषयक लेखों में 
मिलता है जहा वह यह सहज ही सिखा जाते है कि पाण्डुलिपि के आकार-प्रकार, 
लिखावट, अक्षरो, पक्तियों तथा सर्गो की जानकारी कंसे प्रस्तुत करतो चाहिए । 

गुलेरी जी को बहानीकार के अतिरिक्त निवधकार के रूप मे जो प्रतिष्ठा 
मिली है उसका आधार उनके व्यक्तिज्यजक निवध 'क्छुआ धरम' और 'मारेसि मोहि 
कुठाउ' प्रमुख हैं । ये निवध १६१६ और १६२० ई० म 'प्रतिभा' मे 'कण्ठा' छद्म 
नाम से छपे थे । इनसे पहले उनके दो निबंध 'काशी' तथा “काशी के नूपुर और 
काशी को नींद क्रमश 'समालोचक (१६०६०) तथा 'भारतमित्र(१६१६ ई०) 
में छप चुके थे, जिन पर आलोचको की नजर प्राय नही पडी । ये निवध उनकी 
भावात्मक शैली के द्योतक हैं। गुलेरी जी के व्यक्तिव्यजक निबधों मे रोचक्ता, 
प्रभविण्णुता तथा वैचारिक वैभव की तो मानो वृष्टि ही होती जाती है । इनकी 
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भाषा लच्छेदार तथा विचार मौलिक है। भाव-भगिमा मे माधुये है। बीच-बीच 
मे व्यग्य की बौछार स्मित हास पैदा करती है। इनमे गुलेरी जी की स्पष्ट- 
वादिता तथा बहुज्ता के दर्शन होते है । 
गुलेरी जी सध्े हुए व्यग्यकार थे। अर्थगर्भित वक्रता उनके व्यग्य की 
विशेषता है । उनके नित्ात अभिधा के से प्रतीत होने वाले कथन भी लक्षणा, 
व्यजना और ध्वनि की सौंदर्य शक्ति से मण्डित रहते हैं। इनके व्यग्य में हास्य का 
अट्टृहास नही, 'स्मित हयास! रहता है। भापा मे मुहावरेदारी की लोच, विशेष 
-भगिमा तथा मीठी-मीटी टीस पैदा करने वाली चुभन रहती है। व्यग्य की इस 
भार से इनवी शायद ही कोई रचना रिक्त हो । उनका व्यग्यकार स्ामा- 
जिक कुरीतियो के नासूर के लिए नश्तर का काम करता है। व्यग्यवी विलक्षणता 
यह है कि उसमे दुर्भावना, आक्रोश, वितृष्णा तथा पाशविकता नही, सहानुभूति 
तथा संवेदना रहती है। गुलेरी जी के व्यग्यकार के स्वभाव की जो सरलता, 
खुलापत तथा विनोदशीलता उतवी कहानियों भे है, उसका विशेष विकास उसकी 
'कछुआ धरम, “मारेसि मोहि बुठाउ', 'झख मारना, 'जोडा हुआ सोना, 
“विवाह की लाटरी', 'खोज की खाज', “घडी के पुर्ज', 'लायलपुर के बछडे', 
“वशच्छेद', 'जालहस की सुभाषित मुक्तावली ओर चंद वी पटभाषा”, ढेले चुन 
लो', 'भारद्ाज गृह्मसूत्र! 'काशी की नीद और काशी के नूपुर', 'शिक्षा के आदर्शों 
"में परिवर्तन' तथा 'होली की ठिठोली, वा एप्रिल फूल' मे देखने को मिलता है) 
गुलेरी जी सफल चरित-लेखक भो थे। उन्होने अपने कुछ समकालीनो के 
“विषय में, उनके निधन पर श्रद्धाजलि स्वरूप जीवनीपरक लेख लिखे है। ये लेख 
समकालीन महान विभूतियों के विषय में लिखने की शेली भी सिखाते है और 
ग्रुलेरी जी तथा उनके वश का अतरग परिचय कराने वाले पहलुओं को भी उजागर 
करते हैं ॥ 'मतीपी समर्थदात जी' लेख से स्पष्ट है कि महामहोपाध्याय प० 
दुर्गाप्रसाद गुलेरी जी के काव्यशास्त के गुरु थे। इनसे उन्होंने 'काव्य प्रकाश पढा 
था। इन लेखों में उनकी युगीन साहित्यिक चेतना स्पष्ट है । 
गुलेरी जी जागरुक लेखक तथा आतोचक थे । वह अपने लेखों तथा टिप्प- 
णियो में यह तो बतलाते ही थे कि दूसरे लोग क्या-क्या गलत तथा असगत लिख 
रहे है प* यह भी बताना नही भूलते थे कि क्या लिखा जाना चाहिए। उन्होने प्रो० 
रिस डेविड्स इत 'वीद्धो के काल मे भारतवर्ष नामक पुस्तक में की गई स्थापताओं 
वा युरवित सगत खण्डन करके अपने इतिहासज्ञ होने वा परिचय इस सदर्भ में भी 
दिया है कि उनमे अग्रेज-इतिहासकारों के मन वी निगूढ भावनाओं वो समझने 
की अच्छी शवित थी। वह पाश्वात्यो को मान्यवाओ और स्थापनाओ को 
“उनसे अभिभूत होकर मात लेने की गलती नहीं करते ये, वल्कि उनकी आत 
'चारणाओ तथा दोपें का तर्कों नर प्रमाणो से निराकरण करते थे। उवत निवध 
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हुँ--'भारत मे जन्मना का प्रभाव अब अधिक होने से कई कुरीतिया दृष्टिगोचर 
होने लगी हैं । छूत-भछूत इसी का परिणाम है। इससे जाना जाता है कि अब 
भारत से उत्त आन्तरिक आत्मा का ज्ञान जाता रहा, जिसकी समस्त ससार में 
आवश्यकता है | इससे पारस्परिक सहयोगिता नप्ट हो गई क्योकि एक को अभि- 
मान करते देखकर दूसरा अभिमान करने लगा है ।” 
इतना ही नही उन्होने नीची जाति के बनाए हुए भोजन को सम्मानपूर्वक ग्रहण 
करने की बात भी बही है । आवश्यकता आत्मा की शुद्धि वी है--“यदि आत्मा 
शुद्ध हो तो समय आ पडने पर नीची जाति का बनाया हुआ भोजन ग्रहण करना 
भी योग्य है और यदि आत्मा शुद्ध नही है तो उसे शुद्ध बना लेना चाहिए। 
आचार-विचार करने वाले अधिकतर मनुष्य शक्ति होते हैं और उनकी भात्मा 
दुवल हुआ करती है।” 
गुलेरी जी ने सनातन धर्म को परिभाषित करते हुए जो कुछ बहा वह आगे 
चलकर राष्ट्रपिता महात्मा गाघी के मानवतावादी दृष्टिकोण मे उजागर हुआ । 
गुलेरी जी ने वैदिक भारत के सनातन धर्म का शब्द चित्र खीचते हुए लिखा 
है--“सनातन धर्म वह है जो मनुप्य मात्र को अपना सके, मरते हुए अछूत को 
दवा-दारू पिलाने और समय पडने पर अपने ही सर पर लादकर उसे दवाखाने मे 
पहुचावे । जब यह वात सनातन धर्म में नहीं है तो वह सनातन धर्म नहीं । 
सनातन धर्म वही है, जो सनातन से चला आ रहा है और हमारे वैदिक भारत 
का भूषण है। क्‍या वैदिक भारत मे हमारे ऋषि मुनि ऐसे घ्॒मं कार्यो से मुख 
मोडते थे ? कदापि नही । यदि हमे अपनी वास्तविक उन्नति करनी है तो आधु- 
निक विचारहीन जाति भेद को हमे त्याग देना, दीनों को, अन्य जातियो को 
अपनाना, अपनी कठोरता से मुख मोडना और मन की सवीर्णता त्यागकर उस 
भव्य कर्मक्षेत्र मे आना चाहिये जहा सामाजिक जाति भेद नही, मानसिक जाति- 
भेद नही और जहा जाति-भेद है तो कार्य-व्यवस्था के हित ।/ 
भाज हम जिस बीसवी सदी मे जी रहे है उसम जाति के साथ साथ धर्म की 
मार भी आडे आ रही है। आज धर्म मे राजनीति घुस गई है इसलिए विकृत 
परिणाम निकलने स्वाभाविक हैं। घ॒र्मं को “आवश्यक्ता' का प्रश्न गुलेरी जी के 
युग में भी था। उन्होन धर्म और समाज शीर्षक निवश्र मे लिखा है कि इस 
प्रश्व के सिर उठाने का कारण प्राचीन और नवीन अथवा पूर्व और पश्चिम इन 
दोना के सघर्ष से' है । पूर्व की सभ्यता चिरकाल से धर्म के पक्ष म ही नही रही, 
यल्वि' उसने धर्म को समाज में सबसे ऊँचा स्थान दिया है ! आज हम “धर्म” को 
जिस “मत, “विश्वास, या “सम्प्रदाय” के अर्थ म लते हैं, वह हमारे यहा प्रयुक्त 
4धर्म का वास्तविक अर्थ न होकर विदेशी मार का कुफल है--“मत या सप्रदाय 
के अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग करना भी हमने अधिक तरह विदेशियों ही से 


भूमिका / १२५ 


सीखा है, जब विदेशी भाषाओं के 'मजहब', 'रिलीजन' शब्द यहा प्रचलित हुए 
तब भूल से या स्पर्धा से हम उनके स्थान मे धर्म” शब्द का प्रयोग करने लगे। 
परस्तु हमारे प्राचीन ग्रयो मे जो विदेशियों के आने से पूर्व रचे गये थे, कही पर 
भी 'धर्म' शब्द मत, विश्वास या सप्रदाय के अथे में प्रयुवत नहीं हुआ, परत्युत 
उनमे सर्वेत्र स्वभाव और कत्तंव्य इन दो ही अर्थों मे इसका प्रयोग पाया जाता 
है। प्रत्येक पदार्थ मे उसकी जो सत्ता है, जिसको स्वभाव” भो कहते है, वही 
उसका धर्म है। जैसे वृक्ष का धर्म 'जडता” और पश्ु का धर्म 'पशुता” कहलाती 
है, ऐसे ही मनुष्य का घ्॒मे 'मनुष्यता' है । वह मनुष्यता किस वस्तु पर अवलवित 
है | इसमे किसी कर मतभेद तही हो सकता कि मनुप्यता का आधार बुद्धि है। 
बुद्धि की दो शाखाये हैं, एक कल्पनाशवित, दूसरी विचारशक्ति। कल्पनाशक्ति 
सदेहात्मक है और विचारशक्ति निर्णयात्मक ॥ विना सदेह के किसी बात का 
निर्णय नहीं हो सकता | अतएवं अपनी कल्पनाशक्ति से सदेह उठाकर विचार- 
शक्ति से उसका निर्णय करने में जो समर्थ है, वही मनुष्य है । ससार में सिवाय 
असभ्य और वन्य लोगो के और कौन ऐसा मनुष्य होगा, जिसको ऐसे धर्म को 
आवश्यकता न होगी, जो उसको मनुष्य बनाता है।” 

“धर्म के इस सारभूत अर्थ को न समझ पाने के कारण इस देश की मानव- 
जाति, मानवजाति पर जो कहर ढाती रही है, गुलेरी जी उससे विचलित थे। 
वह देश के विकृत सामाजिक सगठत से भो चितित थे ) लिखते हैं--"धर्म के 
नाम से अब तक हमारे समाज मे जैसे-जंसे अनर्थ और भत्याचार हो रहे है, 
उनके कारण हमारे करोडो भाई और वहन मनुष्य होते हुए भी पशु-जीवन व्यतीत 
फर रहे हैं। इस बीसवी सदी मे जबकि अन्य देशवासी राष्ट्र नही किंतु राष्ट्रसघ 
और साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं, भारतवर्ष यदि समाज-सगठन के भी 
अयोग्य है तो उसका कारण प्रमात्मक सस्कार ही है ।” 

निष्कर्ष रूप में उनका मत है कि हमे पश्चिमवासियों बी तरह तथाकथित 
धर्म की सीमाएं नियत करके अपने सामाजिक, राजनैतिक, आधिक और मौद्यो- 
गिक क्षेत्रों मे उसका प्रतिवध हटा देना चाहिए, इसीमे भला है । 

अनेक लोग मुड-मुडकर अतीत की ओर देखते हैं और फिर वर्तमान की उससे 
तुलना 4रके कहा करते हैं--हम ज्ञान और क्िया के क्षेत्र मे अपने पूर्वजों से आगे 
मही बढ सकते। ऐसे लोगो की रुग्य चिता पर चोट करते हुए 'महपि व्यवन का 
रामायण लेख में लिखते हैं कि हम अपने पुर्वजो से आगे खूब वढ़ सकते हैं-- 

“पिछले हजार दो हजार वर्षोसे हिन्दू सच्यतामे धर्म के नाम पर यह 
कुसस्वार घुस गया है कि पहले जो कुछ हो गया देसा अब नही हो सकता, अब 
गिरते के दिन हैं, चढ़ने नहीं । प्रचलित धर्म और समाज के शोक-सगीत की टेक 
यही है कि न पहले का-सा समय है, न राजा, न ऋषि, न विद्या और न सपत्ति । 


“२८ / गुलेरी-रचनावली 


भर के साथी की चुनावट मट्टी के ढेलो पर छोडना कंसी बुद्धिमानी है | अपनी 
आँखों से जगह देखकर, अपने हाथ से चुने हुए मट्टी के डगलो पर भरोसा करना 
"उप बुरा है जौर लाखो करोडा कोस दूर बैठे बडे-बड़े मट्टी और आग के ढेलो 
“मंगल और श्नेचर और वृहस्पति को कल्पिव चाल के कल्पित हिसाव वा 
भरोसा करना वयो अच्छा है यह मैं क्या कह सकता हू ? वकौल वात्स्यायन के, 
आज का कबूतर अच्छा है क्ल के मोर से, आज वा पैसा अच्छा है कल की 
मोहर से | आँखी देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखो कोस पर के तेज पिड 
से। बकौल क्वोर बे--- 
पत्थर पुजे हरि मिले, तो तु पुज पहार। 
इससे तो चवकी भली, पीस खाय ससार ॥ 
और, “वर्ण विषयक कतिपय विचार के अन्त मे पूर्वानुराग की नीव पर खडे 
अम्तर्जातीय विवाह का स्वागत करते हुए लिखते हैं--' अन्वर्जातीय विवाह तब 
शुद्ध और ग्रहणीय माना जा सकेगा जवक़ि वर-कत्या में आगे चलकर, काई, 
अन्तरता न पैदा कर दे और जिससे उनका जीवन नष्ट हो जाए। अन्तरता 
स्वाभाविक इसलिए है कि यदि ब्राह्मण की लडकी वैश्य को ब्याह दी गई त्तो 
यूजानुरक्‍्ता था अध्यात्म-नीतियो को जानने वाली बहू लडकी व्यापारिक झल्टो 
या नीतियो से सहज ही घबरा उठेगी । यद्यपि इससे सासारिक बंधनों को कष्ट 
ले १हुचेगा फिर भी बहू आतरिक पीडा को न सह सकेगी । यदि वह सती और 
सच्ची हिन्दू बाला होगी तो वह अपने पति का त्याग कभी न करेगी या आत्म- 
हत्या कर ससार से छुट्टी लेगी । यही हाल पुरुष का भी होगा। हाँ, ऐसा विबाह्‌ 
तब प्रवित्र और सराहनीय हो सकता है जब विवाह के पहिले भिल्‍न जाति के 
श्रुरुष और स्त्री मे प्रेम उत्पन्न हो जाता है क्योंकि उस समय उन्हें दूर कर देना 
जघन्य अपराध है।” 
गुलेरी जी ने सामाजिक सवीर्णता का पर्दाफाश करते हुए स्त्रियों के उज्ज्वल 
अतीत की भी चर्चा की है। उन्होने 'अवतिसुन्दरी” लेख में लिखा है कि वह 
राजशेखर की पत्ती थो और उसे वाब्यशास्त का अच्छा ज्ञान था। वह सच्च 
अर्थो भे विदुपी थी । राजशेखर ने अपने ग्रथ काब्य मीभासा' में उसका मत तीन 
जगह उद्धृत विया है । ओर, इस लेख के अत में गुल्लेरी जी ने स्त्री-शिक्षा के 
बारे मे राजशेखर के विचार प्रस्तुत करते हुए लिखा है-- ' पुरुषों वी तरह 
स्त्रियां भी काफि हो ४ चत्ताहट तो कात्मा ने हीतर है ? रबरें यश शुरूप के जिभाजा 
"की अपेक्षा नही करता ॥ राजाओ और मत्रियों की बेटिया, वेश्याए, कौतुक्यों वी 
स्थ्रियाँ, शास्त्रा में निष्णात बुद्धिवाली और कवि देखी-सुनो जाती है” 
सनातनी पण्डित-परम्परा के ग्रुलेरी जी शास्त्रविद्‌ थे, शास्त्र के दास नही । 
जउनवे अध्ययन तेथा चितन मे विवेक श्रधान था औंर मावदता मुखर। उन्होंने पदे-पदे 


भूमिका / २६& 


सामाजिक रूढ़ियों तथा अधविश्वासो पर प्रहार करके लोकमगलकारी जीवन-मूल्योः 
की निवधना की है। उनके 'कछुआ धरम तथा 'मासेसि मोहि कुठाएँ' निबधों के 
बरावर चित रहने का कारण यही है । इन निवधो मे हास्य-व्यग्य तथा लालित्य 
की प्रधानता है। यह प्रवृत्ति काशी और 'काशी की नीद और काशी के नूपुर' 
विवध में भी खूब है । हम भारतवासी कष्ट से बचने के लिए वछुए के जीवना- 
दर्श पर चलते हैं। परिस्थितियों से जूझते नही, बल्कि खोल में सिमट कर बचने 
की कोशिश करने के आदी हैं। हममे प्रयतिशोलता का अभाव है । 'कछुआ- 
घरम' मे भारतीयो की इसी पलायनवादी प्रवृत्ति पर व्यप्य करते हुए परिस्थितियो 
से जूझने तथा आत्मदल के सहारे सच्चे अर्थों मे जीवन को जीने का मार्ग खोजने 
को प्रेरणा दी गई है । कछुआ-घधर्म ने हमे भाग्यवादी तथा भीरू बना दिया है। 
दासता का शिकार होने का यही कारण है) इसी तरह उन्होंने 'मारेसि मोहि 
कुठाऊँ में आर समाज के प्रचारकों पर बडे तीखे प्रहार किए है ! उन्होंने बताया: 
कि ले भपत्तीय संस्कृति वी शब्द-सम्पदा के अर्थ का खूगर्श करके हुएस हुणाएर! 
स्वस्थ छीनने पर तुले है। यह उनकी हमारे मर्मस्थल पर वैसी ही चोट है जैसे 
कैकेयी ने दशरथ पर 'रामचरितमानस' में की थी-- 

धरम धुरधर धोर घरि, नयन उधारे राउं। 

सिर घुनि लीन्हि उसास अस्ति, मारेसि मोहि 8ुठाउँ ॥ 


गुलैरी जो सफ्ल शिक्षक थे। वह शिक्षा के मर्म से परिचित थे। उन्हाने 
शिक्षा के सैद्धातिक तथा व्यावहारिक पक्ष को व्यक्तिगत स्तर पर जीने का प्रयास 
किया था । उन्होने शिक्षा पाने वाले विद्यार्थी से सहज शारीरिक विकास पर बल 
दिया है। इस सहज विकास के लिए 'सेल” अनिवार्य गतिविधि मानती है। उनके 
शिक्षा बिधयक 'खेल भी शिक्षा है! तथा 'शिक्षा के आदर्शों मे परिवर्तन! क्राति- 
कारी विचारो वाले लेख हैं। वह मार मार कर रटाने के पक्षध्र नही, सहजः 
रूप मैं समझाने के हिमायती है। उन्होने पुरानी तथा वर्तमान शिक्षा-नीतियों के 
दोषों खुलासा करते हुए तीखे प्रहार किए है । उनके मतानुसार गुरु का शिप्य के 
प्रति शातदान के सदर्भ में सच्चा कत्तेब्य यह है--- “पहले यह माना जाता था 
कि विद्या कोई बाहरी चीज़ है जिसे गुरु पढने वाले के हृदय मे घुसेडता है । पढ़ने 
बाले का हृदय कोश काशज है और उस्त पर गु् नएं अक्षर और नए सस्कार 
अक्त करता है ।**“पर यह आदेशें अब बदल गया है । विद्या कोई बाहरी चीज 
मही है जो भ्रुर को बाहर से दूसकर भरनी पडत्ती है । गुरु का काम शिष्य के 
हृदय की सोई हुई शक्तियों को जगाना है, उसके सहज और परम्परागत मस्कारो 
को विनाना है । पीढियो से पशुत्व और मनुष्यत्व के जो भाव उसके मस्तिष्क मे 


है, उन्हे उत्तेजित बरना, उनमे जो हानिकारक हो उन्हें मिदाना और जो अच्छे 
हो, उन्हें प्रदल कर देना, ये गुरु के काम हैं ।” ल्‍्आ 


“३० / गुतेरी-रचनावली 


गुलेरी जी के शिक्षा सम्बधी विचारो वो समझने के लिए 'शिला ये आदर्श 
में परिवर्तन! शीप॑व निवध में दिया गया उतवा 'संस्मरण' बडे ध्यान से पढे 
त़था समझने वी चीज है | 

“बशच्छेद” निवध भी गुलेरी जी वी दूरदृष्टि दा द्योतव है | इसमे जनसख्य 
थी वृद्धि यो समस्या या वेज्ञानिष सदर्भ में तथ्यात्मक वर्णन है। इसमे उन्होंने 
परिवार नियोजन तथा छृत्रिम गर्भाधान वी सभावनाओं पर टिप्पणी की है 
पाश्चात्य देशों म मनुष्या वी नस्ल सुधारने वे लिए आज जो उपाय क्एज 
रहे हैं उनपी ओर गुलेरी जी ने बहुत पहले सवेत कर दिया था ॥ बढती हुई जन 
सख्या वे वारण प्रदूषण थे भीषण परिणामों के बारे में लिपते हैं---“साधारए 
वायु हमारे ए्वास वे लिए भद्दी होगी, इसकी छनी-छनाई 'आपसीजन” बाघते 
णएिरना होगा, और विना उसके मछली यी तरह तडपना होगा । आँय को रोज 
साफ बण्ना होगा, मथ और तम्बाबू से उत्तेजना न पाकर मनुष्य विषो से काम 
लेंगे, सहवास असम्य समझा जाकर प्रजनन कृत्रिम उपायों से क्या जायगा। 
इस मार्ग पर चलते-चलते हमारा जीवन वनस्पतियों का सा हो जायेगा ।” 

गुलेरी जी प्राणवान्‌ विद्यान थे। उनका असाधारण पाण्डित्य उनके जीवन 
बा साधन था, साध्य नही । उनकी सृजनात्मक साहित्य में ही नहीं, शोध एव 
मीमासा म भी क्साधारण गति थी। उन्होंने हिंदी-साहित्य वी 'कहानी” तथा 
'निबध' विधा को विशेष रूप से समृद्ध क्या है। निवंध के क्षेत्र मे शैली-वैविध्य 
उनवी विशेषता है। प्रतिपाद्य तथा शेली की दृष्टि से उनके निबंधों तथा टिप्प- 
णियो की विविध कोटिया हैं । व्यक्तिब्यजक निवध लिखने से, अपने समय में वह 
अकेले ऐसे लेखकः हुए हैं जो अनूठी शैली लेकर चले थे । मौलिकता की खोज 
तथा प्रतिपादन उनका लक्ष्य रहता था। पूर्वाग्रह न उनके पास पाष्डित्य का था 
और मन विचारो वा। यहा तक कि वह सस्कारो वे बधन से भी मुक्त थे । उन्होंने 
अपनी सृजनशीलता पर खूढियों को हाथी नहीं होने दिया | वह आजीविका के 
लिए राजभक्ति की रस्सी से भले ही वधे रहे हो, उनका मन तथा कलम हमेशा 
निरकुश रहे। 
हिंदीविभाग, 
श्रीराम काउेज भॉफ कॉमस, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली-७ 
ज्योतिपरवे, २०४३ वि 
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वेदिक और पौराणिक साहित्य 





सर सौत्नामणी का अभिषेक 


सौञ्ममणी अथवा सुत्रामा (अच्छा बचानेवाला”इद्र) का यज्ञ राजसूद 
के पीछे ही किया जाता है) गौरीवीति शाक्य और श्विन्‍्कों के राजा ऋषभ 
याज्ञतुर ने इसके अभिषेक की वहुत प्रशसा की है। उदुबर की बनी हुई घुटनों 
भर ऊँची एक आसनी बिछाई जाती है--“तू क्षत्र को योनि है तू क्षत्र की 
नाभि है ।" यह बेत की बुनी होती है और इसके दो पौए उत्तर वेदि मे और दी 
दक्षिण देदि मे रसे जाते हैं। उस पर वाले भुग वा चर्म विछाया जाता है जिसके 
बाल ऊपर को हो--"यह तुझको हानिन पहुँचाए, मह मुझको हानि न 
पहुँचाएं ।” उस पर यजमान बैठता है-- 

“बैठा धृतब्रत होके वरुण प्रजा निवासों में । 

साम्राज्य के लिये सुकर्मा ॥” 

अपते बाएँ पैर के नीचे चांदी का चाँद रखता है--“मुझे मौत से दचा (” 
घर परया दहने पाँव के नीचे सोने का चाँद रखता है--“मुझे बिजली से बचा 7 

३३ खुरो के प्यालो से वसा का होम क्या जाता है--'प्राज्ञो ने ऊन, सीसे 
और तागे तथा मन से कवियों ने मज्ञर्पी जाला बुना, अश्विन्‌, सविता, सरस्वती 
ओर वरुण ने इद्र के रूप की चिकित्सा की /” बाकी बची वसा को बैत के बुने 
हुए प्याले भे लेते हैं। पजभान के सारे शरीर पर सव सुगंधित वस्तुओं का उबठत 
करते हैं। चौतरफ घूमकर अभिषेक यो क्या जाता है कि वसा मुँह तक 
वहकर भा जावे-- 

“तुझे देव सविता की प्रेरणा से, अश्विना की बाँह से, पूपा के हाथ से, अश्विनी 
की चिकित्सा से तेज और ब्रह्मवर्चसू के लिये अभिषिकत करता हूँ । ०सरस्वती 
की चिकित्सा से वीर्य और सन्त के लिये ०। ० इद्र के इद्रिय से वल और श्री 
के लिये अभिषेक्ष करता हूँ ।” 

अध्वयूं सजमान को छूता है---“तू क (प्रजापति) है, सब से अच्छा क है, 


+ हैदे . 





बैदिक और पौराणिक साहित्य 





रु सौत्रामणी का अभिषेक 


सौत्रामणी अथवा सुत्रामा (अच्छा बचानेवालार" इद्र) का यज्ञ राजपूय 
के पीछे ही क्या जाता है। गौरीवीति शावय और श्विन्को के राजा ऋषभ 
याज्ञतुर ने इसके अभिषेक को वहुत प्रशसा की है। उदुवर की बनी हुई घुटनों 
भर ऊँची एक आसनी विछाई जाती है--“तू क्षत्र वी योनि है, तू क्षत्र की 
नाभि है ।” यह बेत की बुनी होती है और इसके दो पौए उत्तर वेदि में ओर दो 
दक्षिण वेदि मे रखे जाते हैं। उस पर वाले मृग का चर्म बिछाया जाता है जिसके 
बाल ऊपर को हो--'मह तुझको हानिन पहुँचाए, यह मुझको हानि न 
पहुँचाएं !” उस पर यजमान बैठता है-- 

“वैसा धृठग्त होने वरुण प्रजा निवासों में । 

साम्राज्य के लिये सुर्मा ॥/ 

अपोे बाएँ पैर के नीचे चाँदी का चांद रखता है--/मुझे मौत से बचा।” 
सिर पर था दहने पाँव के नीचे सोने का चाँद रखता है-'भुझे बिजली से बचा ।” 

३३ खूरी के प्यालों से बसा का होम किया जाता है---''प्रान्ञों ने ऊन, सीसे 
ओर तागे तथा मन से कवियों ने यज्षरूपी जाला बुना, अश्विन, सविता, सरस्वती 
ओर वरुण ने इद्र के रुप की चिकित्सा की ।” बाकी बची वसा को बेत के बुने 
हुए प्याले मे लेते है। यजमान वे सारे शरीर पर सब सुगधित वस्तुओ का उबठन 
करते है। बौतरफ घूमकर अभिषेक यो किया जाता है कि वसा मुँह तक 
बहुकर आ जावे-- 

“तुझे देव सविता की प्रेरणा से, अश्विनो की बाँह से, पूपा के हाथ से, अश्विनो 
वी चिक्त्सा से हक ब्रह्मदर्चसू के लिये अभिषिक्त करता हूँ। ०सरस्वती 
बी चिकित्सा से बीर्ये और अन्न के लिये ०।० इंद्र के इद्रिय से बल और श्री 
बे लिए अभिषेक कस्ता हूँ (४ 

अष्दयुं यजमात को छूता है--"“तू क (प्रजापति) है, सब से अच्छा ब- है, 
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तुझ के को के (ऐश्वर्य) के लिये।” यजमान अपनी प्रजा वो सबवोधन करता है-- 
“हे अच्छे यशवाले है सुमगल ! हे सत्य राजाबाले ” 

सजमात अपने प्रत्येक अय को हाथ लगा-लगावर बहता है--/मेरा सिर 
श्री हो, मुख यश हो, केश और मूँछ प्रकाशमान हो । मैया प्राण राजा और अमृत 
हो, भय सम्राट और कान विराट हो । जीभ मेरा मगल हो, शब्द महिमा हो, 
मन भोध ही, मेरा ग्रुस्सा स्वतन्न हो, बेगुली मोद हों, अग प्रमोद हो, पराक्रम 
मैरा मित्र ही, बाहु मेरे बल हो, इद्ध के सदृश, मेरे हाथ मीयेकर्म ही, मेरी आत्मा 
ओर छाती क्षत्रिय तेज हो । मेरी पसलियाँ, पेट, कध्चे राष्ट्र हो, गरदन, पुदुे, 
जाँघ, कबजे, घुटने और सब ही भए भेरी प्रजा हो, सब तरफ । नाभि मेरा चित्त 
हो, नैठक मेरी विज्ञान हो | इद्विय मेरा आतद और सौभाग्य हो। जाँधो से और 
पैरो से मैं धर्म हैँ, प्रजा में राजा प्रतिष्ठित ।/ 

नौकर यजमान की आसनी को पहले घुटनों तक उठाते हैं, फिर ताभि तक 
और फिर मुंह तक, फिर उस्ते नीचे रख देते हैं। 

यजमान उतरकर पढ़ता है, “मैं क्षत्र मे प्रतिष्ठित होता हूँ और राष्ट्र मे, मैं 
अश्वो मे प्रतिष्ठित होता है और गोओ मे, अगो मे प्रतिष्ठित होता है और भात्मा 
'मे, प्राणों मं, धरावापूथिवी में और यज्ञ में प्रतिष्ठित होता हूँ ।” 

(धुल्क यजुर्वेदस हित अध्याय २०, शतपथ ब्राह्मण १२।८, कात्यायन श्रोत॒यूत्र 
३९४ प्रभुति ।) 


[प्रधम प्रकाशन « मर्यादा £ दिसम्बर-जनवरी १६११-१२ ई०] 
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अश्वमेध बडा भारी यज्ञ है। इसे केवल चक्रवर्ती ही बर सकता है। इसमें 
सहसो वी दक्षिणा है और सैक्डो पशुओ वा याग है। कितनी बातें तो ऐसी हैं 
“कि जिन्हे सर्वेसाधारण रीति पर लिखने से वई कल्पनाएँ उत्पन्न हो सकती हैं। 
आज उस यज्ञ की केवल दो बातें लिखी जायेगी, यजमान का यशगाव और घोडे 
“की रक्षा का प्रवध, और पारिप्लव उपाख्यान। 
इसमे वर्ष भर तक यजमान का यश गाने के लिए दो दीणा वजानेवाले 
“रखे जाते हैं कपोवि वीणा श्री वा रूप है । जब श्री आती है तभी तो वह खडकाई 
जाती है। एक ब्राह्मण होता है जो दिन को गाता है और दूसरा क्षत्रिय जो 
रात्रि को । ब्राह्मण यह गाता है कि “इसने यह यज्ञ किया, यह दान दिया” और 
क्षत्रिय यह गाता है कि “यह लडाई लडी या यह सम्राम जीता ।” 
धोडा वेगवान्‌, हजार गौ के मूल्यवाला, युवा होना चाहिए जिससे अच्छा 
'जूड़े की दहनी ओर कभी न लगा हो । उसका अगला भाग काला, पिछला श्वेत 
और सामने ललाट पर कृत्तिवा नक्षत्र के गाडे के-से छीटे हो। जब धोडे को 
निल्हाते हैं तो एक चार आँखोवाला बुत्ता (जिसको आँखों पर दो पीली-पीली 
'टिकलियाँ होती हैं) सिध्च॒क के मूसल से मारकर उसके नीचे तराते हैं। जब तवः 
घोडे के बदन से पानी चूता रहे तब तक होम करते हैं। जब 'प्रयाज! नामक यज्ञ 
होते रहते हैं तव ब्राह्मण वीणागाथी उत्तर-मद्र सुर छेडकर उसके यजमान के यश 
वी तोन अपनी बनाई गाथा गाता और बजाता है कि "यह दिया, यह मजा” और 
“रात को 'धृति' नाम यज्ञों के समय राजन्य भी वीणा पर उत्तर-मद्रा मे तीन 
अपनी बनाई गाथाएँ गाता है कि “यह लडा, यह जीता” 
घोड़े के रखवाले सो राजपुत्र ककचधारो, सो राजन्यों के पुत्र खड्गधारी, 
सर सूत और ग्रामणियों के पुत्र बाणो के तरकस़ लिए हुए और सौ क्षत्ता और 
अग्रहीताओ के पुत्र ल्दृठ लिए हुए और सौ थके बुड्ढे घोडे होते हैं जिनवे साथ 
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से घोडा वहुत दूर न चला जाय । यजमान उन्हे कहता है कि "हे दिशाओं के 
रक्षको, इसे सम्हालो । यदि तुम यज्ञ को पूर्ण करा दोगे तो तुम्हे राजभाग, यप्ट्र 
मिलेगा, तुम राजा होओगे, तुम अभिषेक-योग्य होओगे, यदि नहीं तो राजभाग 
से रहित राज्य के अनधिकारी, राजन्य या वैश्य, अभिषेक के अयोग्य, बन 
जाओगे । इसलिये प्रमाद न करो। स्नान के पानी से इसे वचाओ, घोडियो से 
बचाओ । जो तुम्हे ब्राह्मण मिले उससे पूछो--कि “तुम अश्वमेघ का कितना 
भाग जानते हो। यदि न जानता हो तो उसे लूट लो । क्योकि अश्वमेध सव कुछ 
है, जो उसे नहीं जानता बह लूट लेने योग्य है। घोडे को पानी पिलाओ, चारा 
चराओ। जो कुछ राज्य मे पका-पकाया होगा वह तुम्हे मिलेगा । गाँव-गाँव मे 
रथकार के घर मे रहना, वयोकि वही तुम्हारा विश्वामस्थल है ।” 

घोडा छोड़कर वेदि के दक्षिण को अध्वयु' एक सुनहरी (जरी के काम की ?) 
गद्दी (कशिपु) विछाता है) उस पर होता बैठता है । उसवे' दहने सोने की एक 
कुर्सी (+>कूच, पौवेदार आसनी) या सोने के पढूटे (-"फलक) पर यजमान बैठ 
ज़ाता है । उसके पुत्र, मनी सत्र दरवार लगाए उसके पास बैठे रहते हैं। उसके 
दाहिने ब्रह्मा और उद्गाता सुनहली गदियो पर और उनके सामने पश्चिमाभिमुख 
अध्वयु सोने की कुर्सी या पदूटे पर बैठ जाता है । 

अध्वयु होता को कहता है, “'होत ! सव भूतो (जीवधा रियो) का उपाय्यान 
कर, इस यजमान को सव भूतो से ऊपर उठा ।” अब होता जो आड्यान आरभ 
करता है बह दस दिन तक चलता है। प्रतिदिन एक जीवधारियो वे समृह वी 
व्याख्या की जाती है । थो दस दिन पीछे फ़िर वही उपाख्यान आरभ से चलाया 
जाता है। वर्ष भर मे ३६ बार (१०२९३६--३६० ) यह उपाख्यान कहा जाता 
है। यह अवसर मानो घोडे के घूमने का और उसकी प्रतीक्षा वा है । उपाख्यान का 
नाम 'पारिप्लव' या फिर-फिर पलट कहानी है। सारी प्रजा स्त्री और पुरुष, 
युवा और बुद्ध, ऊँच और नीच आ इकटूठे होते हैं। वीणा वजानेवालों के झुडो 
के झुड आ जुटते है । कोई तूँबी की, कोई तीन ताँत की, कोई सात और कोई सौ 
ताँत बी वीणा लिए होते है । 

पहले दिन होता आरभ करता है--“अध्वर्यों !” बह उत्तर देता है--“ह वे 
होत (हाँ भाई होता)।” और उपाख्यान के बीच मे “ओ होत ।”,' तथा होत /, 
“होमिहोत ” या कहकर हुँकारा देता जाता है। “विवस्वत्‌ का पुत मनु राजा, उसवी 
प्रजा मनुष्य हैं, वे ये बैठे हुए है” यो कहकर उनकी ओर इशारा करता है जो गृहस्थ 
वहाँ इबटूठे हैं नित्य यज्ञ आदि करते है,परतु वेद पढे हुए (क्षोत्रिय) नहीं हैं! 
“ऋग्वद इनका विज्ञान हैं सो यह है” या कहकर ऋक्‌ क सूक्त की व्याख्या करता 
हुआ सा दौंडे | अर्थात्‌, मनु वैवस्वत का इतिहास सुनाव और ऋग्वेद के सूबत 
तियम से पढे । जो वीणावालो के जत्थे इकट्ठे होते है उन्हे अध्वयू कहता है, 
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अव्वीणायणगिओ | इस यजमान को पुराने साधुकर्ता राजाओं के साथ गाकर 
पिल्राओ ।” वे वैसे ही पुराने राजाओ के यश के साथ उसका यश गराकर से 
अनका सलोक कर देते हैं | यो उन्हे वहकर अध्वय घोडे के सुम की खोज में 
“प्रक्र'' (--आगे बढने के) होम करता है। सायकाल 'धृति” (+-दृढता, घोडे वी 
रक्षा के होम) के समय राजन्य वीणागायी वेदि के दक्षिण को उत्तर मद्र स्वर 
में तीन स्वथ बनाई हुई गाथाएँ गाता है कि “यों लडा यो अमुक संग्राम 
को जीता ।/ 
दूसरे दिम सावित्री इप्टि वे पीछे बैंसे ही काम होता है । होता कद्दती है, 
4 अध्वर्यो !” उत्तर मिलता है, “हू वै होत !” होता कहता है, ' विवस्वत्‌ का 
पुत्र यम राजा, उसकी प्रजा पितर्‌ हैं, वे ये वठे हुए हैं” यो कहकर जो बुड्ढे बहाँ 
इकट्ू हैं उन्हे दिखाता है । “पजु इनका वेद है, सो यह है” यो कहकर यजु के 
एक अनुवाक की कहता हुआ-सा दोडे। वीणावालों को पहले की तरह कहे । 
परतु 'प्रक्रम' होम न करे (क्योकि घोडा दूर निकल गया अब उसवी खोज कहाँ)। 
थे होम या तो आहवनीय अग्नि मे किए जाते हैं या वारहवें महीने मे जब घीडा 
लौट आता है और अश्वत्य की वनी धुडसाल में रखा जाता है तव वही होम 
किया जाता है, या रुपकार के घर मे 
तोसरे दिन उसी तरह सबोधनो के पीछे “अदिति का पुत्र वदृण राजा, 
उसकी प्रजा गधव हैं, वे ये बैठे हैं” यो कहकर जो सुदर युवा वहाँ इकट्ठ होते है 
उनकी ओर इगित करता है। “अयर्वन्‌ (इनका) वेद है, सो यह है” यो कहकर 
अथवे के एक पर्व को कह जाय। अथवा शाखायन और आश्वलायन के मत से 
पचकित्सा-शास्त्र या कोई जाँची हुई ओपधि का उपदेश करे । 
चौथे दिन उसी तरह “विष्णु का पुत्र सोम राजा, उसकी प्रजा अप्सराएँ, 
चैये बेठी हैं” यो कहकर जो सुदर युवतियाँ वहां इकट्ठी हैं उन्हे दिखाता है । 
“अगिरस्‌ वेद है, वह यह है” या कहकर अगिरस्‌ का एक पर्वे अथवा घोर (जादू 
टोटका) सुना दे | [अथर्ववेद के दो भाग है, अथर्व ऋषि का 'अथर्व जिसमे 
चिकित्सा है और अगिरस्‌ ऋषि का 'घोर या अभिचारादि क्र कर्म, जैसे ऋृत्या, 
सौठो के पर टोने चलाना इत्यादि । पुराने ग्रथो मे 'अथर्वोगिरस' नाम से चौथा 
चेद कहा जाता है गौर उसकी अधिक प्रतिष्ठा भी नहीं है।] 
2 पाँचवें दित उसी तरह "क्र, का पुत्र अबुंद राजा, उसकी प्रजा साँप हैं, 
वे यबैंठे है” यो कहकर साँप और साँपा को जाननेवाले (काश्यप के 
बनाए था और क्रिसी विपतत्र को जाननेवाले) बैठे होते हैं, उन्हे दिखाता 
है। ' सर्पविद्या (इनका) विज्ञान है, वह यह है” या कहकर सर्पविद्या का एक 


पर्व (गढंड या ककंत की बनाई सर्पविद्या या विपविया) कहता हुआ 
चला जाय । 
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छठे दिन उसी तरह "'विश्ववण का पुत्र कुबेर राजा, उसकी प्रजा राक्षस है. 
बे ये वैठे हैं” यो कहकर वहाँ पर बैठे हुए सेलग, पापकर्ता (निपाद, सेन्यगायन *ै 
मस्तेच्छ ? मारवाड के सरगडे--चिडीमार ?) लोगो को दिखाता है। "देव- 
गणविद्या (राक्षसविद्या, कुहुकरूप विद्या २--पिशाचों का जादू) इनका वेद है, 
वह यह है” यो कहकर वेतालपिशाचो की विद्या का एक पर्द कहता हुआ 
चला जाय। 

सातवें दिन उसो तरह “असित धान्वन राजा, उसकी प्रजा असुर, वे ये 
बैठे है!” यो कहकर (सूदखोरो ?) ग्रुफाओ मे या खड्डो मे रहनेवालो को जो वहाँ 
भगाए हुए हैं दिखाता है। “मायाविद्या इनका वेद है, वह यह है” यो कह 
कर मायावेद (असुरविद्या, अगुलिन्यास, इद्रजाल) का एक पर्व सुनाता हुआ 
चला जाय | 

आठवें दिन उसी तरह “मत्स्य साम्मद राजा, उसकी प्रजा जल मे रहने- 
वाले, वे ये यहाँ बैठे हें” यो कहकर जो वहाँ मच्छियो को जाननेवाले या मच्छियाँ 
मारनेवाले बैठे है उन्हे दिखाता है । “इतिहास (इनका) वेद है, सो यह है” यो 
कहकर कुछ इतिहास (प्राचीन सृष्टि का हाल) कहे। 

नवें दिम उसी तरह से “ताक्ष्य॑ बैंपश्यत (या वैपक्षित) 'राजा है, उसकी 
प्रजा (वयस्‌) पक्षी हैं, जो यहाँ बैठे है” यो कहकर वहाँ पर उपस्थित पक्षिविद्या 
जाननेवाले (सूत्रों मे लिखा है ब्रह्मचारी !) और पक्षियों को दिखाता है) 
“पुराण ही विज्ञान है, वह यह है” यो कहकर कुछ कहे । [यहाँ आठवें मे मत्स्य- 
पुराण और नवे मे वायुपुराण के सबसे पुराने रूपो का तो कही उल्लेख 
नही है ?] 

दसवें दिन जब उसी तरह से वे तीनो इष्टि की जा चुकती हैं तो बही 
आवृत्ति होती है। “अध्वर्यो !” “हू व॑ होत ।” “धर्म इद्र राजा, उसकी जा 
देवता, वे ये बैठे हुए हैं!” यो कहकर बेद पढे हुए, दान प्रतिग्रह न करनेवाले विद्वानों 
की ओर इगित करता है जो वहाँ उपस्थित होते हैं। “सामवेद है, वह यह है 
यो कहकर दश साम बोले । प्रतिदिन (और आज भी) अध्वर्यू ने वीणावालों के 
जत्ये को तो वेसे ही हाँक दी है, परतु 'प्रक्रम'ं होम नही किए। 

यो इस “'पारिप्लवउपाख्यान' के कहने से सारे राज्य, सारी प्रजाएँ, सारे वेद, 
सारे देव, सारे भूत कहे जाते हैं । जिसके यहाँ जानकार होता यो पारिष्लव उपा- 
ख्यान कहता है या जो इसे समझता है उसे सव राज्यो की समानता, सलोकता, 
सब प्रजाओ का ऐश्वर्य, आधिपत्य मिलता है, वह सब वेदों को रोकता (अप- 
नाता) है, सब देवो को प्रसन्‍न करके सब भूतो में प्रतिष्ठित होता है। वर्ष भर 
तक दस-दस दिन बरके छत्तीस दफा यह कहानी कही जाती है जब तक कि घोडा 
लौट आता है। 
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इस कथा से यह धिद्ध होता है कि सारी प्रजा यज्ञ में सम्मिलित होती थी, 
राजा को सव में अपनापन की बुद्धि होती थी । जो लोग अंत्यजों को वैदिक धर्मे 
से दूर समझते हो वे इस आख्यान को ध्यान से पढ़ें । 

(आश्वलायन अ० १०; शांखायन १६; शतपथ ब्राह्मण १३॥४; कात्यायन 
श्रौतसूत्र २० प्रभूति।) 


[प्रथम प्रकाशन : मर्यादा : दिसम्बर-जनवरी १६११-१२ ई०] 


वाजपेय 


असुर लोग इसी अभिमान के मारे, वि हम क्सिके लिये होम करें, अपने 
मुख में होम करते गए (--अपने इद्वियों की उपासना में लगे रहे), इसी अभिमान 
के कारण वे हार गए। देवता आपस मे एक दूसरे के लिये होम करते रहे, इस- 
लिये दोनो देवासुरो के पिता प्रजापति ने प्रसन्‍न होवर उन्हे यज्ञ दिया । इस पर 
उनगे आपस मे “मैं लें,--.'मैं लूँ” मची। अत को उन्होंने सोचा कि “दौड़ 
दौडे, जो जीते वही पावे ।” सविता की प्रेरणा से बृहस्पति जीता ) उसने सब कुछ 
पाया । और इद्र ने भी ! इसीलिए यह ब्राह्मण-क्षत्रिय दोनो का यज्ञ है । वाजपेय 
का शब्दार्थ “बल का पीता, “अन्न का पीना व 'जीत का पीना/ है । शरद ऋतु 
में ब्राह्मण अधवा क्षत्रिय यह याग कर सकता है । 

बस्तुत. राजसूय राजा ही के लिये है, क्योंकि उससे राजा बनता है और 
ब्राह्मण राज्य के योग्य नही । राजसूय नीचा है, क्योकि उसे करने से राजा होता 
है, वाजपेय ऊँचा, क्योकि उसे करने से सम्राट्‌ हो जाता है। अवश्य ही राजा 
छोटा है क्योकि राजा सम्राट होना चाहता है, सम्राट्‌ वडा है क्योकि सम्राट्‌ राजा 
होना नही चाहता । इसलिये कात्यायन कहता है कि जिस राजा ने वाजपेय न 
किया हो वह राजसूय करे, परतु आश्वलायन कहता है कि राजा वाजपेय करके 
'राजसूय करे और ब्राह्मण वाजपेय करके बृहस्पतिसव करे । कृष्ण यजु मे वाजपेय 
को 'सम्राट्सव॑” और राजसूय को 'वरुणसव कहा है। लाट्यायन श्रौतसूत्र मे 
लिखा है कि जिसे ब्राह्मण या राजा मिलकर अपना प्रधान (मुख्य) चुनें उसे 
थाजपेय करना चाहिए । 

वाजपेय सोमयाग के सात्त प्रकारो मे से एक है, बहुत-सी बातें इसमे सोम- 
याग के समान हैं। पहले कई पक्षो तक सोम, ज्योतिष्टोम, पृष्ट्य आदि यज्ञ होते 
रहते हैं । उनका यहाँ वर्णन करना भावश्यक नहीं। विशेष यह है कि जहाँ पर 
सोम वेचनेवाले से सोम खरीदा जाता है वहाँ पर बालोवाले पुरुष (केशव >-पढ) 
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से परिस्रूत नाम की सुरा भी सीसे के बदले में खरीदी जाती है। अध्वर्यु सन्रह 

कटोरे सोम के ओर नेप्टा (एक यज्ञ करानेवाला) सत्रह कठोरे सुरा के प्रजापति 
देवता के लिये लेता है। पहले उनको छुआ हैं, फिर बिलगाते हैं। यो करने से 
जैसे मूँज मे से तूली पृथक्‌ हो जाती है बैते यजमान पाप से छूट जाता है । 

“यदि वाजपेय से सव कुछ मिल जाता है तो पाने को कया वाकी रहा, इससे 
तो यजमान की प्रजा (सतान) दुखी होगी, क्योकि उमे कुछ करने को न रहेगा” 
ऐमा तक नहीं करना चाहिए। 

वाजपेय के पाँच कटोरे सोम के लिये जाते हैं और उन्हे चढाया जाता है। 

सीवार (+-मोटे चावल) का पाक बृहस्पति वे लिये होता है । उसके होम 
के पीछे गौ, वस्त्र, बकरी, भेड आदि सहंत्र-सत्रह देने होते हैं और सत्रह-सनह 
दासियाँ भी, जिनके गले में चार-चार (तोले ?) सोने के गहने (निष्क) हो । 
हाथी, लादे के पशु, बडी गाडियाँ, यहाँ तक कि जो कुछ दिया जाग सब की 
सख््या १७।१७ होनी चाहिए । 

इसके पीछे मध्याह्न में रथों को दौड नामक विचित्र कार्य होता है जो इस 
यज्ञ वा प्रघान काम है। 

अध्वर्यु “तू इद्र का वच्च है, तू घन का जीतनेवाला है, तुझसे यह यजमान 

धन पावे” यो कह कर रथ को अपनी जगह से उतारता है और जूडा पकडवर 
प्रदक्षिण घुमाता हुआ उने चात्वाल (खड्डे) के दक्षिण की ओर वेदि के पास यह 
कहता हुआ रखता है कि “घन पाने मे हम बलवती माननीय माता अदिति को 
वचनों से सराहते हैँ जिस पर यह सादा भुवत स्थित है । उसी पर सविता देव 
हमारे दुंढ रहने को बढती दे ।” यानी पीने जाते हुए या पीकर लौटते हुए घोडो 
को इस मत्र से छीटता है कि “जल मे अमृत है, जल में दवा है, जल की प्रशसा 
से ऐ तुम धोडो । वेगवान्‌ ओर बलवान्‌ बन जाओ । ऐ दिव्य जल, जो तुम्हारी 
ऊँची शिखरोवाली, धन देनेवाली, तेजी से आगे वढनेवाली लहर हैं उससे यह 
(यजमान) धन पाये ।7 पहले दहनी ओर के घोडे को यह कहकर रथ में जोडता 
है कि “वायु या मत था सत्ताईस गधर्व (>>मक्षत्र) थे जिनते पहले पहल घोडे 
को जोडा भौर उसमे वेग घरा ।” बाएँ घोडे को यो जोडता है---/घोडे ! जुड- 
कर वायु के समान वेगवाला हो जा, इद्ग के दहने घोड़े की तरह अपनी श्री से हो 
जा, सब कुछ जाननेवाले मछत्‌ तुझे जोडे, त्वप्टा तेरे पैरों मे वेग रखे ।” दहनी 
ओर एक अधिक घोडा जौडे-- “हे बाजिन्‌ | जो तेरा वेग गुहा में छिपा रखा 
है, जो बाज मे रखा जाकर वायु मे मेंडलाता है, हे दौडनेवाले | उसी बल से हमारे 
लिये वलवान्‌ धन जीतनेवाला और युद्ध मे (अथवा देवो के इकट्ठो होने मे) पार 
पहुँचानेवाला हो ।” पीछे-पीछे एक चौथा घोड़ा बिना जोता हुआ कवि कौ 
(लगाम) पत्याण (काठी) आदि आवश्यक चीजें लेकर चलता है! यहाँ बृहस्पति 


४२ / ग्रुतेरो-रचनावली 


के लिये एक सत्रह थालियो में नीवार का पाक वनावर अब अध्वर्यु अश्वो वो 
बृहस्पति के यज्ञ वा भाग सुँघाता है--'दौड वी वाजी जीतने को खजनेवाले, धन 
जीतनेवाले, दौड वी राह परअब चलनेवाले धोडे | बृहस्पति वा भाग सूचि ले ॥” 

पीछे, वेदि के बाहर, सोलह चौकडी के रथ बिना मत्र के जोते जाते हैं। 

आग्नीध्र के पश्चिम को, वेदि के सहारे, ऊँची खूटियो पर १७ नगारे रखे 
जाते हैं । 

चात्वाल (खड़े ) और अवकर (कचरे वी ढेर) के बीच में से उत्तर वी ओर 
एव' राजन्य खैचवर तीर मारे। जहाँ वह जाकर पड़े वहां से फिर तीर चलावे । 
यो सत्रह तीरो वी फेंक (मार) की दूरी नापकर अतिम स्थान मे उदुबर की शाखा 
गाडी जाय। यह दौड़ का रास्ता होगा और यह शाया पहुँचने वी जगह 
(गोल) 

अपनी नाभि तब ऊँची लवडी के खभे पर अटके हुए रथ-चक्र पर ब्रह्मा यह 
कहकर चढता है कि “सत्य प्रेरणा वरनेवाले देव सविता की प्रेरणा से गैं बृहस्पति 
के सर्वोत्तम स्वग को चढ़ जाऊँ।” यदि यजमान क्षत्रिय हो तो इस मत्र में 
बृहरपति के स्थान में 'इद्र' कहना चाहिए। ब्रह्मा वही खड़ा रहता है, क्योकि 
उसका काम यह देखने का है कि काम ठीक-ठीक हुआ या नही । 

यजमान “सच्चे चलानेवाले देव सविता की प्रेरणा से, दौडो को जीतनेवाले 
बृहस्पति की बाजी को मैं जीतू” यह कहकर रथ पर चढे। उसी रथ पर, जिसके 
घोड़े मत्र पढ़ कर जोतते गए थे, चुपचाप अध्वर्यु का ब्रह्मचारी वा विद्यार्थी भी 
पीछे मत्र बेंचवाने बे लिये चढ जाय | एक रथ मे राजन्य वा वैश्य सुरा का पात्र 
पकडे रहने को बैठ जाय । बाकी रथो मे और लोग बिना मत्र बैठ जायें। अब 
सब रथ होडाहोडी से बहुत तेज लक्ष्य वी ओर चलते हैं। इस समय यजमान 
कहता है--बाजी जीतनेवाले, धन जीतनेबावे, मार्गों को व्याप्त करनेवाले और 
पडावों को नापने (बाँटने) वाले घोडो ! जीतने के स्थान (काप्ठा) की ओर 
चलो ।/ 

अब रथ चक्र घुमाया जाता है और ऊपर बेठे-बैठे ब्रह्मा वाजि-साम गाता 
है कि “अग्निमय घोडा ने सवितादेव की प्रेरणा पाकर तेज पाया है! दौडनेवालो, 
तुम स्वर्ग को जीतो ।” 

रखे हुए नगारो मे से एक को “बृहस्पते | बाजी जीतो, बृहस्पति के लिये 
अपने शब्द उठाओ, बृहस्पति को बाजी जिताओ” कह कर बजाया जाता है । 
बाकी बिना मत्र बजाए जाते हैं। यदि यजमान क्षत्रिय हो वो “बृहस्पतति' के स्थान 
में 'इद्र' कहना चाहिए! 

जब दौड हो रही हो तव इन पाँच मत्रो से होम करे या घोड़ों को सबोधन 
करे--- 
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“गत्ते में, बगलो में, और मुंह में बेंधा हुआ भी यह वेगवान्‌ घोड़ा चाबुक 
पर नई तेजी दिखाता है, सामर्थ्य के अनुस्तार खैच कर दधिक्रा जीते ! रास्ते के 
चक्‍्करों मे घढा जा रहा है। स्वाहा ।/ ॥श॥ 
अञ्षपने लक्ष्य की ओर उड जानेवालि पक्षी वी तरह इस तेज चलनेवाले, दीडने- 
वाले, हवा मे झ्पटते हुए बाज के समान दधिक्रा को बगलें, जंसे कि वह वल के 
साथ चढता जाता है, पखा झलती हैं। स्वाहा [/॥र॥। दि 
“हुपारे यज्ञ मे बुलाने पर, मधुरी-मघुरी चाल चलनेवाले, अच्छे स्व॒र्वाले 
अश्व हम देवसभा मे शुभवारक हों । साँप भेडियो और राक्षसों को निगल जाते 
हुए हमारे सव दु खो को निकाल बाहर करें” ॥३॥) अर 
“बलवान, प्रार्थना सुननेवालें, वेगवान्‌, तुलो हुई चाल से चलमेवाले दे सच 
अश्व हमारी प्रार्थना सुनें--वे सह्नो जीतनेवाले, जहाँ यज्ञ-भाग मिले वहाँ जीतने 
के उत्सुक, जिनने दौडो में बहुत घन पाया है” ॥वा 
“ऋत [सत्पध्रमे) को खूब जाननेवाले, पड़ित, अमर अश्बों ! भत्येक धन 
लागेवाली बाजी में हमे रक्षा (सहायता) करो । इस मधु को पीओ, तृप्त हो, 
प्रसलन ही, तृप्त होकर देवताओ के जाने वे मार्गों से जाओ ॥५॥ 

इस दौड़ में याग करनेवाला ही सबसे बढकर रहता है, मानों इस दौड में 
जीतना--तीन घोडो के रथ से चौकडीवालो को हराना--ही उसे आगे के कर्मों 
के योग्य बनाता है । अवश्य ही पुराने समय मे यह 'सम्राद/ का पद चाहनेवाले' 
की जाँच होगी । पीछे तो यह नियम हो गया होगा कि और सब लोग जान- 
बूक्षकर पीछे रह जायें। इंगलेड के राज्याभिपेक में कार्साइत एक ऐसी ही घटना 
का उल्लेख करता हैं। वहाँ कबच से सज-सजाकर एक मनुष्य घोड़े पर चढा हुआ 
आकर अपना दस्ताना फैककर सबको चुनौती देता है कि---“कोई इस राजा को 
राजा बनाने का विरोधी हो तो मुझसे लड ले” अवश्य ही कोई उस दस्तानेः 
को नही उठाता और उठा भी ले तो कौन सा वह हिमायतती लड सकता है, बपोकि 
उस्त पर कवच का भार इतना होता है कि वह घोडे पर उठाया जाकर लादा 
जाता है । परतु पुराने काल से प्रत्येक राजा को अपने शत्रुओ को यो हाँक मार 
कर उनसे लडे बिना सिहास्तन पर बैठते का अवसर नही मिलता होगा । 

पहले रोपी हुई भोदुबरी शाखा की भ्रदक्षिणा करके सब लौटते हैं । उत 
सबके आ जाने पर ब्रह्मा रथ-चक्र से यह कहता हुआ उतरता है बि---“सच्चे 
प्रेरणा करनेवाले देव सविता की प्रेरणा से में बृहस्पति के सर्वोच्च स्थयें को चढ' 
जया हूँ /” यदि यजमान क्षत्रिय हो तो 'वृहस्पति! को जगह 'इब्र' । 

जिस नगारे को मत्र से बजाया था उसे तो नीचे लिखे सन्न से उतारे, वाको 
को पीछे चुपचाप! “आपका एक साथ मिलकर बोलना सत्य हुआ, जिससे आपने 
बृहस्पति को बाजी जिता दी, बृहस्पति को आपने बाजी जिता दी । वन के पतियों. 


थी 
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अब छूट जाओ ।” यदि यजमान क्षत्रिय हो तो वृहस्पति! ये स्थान में 
“इद्र | 

यजमान रथ से उतरकर नीवार वी यीर वे भांडे को यह कह कर छुए-- 

मुझे धन का पूरा प्रसव आवे, नाना रूपोवाले पृष्वी और आकाश मेरे पास 

आवें। माता-पिता मेरे पास आयें, सोम मेरे पास अमृतत्व के साथ आवें।” मत्र 
से जोडे हुए रथ वे घोडा को वही पीर सुँघाता है कि---'वेगवाले अश्वो 
बाजी जीत लेनंवालो, दौड पूरी करके शुद्ध होकर भीतर ले जाते हुए बृहस्पति 
के भाग को सूघो।” अब उस रथ मे चौथा धोडा जोता जाता है और वह रथ 
अध्वर्यु को दे दिया जाता है। दूसरे रथ और और ऋत्विजा को । 

दौडनेवाले रथो में से एक में जो राजन्य या वैश्य बैठा था, और जो अब 
बेदि के उत्तर भाग में होगा उसे अध्वर्मु और यजमान प्रधान द्वार से जावर मधु 
का पात्र हाथ मे देते हैं। नेप्ठा पीछे वे द्वार से सुरा के कटोरे ले जावर उससे 
उनके बदले मे यह बहकर मधुपाश्र लेता है कि---““इसके वदले तुझसे वह (सोम) 
मोल लेता हूँ ', क्योकि सोम तो सत्य, समृद्धि और प्रकाश है और सुरा मिथ्या, 
दुख और अधकार है । वह मधुग्रह पात्र सहित ब्रह्मा को दिया जाता है, वह 
'उसबी जो चाहे सो करे, खाय, रख दे या फेंक दे । 

यहाँ पर ख्रुव से घी लेबर मत्रों के पाठ के साथ होम होता है। ये मत्र 
“आप्ति! कहाते हैं-- 
मित्र के लिये स्वाहा ॥१॥ 
बडे अच्छे मित्र के लिये स्वाहा ॥२॥। 
पीछे उत्पन्न हुए के लिये स्वाहा ॥३॥ 
अऋतु (कर्म के दृढ़ उद्देश्य) के लिये स्वाहा ॥४॥ 
बसु के लिये स्वाहा ॥५॥ 
दिनो के स्वामी के लिये स्वाहा ॥६॥॥ 
मुस्ध दिन (छिपे, घटते हुए) के लिये स्वाहा ))9)) 
विनाश होने वाले से उत्पन्न मुग्ध के लिये स्वाहा ॥८।। 
अत से उत्पन्न होने वाले विनाशी के लिये स्वाहा !६॥ 
भुवन से उत्पन्न अन्न के लिये स्वाहा ॥१०॥ 
भुवन के स्वामी के लिये स्व्राह्म ॥११॥ 
सबके अधिपति के लिये स्वाह्य ॥१श॥ 
इसके पीछे छः क्लृप्ति (सपन्‍त कल्पित होता) होम होते हैं-- 
आयु यज्ञ से सफल (सपरन) हो ॥१॥ 
प्राण यज्ञ से सफल हो ॥२॥। 
आँख यज्ञ से सफल हो ॥ ३ ॥॥ 
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कान यज्ञ से सफल हो ॥४ा 
पृष्ठ यज्ञ से सफल ही ॥#॥ 
यज्ञ यज्ञ से सफल हो ॥ 


सजमान का स्वर चढ़ना 


मेप्टा यअमान की पत्नी को दोक्षा के वस्त्रों के ऊपर ठुश का या रेशम 
»का बना हुआ जाँघ तक का लहेंगा [चडातक, दहर) पहना कर, अर्थात्‌ शरीर 
के अपवित्र भाग को पवित्र वस्तु से ढक कर, लाता है। यजमान की वैठक के 
पास ही उत्तर या दक्षिण को अठपहलू, पोला, सत्रह हाथ ऊँचा यूप खड़ा किया 
- रहता है। वह सन्रह क्पडो से सपेटा जाता है। उसके ऊपर ही ऊपर गेहूँ के 
आटे बी एक ढेंकनी रखी जाती है| पहले मनुष्य के भी बहुत वालोवाली खाल 
थी, देवताओं ने उसकी खाल निकाल कर गौ पर चढा दी । अतएव मनुष्य ध्रजा+ 
पति के समान हो गया । जैसे पशुओ मे सबसे मुलायम (बिना वालो वा) चमडा 
मनुष्य का है बसे अन्नो में गेहूँ के भी मोटा तुप या छितका नही होता । अतएवं 
गेहूँ के आटे वी ढेकनी मनुध्यों के राज्य वी सीमा बताने को वहाँ लगाई जाती 
है। भूपष के सहारे एक सीढी रखी रहती है । उस पर चढ़ने के समय यजमान 
स्त्री वो कहता है--/जाये | आ, आकाश को घढ़ें।॥” बह उत्तर देती-- 
“चढ़े” | दोनो चढ़ते हैं। जाया अपना अध है, जब तक मनुष्य उसे नहीं पाता 
तब तक फिर नहीं उपज सकता, अधूरा रहता है, उसे पाकर पूरा हो जाता है, 
फिर उत्पन्न हो सकता है | इससे थजमान चाहता है क्रि मैं पूरा पहुंचूँ । चढते 
समय यजमान और उसकी पत्नी वहते है कि--'हम प्रजापति की सत्तान ही 
गए ।” ऊपर जाकर यजमान गेहूँ के आटे की ढेकनी को हाथ लगाता है क्--- 
* है देवो ! हमारा प्रकाश (स्वर) को आ पहुँचे।” उससे भी अपना सिर ठँचा 
उठाता है कि--“अमृत हो गए ।” वही से चारो दिशाओं और विदिशाओं को 
फिर-फिरक्र देखता है ओर कहता जाता है कि---''तुम्हारा इद्रिययल और 
मनुष्यत्व हमारे में हो, तुम्हारी बुद्धि हम में हो, तुम्हारी शक्तियाँ हम में हो ॥7 
अब उसकी प्रजाएँ पीपल के दोनों मे उसर को मट्टी (जार) भर ब₹ उसे देती है 
और वह उन्हें लेकर पृथ्वी की ओर देखकर करता है कि--“माता धरती को 
प्रणाम, माता घरती को प्रणाम ।” अब बह अध्वयुं के बिछाए हुए साँड बकरे वे” 
चम्रड़े पर, जिस पर सोने का टुकडा रखा हा, या सोने की सेंवारी भूमि पर, 
उतरता है। पहले वाजपेय-याजी कोई नहीं उतरता था, सीधा स्वर्ग को चढ 
जाता था । सबसे पहले “ओपाबि जानश्रुतेय” उतरा था, तब से उतरने की चाल 
अली | उत्तर वेदि के पश्चिम को, आहवनीय अग्नि के पीछे, उदुबर की लक्डो 
की चोकी पर अध्वर्यू साड बकरे का चमडा विछाता है कि---“यह तेरा राज्य 
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है ।” वहीं यजमान का हाथ पकडकर उस पर विठाता है कि--तू शासक है, 
तू वश में करने वाला है, तू दृढ तथा स्थिर है, तुझे कृषि के लिये, तुझे शाति 
और सुख के लिये, तुझे धन के लिये, तुझे हमारी पुष्टि के लिये ।” 
यहाँ पर नीवार के चरु का होम होता है॥ उदुबर के पात्र मे पानी, दूध 
और सन्नह प्रवार के अन्न मिलाते हैं, या जितने अन्न याद आवें उतने । उनमे से 
एक लिकाल कर अलग करे ! यजमान उस छोडे हुए अन्न को जब तक श्वास रहे 
तब तक म॑ खाय। मनुष्य कौन है कि सब अन्न अपने लिये ले ले ? प्रजापति का 
सब अन्न थोडा ही काम मे आता है। इस भिले हुए पदार्थ से स्रुव से सात 
आहुति दे-- 
वाजप्रसवोय प्राचीन काल में बल के फैलाव ने इस सोम राजा को ओप- 
घियो और जल मे आगे बढाया था, हमारे लिये वे मधु से भरे हुए हो, हम 
राष्ट्र मे अगुआ (पुरोहित) होकर जागते हुए रहे, स्वाहा ॥१॥। 
सम्राट बनकर बल के फैलाव ने इस स्वर्ग और सब लोको पर विस्तार पाया, 
बह जाननेवाला देना न चाहनेवाले से दिलवा देता है, वह हमे बहुत वीरो की 
पूरी संख्या के सहित धन दे, स्वाहा ॥२॥ 
अवश्य ही बल का फैलाव इन सब वर्तमान लोको मे सब ओर व्याप्त था, 
प्राचीन काल से राजा बल चहुँ ओर घूमता है जानता हुआ, प्रजा को और हमारी 
पुष्टि को बढाता हुआ, स्वाहा ॥३॥ 
रक्षा के लिये प्रार्थना के लिये हम सोम राजा को, अग्नि को, आदित्यों को, 
विष्णु को, सूर्य को ब्रह्मा को और बृहस्पति को ग्रहण करते हैं (सहारा लेते हैं), 
स्वाहा ॥४॥॥ 
अर्यमा, बृहस्पति और इद्र को दान के लिये प्रेरणा कर, बाक्‌, विष्णु, 
सरस्वती और वेगवान सविता को, स्वाहा ॥५॥ 
अग्नि | हमसे यहाँ प्रसन्‍न होकर बोल, हमारी ओर अच्छे मनवाला (सुमना) 
हो, सहस्रों जीतनेवाले वर हमे दे, तू तो घन देनेवाला है! ॥६॥ 
हमे अयंमा, पूषा, बृहस्पति धन दें, देवो बाक्‌ भी दे, स्वाहा ॥७॥ 
इससे यजमान उन देवताओ को प्रसन्‍न करता है जिनका अभिषेव॒ हुआ है, 
क्योकि राजा वही होता है जिसे और राजा मानें, न कि वह जिसे वे 
न मानें 
होम करने से जो बाकी बचे उससे अध्वयुं यजमान का अभिषेक करता है-- 
“प्रकाशमान सविता की प्रेरणा से अश्विनों की वाँह और पूषा के हाथो से, 
सरस्वती वाक्‌ की (या सबे देवताओं की) नियम करनेवाली सम्हाल मे, अगुआ- 
पन मे, मैं नियम के लिये तुझे सौपता हूँ। मैं बृहस्पति के साम्राज्य से तुझे, हे 
अग्रुक शर्मेनू या अमुक वर्मेनू, अभिषेक करता हूँ ।7 अध्वर्यु तीन वार उच्च स्वर 
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से कहै--“सम्राट्‌ है यह अमुक शर्म्मा या अमुक वर्म्मा ।अभिषेक सिर के ऊपर 
सब ओर किया जाता है । 

यहाँ पर सम्राटु नीवे लिसे मत्रो का पाठ या उनसे उज्जिति (बड़ी 
जीत) होम करता है--- 

अशख्नि ने एकाक्षर [मत्र) से प्राण जीता, मैं उसे जीतूं ॥१॥ 

अशिविनी ने हयक्षर (मत्र) से दुपगे मनुष्य जीते, में उन्हें जीतूं ॥२॥ 

विष्णु ने तीन अक्षरवाले से तीनो लोक जीते ०-० शा 

सोम ने चार अक्षरवाले से चार पैर वाले पशु जीते०-०१॥४॥ 

पूपन्‌ ने पचाक्षर से पौच दिशाएँ जीती ०-०॥५॥ 

सविता ने छ अक्षरवाले से छ ऋतु जीते०-०॥६॥। 

मरुता ने सप्ताक्षर से सात गेंवई पशु (बल, घोडा, भेडा, बकरा, खच्चर, 

गधा और मनुष्य) जीते०-०॥७॥॥ 

कष्दाक्षर से बृहस्पति ने गायत्री छद जीता०-०॥५॥ 

नवाक्षर से मित्र ने त्रिवृत्‌ स्तोम (ऋगैद ६११) जीता०-०॥६॥) 

बहुण ने दशाक्षेर से विराज जीता०-०॥१०॥॥ 

ड्रद् ने एकादशाक्षर से जिष्टुभू जीता०-०१)३१॥ 

हादशाक्षर से सब देवो ने जयती०-०॥१२॥ 

वसुओ ने तेरह भअक्षरोवाले से तेरह भरुना स्तोम जीता ०-०॥ १ शा 

रुद्र ने चोदह अक्षरवातते से चोदह गुना स्तोम०-०॥। है 

आदित्यो ने पतन्द्रह अक्षरवाले से पन्द्रह गुना स्वोम०-०॥१५॥ 

अदिति ने सोलह अक्षरवाले से सोलह गुना स्तोम०-०॥ १ हा 

प्रजापति ने सत्रह अक्षरवाले से सत्रह गुने स्तोम को जीता, उसे मैं 

जीतूँ ॥॥१७॥ 

होम का शेप अन्त जब यजमान और सब ऋत्विज्‌ खा लें उसके (इडा) पीछे 
अजमान अपनी चौकी से उतरे । यूप के खपेदे हुए वस्त्र अध्वर्यु को दे दे। मजमान 
उसकी पत्नी और ऋत्विजू इस यज्ञ मे गले मे यजमान की दी हुई सोने की 
मालाएँ पहनते हैं । वह माला जिसने पहनी हो उसी के पास रह जाती है। 

इसके अतिरिक्त इस वाजपेय यज्ञ के आदि, मध्य और अन्त में कई यज्ञ- 


सम्बन्धी काम, कुछ सोमयाग के-से और कुछ विशेष हैं। वे केवल याजिकों द्दी 
को रोचक हो सकते हैं इसलिये यहाँ पर नही लिखे गए । 


[प्रथम प्रकाशन : सयौदा : दिसम्बर-जनवरी, १६११-१२ ई०] 


शुनःशेप की कहानी' 


इक्षवाकु वश का राजा हरिश्चद्ध वेधस का पुत्र अपुत्र था। उसके सौ 
ह्नियाँ थी । उनके कोई पुत्र न हुआ । उसके घर में पर्वत और नारद ऋषि 
आकर रहे । राजा ने नारद से पूछा-- 
जो जानें जो नहीं जानें पुत्र को सब चाहते। 
कहिए नारद मुझे पुत्र से फल क्‍या मिले? 


एक गाथा बहकर उससे पूछा गया था उसन देस म॑ उत्तर दिया -- 


ऋण को उसमे धरता औ पाता अमृतत्व को । 
पिता जो अपने जाए पुत्र का मुख देख ले ॥॥ 
जितने भोग पृथ्वी मे अग्नि में जल में तथा। 
जोवो फो उमसे बढके पिता फो पुत्र मे मिले॥ 
तरा घोर आंधेरे को पुत्र से नित्य बाप ने। 
आत्मा से जन्मता आत्मा यह नोका तरावनी ॥ 
* क्यों मेले रहते ? विप्रो ! चर्म क्यों ?े केश क्यो बढ़े ? 
तप क्यों ? सुत हो चाहो“-यो हैं लोग बल्ानते ॥ 
अन ज्लावे, वस्त्र ढके तन, रूप स्वर्ण दे भार वहें पशु । 
दयापाज बेटी स्त्री साथी पुत्र ज्योति है लोक परस में ॥ 
जाया में पति पँठे है गर्भ हो मा करे उसे। 
उसी मे फिर नया हो के दसवें मास जन्मता॥ 
जाया जाया कहातो है कि उसमे फिर जन्म हो। 
बढ़तो महित्ता को है, बढ़ाती घृतवीय को ॥ 


॥ ऐवरेय ब्राह्मण से उद्घृत । (ऐ ब्रा० ५वों पचिका, ३रशा भ्रध्याय--सपादक) 


डप 
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ऋषियों. देवताओं ने महातेज दिया उसे। 
देव बोले मनृष्यों से “जनेगी फिर तुम्हें यही ॥ 
अपुत्र का ठिकाना न पद्म सब जानते यही। 
सुत जोड़ा करे उनमें मा बहन से इसी लिये॥ 
मार्मे बड़ा बहुतों का गाया जिस पर सुतयुत चलें अज्ञोक । 
इसको पशु पक्षों भी जानें तो ही वे करते जननी योग ॥ 
यो कहकर उसे कहा कि-'वरुण राजा से प्रार्थना कर कि मेरे पुत्र हो तो 
उसे तुझे चढाऊँ।” “अच्छा ।” यह बदण राजा के पास गया और यह विनती 
की कि---“मेरे पुत्र हो जाय, उससे तेरा याग करूँ ।7 उसके रोहित नाम का 
पुत्र हुआ। वरुण ने राजा से कहां--तिरे पुत्र जन्मा उससे मेरा याग कर ॥/ 
राजा ने कहा कि--/जब पशु दश दिन से बढ जाता है तब वह यज्ञ के योग्य 
होता है, दस दिन लाँघने दो तब तुझे यजूं ।7 “ठोक है ।” वह दश दिन का हो 
गया । वरुण ने राजा से कहां---/दश दि को लाध गया, अब मुझे इससे यज ।/” 
राजा बोला--“जब पशु के दाँत निकल आते हैं तब बह यज्ञ के योग्य होता है, 
दाँत इसके हो जायें तब तुझे यजूँ ।” “ठीक है” उसके दाँत हो गए। वरुण ने 
राजा से कहा--“इसके दाँत हो गए हैं, अब मुझे इससे यज ।” राजा बोला-- 
“जब पशु के दाँत गिर जाते हैं तब वह मेघ के योग्य होता है, दाँत इसके गिर 
जायें तब तुझको इससे यजूँ।” “ठीक है ।” उसके दाँत भी गिर गए । वरुण ने 
राजा से कहा---/इसके दांत गिर गए है, अब सुझे इससे यज ।” राजा बोला-- 
“जब पशु के दाँत फिर उग आते हैं तब वह मेध्य होता है, दांत इसके फिर हो 
जायें तब तुमको इससे यजूँ ।” “अच्छा ।” उसके दाँत फिर निकल आए, । वरुण 
मे राजा से कहा--फिर इसके दाँत निकल आए है, अव मुझे इससे यज ।” वह 
बोला---/जब क्षत्रिय कवचधारी होता है तब बह मेध्य होता है, कवच थाने का 
उठान इसे पाने दो तब तुझको इससे यजूं।” “अच्छा ।” वह कवच पा गया । 
वद्ण बोला---/'अब यह कबच पा गया है, इससे भुझे यज।” यो कहते ही उसमे 
बैटे को बुलाया और कहा--"लाल, तुझको मुझे इसने दिया है, तुझसे मैं अब 
इसे यजूँगा ।” वह 'नही' कहकर धनुष तानकर वन मे चला ग्या। वहाँ वह वर्ष 
भर घूमता फिरा । इधर इष्वाकुबशी राजा को वरुण ने धर लिया और उसे 


जलोदर हो गया। यह रोहित ने सुना। वह जगल से वस्ती मे आया। पके, 
पास इद्र पुरुष के रूप से आकर बोला-- ५ +>+०%*२३१+%३४६१३++++ 


२ ,3त 4 जिधायाँ 
“मी को रोहित ! सुना लक्ष्मो बहुविधा मिलि। 332 ते -तर 


देंठा निगोडा पापी है, फ्लेंका मिन्र इदहे॥ 4 5१6२- 
पु ता रह । 'मुझे ब्राह्मण ने कहा है कि घूमता रह” इसलिये बहू दूसरे बरू. हम 


भी बन मे रहा । फिर जद वह वन से बस्ती मे आया तो इद पुंर्ंप-रूप से सामने. हि 
नौ 


५० / गुलेरो-रचनावली 


आकर बोला-- 

#पूमते को जाँघ फूले, यढ़ें आत्मा, मिले फल। 

सो जाते प्राप सब उत्के थम से मार्य में हने॥ 
तू घूमता रह।” “मुझे ब्राह्मण ने बहा है कि विचरता रह” इसलिये वह तीसरे 
वर्ष भी वन में रहा। बहू जब पुन. वन से बस्ती को आया तो इद्र ने पुरप-रूप से 
आबर उसे कहा+- 

“बैठे का भाग्य बैठा है, शड़े का भाग्य हो पड़ा 

पड़े शा भाग्य सोता औ घलते का बढ़ा करे ॥ . _- 
सू घूमता ही रह ।/ 'मुझे ब्राह्मण ने बहा है विचरता रह” इसलिये वह घौधे वर्ष 
भी बन में रहा | फिर जब यह वन से बस्ती को आगा तो उससे इद्र पुरुष-छप से 
आकर बोला-- 

+सोता फलि कहता है द्वापर स्थान छोडता। 

तेता यह छाड़ा जो हो, घलता कृत हो यने॥ 

अयवा 
(राजसूय में जो पासों के नाम और अर्थ कहे हैं उनके अनुसार--) 


'कर्लि! सोया 'द्वापरँ चला, 'प्रेता! तो है अभी छा । 
कृत बढ़ता चला आता, जीत को आस पूर्ण है॥ 
चूमता ही रह।” 'तू घूमता ही रह” यह मुझे ब्राह्मण ने कहा है, ऐसा सोच बर 
सह पाँचवें वर्ष भी वन में फिरा । वह अरण्य से बस्ती को आया तो इद्र ने पुरुष- 
रूप से आकर कहा--- 
“विचरे मधु को पाये, मौठे फल उद्स्वर ! 
सूर्य की महिमा देखो घूमता ऊँघता महों ॥ 
चूमता ही रह ।” मुझे ब्राह्मण ने कहा है कि 'यूमता ही रह यह सोच कर वह 
छठे वर्ष जगल भें फिश । वहां जयल में उसे भूख से मरता हुआ सुयवस का पुत्र 
अजीगर्त ऋषि मिला | उसके तीन पुत्र थे । रोहित ने उसे कहा--““ऋपे, मैं तुझे 
सौ (गौएं) दूँगा, इनमें से एक के बदले अपने को बेंच बचाऊँगा ।/ वहू बड़े पुञ्न 
को पकड़ कर बोला--”इसे तो मही” भर छोटे को “इसे भी नही” यो माता 
बोली। वे दोनों विचले शुन शेप पर राजी ही गए । उसको सौ देकर, उसको 
सेकर, वह बन से ग्राम को जाया । आकर वह पिता से बोला--“तात, मैं इससे 
अपने वी बदल बेचता हैं ।” बह उसी को ले वरुण राजा के पास पहुँचा कि-- 
+'इससे तुझे यजूं ।” वरुण ने कहा---/“अच्छा, क्षत्रिय से ब्राह्मण बढ कर है” और 
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नााजा को राजसूम यज्ञ समझाया । राजा ने उस अभिषेचतनीय (अभिषेक) के यज्ञ 
मेपशु की जगह उस पुरुष को पकडा (बलि क्के लिये) | 
डराजा के यज्ञ में विश्वामित्र होम केरनेवाला, जमदग्नि यज्ञ का अवध करने- 
आता, वर्शिप्ठ भला बुरा देखनिवाला और अयास्य साम गानेवाला था । जब उस 
शुन'शेष को मत्रित किया गया तो उसे दूँटे से बाँधनेवाला कोई न मिला । सुयवस 
का पुत्र अजीगते बोला--'मुझे और सौ दो, मैं इसको बाँध दूंगा ।” उसे और 
सो (गोएँ) दी, उसने बाँध दिया | जब उसे मत्रित कर दिया, बाँध दिया, आग्री 
मन पढ़ दिए गए. और उसके चारो जीर आग घूमा दी गई तो कोई उसे मारते- 
चाला न मिला | सुयवस का पुत्र अजीगते बौला--/'मुझे और सौ दो, मैं इसे 
काट दूँगा ।/ उसे भोर सौ दिए। वह खड्ग पर धार देता हुआ आथा। अब 
शुत'शेष ने सोचा--/नहीं मनुष्य (पशु) की तरह ही ये मुझे काटना चाहते 
हैं, भत्ता मैं देवताओं को तो पुकारूँ ।” वह पहले देवताओ मे प्रथम प्रजापति के 
शास पहुँचा (55स्तुति की) इस मन सै-- 
अमृतों में किस देय कोनसे का हम ध्यावें सुन्दर नाम ? 
कौन सुझे फिर देम अदिति को, मात-पिता को देखूँ जाय ।॥। 
(ऋचग॑ेद १२४११) 
उसे प्रजापति ने कहा---“अग्ति देवताओं में से सब से पास है, उससे प्रार्थना 
ऋर।” उसने इस मत्र (ऋखेद १॥२४।२) से अग्नि की प्रार्थना की -- 
अमृतों से से भ्रथम अग्नि का हम ध्याते हैं सुन्दर माम । 
बही मुझे फिर देय मदिति को, मात पिता फो देखूँ जाय ॥/ 


अग्नि ने उसे उत्तर दिया--/सविता सब जन्मवालों का स्वामी है उसी के 
चास जा / उसने “अभि त्वा देव सवित ” इन तीनो मत्रो से सविता की प्रार्थना 
की (ऋग्वेद १२४।३-५) | सविता ने उसे उत्तर दिया--राजा बदुण के लिये 
आँधा गया है, उसी के पास जा ।” उसने इसके आगे के इकतीस मत्रो (नृ० 
१।२४॥६--१।२५११) से राजा वरुण की स्तुति की। उसे वरुण ने कहा--« 
“अग्नि देववाओं का मुख है, सबसे सहृदय है, उसकी स्तुति कर फिर तुझे छोड 
देंगे /” उसने उसके आगे के बाईस मत्रों से अग्नि की स्तुति की (ऋग्वेद १४२६। १-- 
१।२७।१२) | उससे अग्ति ने कहा--/विश्वदेवों की स्तुति कर फिर तुझे छोड 
देंगे ।” उसने विश्वदेवो की स्तुति की “नम बडो को नम* छोटो को” इस ऋचऋ्‌ 
से (१२७१३) | उसे विश्वदेवो ने कहा--/इद्र सब देवो में सब से बलवान, 
तैजबाला, सहनंवाला, सच्चा और पार पहुँचानेदाला है, उसकी स्तुति कर फिर 
तुझे छोड देंगे ।” उसने इद्ठ की स्तुति ऋग्वेद २६ से और १३० के पद्रह मत्रों 
से की। इद ने उस्तकी स्तुति से प्रसन्‍न होकर उसे सोने का रथ दिया | इस बर 
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को उसने ऋग्वेद १३०१६ से स्वीकार किया। उसे इद्र ने कहा--“'अश्विनो की 
स्तुति कर, फिर तुझे छोड देंगे।” उसने इसके आगे के तोन मत्रो (ऋग्वेद 
११३०१७-१६) से अश्विनो की स्तुति की। अश्विनो ने उसे उत्तर दिया--- 
#उपा की स्तुति कर फिर तुझे छोड देंगे।” उसने इसके आगे के तीन मन्नो 
(ऋग्वेद १३३०२०--२२) से उपा की स्तुति कौ। उसकी एक ऋक्‌ कहते ही पाश 
ढीले पड गए और वह खुल गया ओर राजा इृद्वाकुवशी का पेट हलका होने लग 
गया | और अतिम ऋक्‌ के कहते ही पाशों से छूट गया और ऐक्ष्वाकु नीरोग 
हो गया। 
ऋत्विजों ने अब शुनशेप से कहा--“तुम ही हमारी आज इस दिन वी 
ससस्‍्था (प्रधानता) को लो ।” तब शुन'शेप ने जल्दी सोमरस निकालने की चाल 
मिकाली और ऋग्वेद १।२८।५-८ इन चार ऋचाओ से सोम को कूट निचोडा 
और फिर ऋग्वेद १।२८।६ से उस सोम को द्रोणकलश मे डाला। जब राजा 
हरिश्चर्द्र ने उसे छू लिया तव उसने 'स्वाहा कहकर ऋग्वेद १॥२५११-४ इन 
चार मत्रो से उस सोम को होमा । तव राजा को ऋग्वेद '४॥१४-५ इन दो मत्नो 
से अवभूय स्नान कराया और फिर “शुनश्चिच्छेप निदित सहस्नात्‌” इस मत्र 
(ऋ० ५१२७) से आहवनोय अग्नि के पास पहुँचाया । 

अब शुन शेप विश्वामित्र की गोद म जा बैठा। सुयवस का पुत्र अजीगते 
बोला--ऋपे, मेरे पुत्र को लोटा दो ।” विश्वामित्र ने कहा--“नहीं, देवताओं 
ने मुझे यह दिया है।” वह विश्वामित्र का पुत्र देवरात हुआ जिसके वेश मे ये 
कापिलेय और बाघ्रव हैं । सुयवस के पुत्र अजीगत ने फिर कहा कि--/'आ जा,, 
हम दोनो तुझे बुलाते हैं /” और भी उसने कहा-- 

जन्म से अगिरामोत्री मेरा पुत्र प्रसिद्ध तू । 
ऋषे, कवे, लोट; मत जा दादा की ततु से परे ॥ 


शुन शेप ने कहा-- 
देखा तुझे खग लिए, झूद्दों मे भी मये मिले। 
अगिर. | तीन सो गोए मुझसे श्रेष्ठ सान लॉ 
अजीगरतें सौयव्सि बोला-- 
लाला | मुझे जलाता है पाप कर्म क्या हुआ। 
मिटाना चाहता दोष वह सो गो तुम्हें मिले ॥ 
शुन शेप ने उत्तर दिया-- 


एक जो पाप कर ले दूसरा बह फिर करे | 
न हटा शूद्र-अन्याय से तू सधिन हो सके ॥ 
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अवश्य यह काम सधि के योग्य नही है” यह विश्वामित्र ने भी कहा । 
और कहा-- 
अजोगर्त महाभोम खड्ग ले काटने खंडा। 
दीखे था, प्रुत्न इसका हो मत; मेरा बनो सुत ॥ 
शुन'शैप बोला-- 


राजपुत्र मुझे आप समझा कह दोजिए। 

न खोऊें अगिरः योत्र, हो जाऊं एस आपका ॥॥ 
विश्वामित्र ने कहा--- 

तू जेठा पुत्र मेरों मे, तेरी सतान श्रेष्ठ हो । 

देवी सपत्ति मेरी लें, हो उससे अभिमत्रित ॥ 
शुन् शेप ने कहा-- 


भान लें पुत्र तेरे जो तो मुझे भ्री प्रसाद हो । 
कह दो भरतश्रेष्ठ उन्हें कयोंकर बना सुत ॥ 
अब विश्वामित्र ते पुत्रो को सम्बोधन किया-- 


मधुच्छदा सुतो बात रेणु ऋषभ अष्टक। 
जितने तुम भाई हो इससे ज्येष्ठ भा बनो॥ 
ऋषि विश्वामित्र के सौ पुत्र थे--पचास मधुच्छदस्‌ से बडे, पचास छोटे । 
जो बडे थे उन्होंने यह भला न माना। विश्वामित्र ने उन्हे शाप दिया कि “तुम्हारी 
सतान अत्य (जाति) को भोगेगी ।” वे ये अभ्, पुड़, शबर, पुलिद, मूतरिम, चोरो 
से भरे हुए बहुत अत्य (अत जाति या अत देशवाले) विश्वामित्र के वश के हैं । 
अमधुच्छदस्‌ पचास छोटों के साथ बोला-- 
जो हमारा पिता भाने उस पर हम हैं खडे । 
आगे करें आपको ओ पोछे हैं हम आाण्के ॥ 


विश्वामित्र ने प्रसन्‍न होकर अपने पुत्रो की स्तुति की-- 


“धुत्रो तुम पशुओंवाले पुत्रोंवाले सदा रहो | 
क्योंकि मेरी बात मानो वीरवाला सुझे किया।॥ 
गायिपुत्रो | देवरात अग्रणो से समृद्ध हो। 
रहोगे, सुठवालो ! यह ले जावें सत्यमार्य से ॥ 
बोर तुम मे देवरात कुशिको | इस पर चलो । 
पाए ये तुमको, मेरे दाय को, सब ज्ञान को॥” 
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सीधे विश्वामित्र-पुश्न श्रेष्ठ गिन देवरात को। 

गायिषोत्र घनों साथ कीति सम्पत्तिवाद हुए ॥ 

ऋषि दोनों बपोतों फा कहाता देवरात यों। 

जद्न भोत्री राजपति और विद्यापति गाथि का ॥ 

यह सौ ऋचाओ से ऊपर गाथाओ वाला शुनशेप का पपाख्यान है जिसे 
होता अभिषेक किए पीछे राजा को सुनावे । सोना मढी हुई गद्दी पर बैठकर होता 
इसे कहता है ओर सोना मढ़ी हुई गद्दी पर बैठकर ही अध्वर्यूं इसके उत्तर देता 
है। होता ऋक्‌ सुनावे तो अध्वर्यु ओम्‌” कहे और गाथा पढे तो 'यो ही, वैसे 
हो” कहकर हुकारा भरे। राजा जब जीते, चाहे वह यज्ञ न करे तो भी, यह 
शुत शेप की कथा कहलावे, उसमे तनिक भी पाप नहीं बच रहता । कहनेवाले 
को सहन गोएँ दे और उत्तर मे 'हाँ' हूँ” कहनेवाले को सौ । वे दोनो आसन उन्हे 
प्रत्येक को दे दे भौर चाँदी से मढ़ा हुआ एक खच्चरों का रथ होता को | प्रश्न 
चाहनेवाले भी इस कथा को कहलावें तो वे पुत्रो को पाते हैं । 
इस कथा को पढकर यह अनुमान करता भूल है कि मनुप्यवलि प्राय होती 

थी। प्रत्युत काटनेवाले का न मिलना आदि बातें इस घटना का निरालापन 
दिखाती हैं । यह कहानी दिखाती है कि दीनता और भूख मनुष्य को किस नीच कर्म 
करने तक पहुँचा देती है, कैसे परिश्रम से खोजनेवाले को सब कुछ मिलता है, कैसे 
दृढ मनुष्य देवताओ को प्रसन्‍त कर लेता है और कैसे अपने पिता के हाथ प्ले मारे 
जाने से बच कर अपनी विद्या के बल से सस्थापित और दो कुलो का स्वामी हो 
सकता है। राजा को अभिषेक के पीछे इस कथा को सुनाने का तात्पयं यह है कि 
बह हरिश्चन्द्र की-सी भयकर प्रतिज्ञा कभी न करे, आपत्ति आने पर भी निराश 
न हो, रोहित की तरह घूमता रहे और अपने सुराज्य से ऐसा अवसर न दे कि 
लोग भूख के मारे अजीगते के-से नर-पिशाच बन जायें। 


[प्रथम प्रकाशन : भर्यादा : दिसम्बर-जनवरी १६११-१२ ई०][ 


पृथु वेन्य का अभिषेक 


पुषुहें वे बेन्यो भनुष्याणां प्रथमोड्निपियियें । (शतपथ ब्राह्मण) 

वैन का पुत्र पृथु (जिसके पीछे आज तक पृथिवी या पृथ्वी कहलातो है) ऊपर 
लिखी हुई श्रुति के अनुसार मनुष्यों मे पहले-पहल ही अभिषिक्त हुआ। उस समय 
की प्राचीनता का अनुमान महाभारत के इस वर्णत से हो सकता है कि उस 
प्राचीन समय, शतयुग में घरती सब विषम थी, जैसी मन्वतरो में सृष्टि के पीछे 
हुआ करती है | पूथिवी बिना खेती किए पकनेवाले पदार्थ दिया करती थी, पेडो 
के खोते खोते मे मधु (शहद) मिलता था और गौएँ जितना चाहते उतना दूध 
दिया करती । सुखस्पणश, सुखदायक वृक्ष थे जिनके वस्त्रो (वल्वलो और पत्तों) 
को पहन कर प्रजा उनमे ही सो रहती । अमृत से मीठे फल और मथु मही उसका 
आहार था और वह कभी भूखी नहीं रहती । मनुष्य नीरोग, सर्दसिद्धार्थ, किसी 
से भी न डरते, यथेच्छ वृक्षों मे और ग्रुफाओ में रहा करते । न राष्ट्र बेंटे हुए थे 
न पुर, प्रजा भी उस समय मौज के अतुसार प्रसन्‍त थी। उस पूर्व निसर्ग में विषम 
भूतल में पुरो ओर ग्रामो कर विभाग न था, न खेती होती थी न गोरक्षा, न 
व्यापार न लेन-देन | इन सब बातों का आरभ वेन के पुत्र से लेकर है। न्‌ राज्य 
था न राजा, न दड न दड देनेवाला, सब लोग आपस मे एक दूसरे की धर्मे से 
ही रक्षा करते | यो करते-करते उनमे 'दोनता' आई, उससे उनमे 'मोह' आ घुसा, 
उससे “बुद्धि मारी गई, और उनका “धर्म नप्ट हो गया, तब वे 'लोभ' के वश हुए 
और जब अप्राप्त चीजो को लेने लगे तब उतमे 'काम' आ पहुँचा । जब वे काम- 
वश हो गए तब “राग' ने धर दबाया। इससे ये कार्य-अकायें पठटचानना भूल गए । 
यो जब नरलोक में विप्लव मच गया तव देवता भी यज्ञभाग न पाने से क्लेशित 
हुए और उनकी प्रार्यता पर 'ब्रह्मा' ने अपनी बुद्धि से सो हजार अध्यायों मे एक 
मोतिश्ञास्‍्त्र बनाया जिसमे धर, अर्थ, काम, मोक्ष सब का पूरा वर्णन है। यह 
उनने 'शकर' का सिखाया, उनने उसका सक्षेप कर के 'वैशालाक्ष' शास्त्र बनाया $ 


६3.30 
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उस दस हजार अध्यायो के शास्त्र को (इंद्र ने सीख कर पांच हजार अध्यायो का 
“बाहुदतक' शास्त्र चलाया। उसका सक्षेप करके 'बृहस्पति' ने तीन हजार 
अध्यायो का “बाहेस्पत्म/ और “काव्य! (शुक्र) ने उसे हजार ही अध्यायो का 
बना दिया | 

जब यो नियम और घम्म नियत हो गए तब उनको चलाने के लिए देवताओं 
ने “विष्णु! से पूछा कि---“मर्त्यों मे एक जो श्रेष्ठतम होने योग्य है उसे बनाइए” । 
यहां से 'तैजस विरजा' मन से ही उत्पन्न किया गया, किंतु उसने राज्य करना 
नही चाहा, उप्तजी इच्छा स्न्यास में रही । उसका प्रृत्र 'कीतिमान्‌', और 
उसका कर्दम' ये भी मनुष्यों से बढ बर तपस्वी हुए । उसके पुत्र 'अनग' ते दड- 
भनीति जान कर प्रजापालन किया कितु उसका पुत्र नीतिमान्‌ “अतिबरलो 
महाराज्य पाकर इद्रियवश हो गया । उसकी स्त्री 'सुनीथा' थी जिससे 'वेन 
खत्पन्न हुआ। 

य॑ं प्रजातु विधर्माणं रागद्वेषवशानुगम्‌ 
मन्त्रपूर्त क्ुशजध्लुशऋ पयो ब्रह्मदादित* ॥ 

सनुस्मृति कहती है कि उसने वर्णसकरता चलाई । भागवत बहता है 
कि उसने ब्राह्मणों से कहा कि मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे लिये यज्ञ करो, जैसा मैं कहूँ 
दैसा ही पुण्य पाप है । जो हो, प्रजा मे विधर्मा, रागद्वेष के वश उस राजा को 
अह्यवादी ऋषियों ने कुशों से मार-मार करमार डाला । 

अब ऋषियों ने उसकी जाँघ को मथा । उसमे से एक विद्वत, अशुद्ध, ढिंगना, 
जले हुए कुदे का-सा, लाल आँखो और काले केशावाला पुरुष निकला जिसे 
ऋषियों ने कहा कि--'निपीद +>बैठ जा”। उससे ये निपाद भील म्लेच्छ वन- 
चारी उत्पन्त हुए हैं। या गहित नीचे के भाग को छाँट निकाल ऋषियों ने उस 
भरे हुए राजा के दहने हाथ को मथन किया। अब हम यह नही वह सकते कि 
थुराणों मे यह रुपक है वा सच्चा वर्णन । यदि रूपक है तो इसका अर्थ आजकल 
की भाषा में यह है कि ऋषियों ने नीच प्रवृत्ति के लोगो को निकाल बाहर किया 
ओर मूत-राजा की बाँह अर्थात्‌ बराबर के मनुष्यों मे से मथन (छानबीन, चुनाव) 
ऋरवे एक इद्र के समान रूपवान्‌ पुरुष निकाला । कवच पहने, तलवार बाँघे, 
पनुष-बाण घारे, वेद वेदाग धनुर्वेद का पारगामी वह नरोत्तम था। सारी दड- 
सीति उसम आश्रित थी वह वन्य >-थेन का पृश्न महपियो की हाथ जोड कर 
चोला---(आपके मथन से) मेरे मे घर्मे-अर्थ को देखनेवाली सूक्ष्म बुद्धि उत्पन्त 
हुई है, इससे मैं क्या करूँ, यह मुझे तत्त्व से समझाइए । जो अर्थ समेत (निष्प्रयो- 
जन नहीं) वार्य आप मुझे कहेंगे वह करूँगा । इसमे कोई विचार मत वीजिए ।7 
त्तव उसे देव और ऋषियों ने कहा क्--- 


पृथु वैन्य का अभिषेक | ५७ 
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+जहाँ धर्म नियत है वह काम निशक होकर कीजिए। प्रिय अप्रिय का 
विचार छोड़कर सब जतुओ में समान होकर काम, क्रोध, लोभ और मान को 
दूर बहाकर, लोक में जो कोई मनुष्य घ॒र्में से विचलित हो धर्म को सदा विचा- 
रते हुए आपको उसे अपने हाथो से पवडना चाहिए।” 


चतिज्ञा 


* प्रतिज्ञा घाधिरोहस्व मनता कर्मणा गिरा। 
पालयिष्याम्यह भोम॑ ब्रह्म इत्येव चासकृत्‌ श 
यहचात्र धर्म इत्युबततों दण्डनीतिव्यपाथय । 
तमशंक' करिष्यामि स्ववश्ों नकदाचनव॥ा 
सोक घ॒ संकरात्कृत्स्नं भातास्मोति परंतप ॥४ 


“मन, कर्म और वाणी से इस प्रतिज्ञा को वार-बार स्वीकार कीजिए 
(धब्दार्यं--आहूढ़ होइए) कि भूमि और ब्रह्म को मैं पालन करूँगा । इस (धर्मे- 
नीति प्रथ॑ में) दडनीति के' आश्रित जो धर्म इस नाम से कहा गया है उसे नि शक 
कछेंगा, फभी अपने यश होकर काम नही करूँगा और समस्त लोव' को वर्णे- 
सकरता से बचार्ँगा।” इसके उत्तर में वैन्य ने कहा कि---“यदि भ्राह्मण मेरे 
सहायक हो तो ऐसा हो हो।” इस पर ऋषियो ने असनन्‍्न होकर उसका अभिषेक 
किया। यो विष्णु से आठवें उस राजा के सारस्वत ऋषि प्रमृति पुरोहित हुए और 
सूत और मागधों ने उसकी प्रशसा की | उसके अभिषेक करनेवालो ने सोचा था 
बि--“यह हम सब को फंलाएगा” इससे उसका नाम फैलानेवाला न 'पुथु' हुभा, 
“यह हम सब को क्षतों से बचाएगा ” इससे क्षत्रिय! हुआ । उस पृयु वैन्य को 


देखकर प्रजागण बोल उठे कि “हम रजू गए, रोध्ष गए” इसी अनुराग से उसका 
चाम "राजा हुआ । 


पुथियों को समतल करना और दृहना 


अव सबने उससे बहा दि “आप सम्राट हैं, क्षत्रिय हैं, राजा है, हमारे पिता 
हैं, रक्षक हैं, महाराज ! आप प्रभु हुए, हमे ईप्सित वर दीजिए जिससे हम सदा 
सृप्त होरर सुणपूर्वक बरतते रहें।” पृथु ने धरती को घनुष-वाण लेकर घर 
दवाया। वह यौरूप धारण करवे कही शरण न पावर उसी बी धरण आई ओर 
बोली दि-.“मुझे मारकर प्रशाओ मय पालन वाहे पर करोये?” युथ ने उत्तर 
दिया--“अपने शरीर की फवावर ।” अस्तु जमोन मे कद्दा कि--./'मैं थी हूं, मेरे 
लिये बछद्रा और दोहनेवाला और पात्र बता दो जिससे मैं दूघ देतो जाऊें। परतु 
जरा पृष्यो को समतल तो बरो जिससे मेरा घूवा हुआ दूध सब ओर पते। 
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पृथु ने सब ओर से शिलाजालो को हटाया और जगह-जगह पहाड छोड दिए 
पहले तो, जैसा ऊपर कहा गया है, न ग्राम थे न नगर, पर अब जहाँ-जहाँ सम- 
तल भूमि मिलने लगी वही-वही मनुष्य निवास करना पसद करने लगे | पृथु ने 
सब विधान कर दिया जिससे सारे भूत पृथ्वी दुहने लगे, उम्का दूध प्रीने लगे 

मनुष्यों ने पृथ्वी को ही पत्र बताया। प्रथम मनुष्य स्वयंभू मनु को वत्स, 
ओर पृथु को दोहनेवाला बनाया और खेती और अनाज दुह्ा । 


घयु का प्रताप 

उसके राज्य में न बुढापा था न दुर्भिक्ष, आधि और व्याध्ि कहाँ ? साँपो, 
घोरो या किसो और का भय नथा। भूमि शस्यों की माला से धिगारी हुई 
रहती । जब वह समुद्र को जाना चाहता, पानी रुक जाते, पहाड उसे मार्ग दे 
देते । उसने पृथ्वी मे से सत्रह प्रकार के अन्न दोहन करके निकाले । जंगली 
पशु भी उसके इतने वश मे थे कि, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, उन्हे नाम लेकर 
बुला लिया करते कि “आओ, आज तुम्हे पृथु पकाना चाहता है।” उसने लोगो 
को रिश्लाया इससे वह “राजा” कहलाया | तब से ही भगवान्‌ विष्णु राजा में 


भ्रविष्ठ हुए हैं। 
(महाभारत--द्रोणपर्व॑ ६६, शांतिपवं ५५८॥) 


[प्रथम प्रकाशन : मर्यादा दिसम्बर-जनवरी, १६११-१२ ई०] 


सुकन्या की वैदिक कहानी 


हिंदू लोग भोजव किए पीछे एक श्लोक! पढा करते हैं जिसका तात्पयें यह 
है कि राजा शर्माति, उसकी कन्या छुकन्या, मुनि च्यवन, सोम, और अश्विनी- 
कुमार, भोजन किए पीछे इनका नित्य स्मरण करनेवाले की आँख कभी नहीं 
बिगडती । इस सुकन्या की पतिभक्ित की कहानी प्रसिद्ध है ! कैसे उसने बूढे 
च्यवन की धर्मपूर्वक सेवा की, कैसे वह वहकाई जाकर भी पतिबत से नहीं 
डियी, और कैसे उसके सतीत्व के बल से उसका पति भला-चंगा हो गया, महू 
शेच्क कहानी हिंदू माताओं, देवियों और धुत्रियों को सदा स्मरण रहती होगी । 
तभी तो हिंदुओ ने उसके उपाख्यान की इतना गौरव दिया कि नित्य के स्मरणीय 
नामों में उसको रखा । इस कथा का पौराणिक रूप झालरापाटन के पडितः 
गिरिधर शर्मा ने 'सरस्वती' की किसी पिछली सख्या भें खडीमोली वींकविता 
में वर्णन किया है । आज मैं उस कथा का थैदिक स्वरूप सुनाता हूँ जी पौराणिक 
कथा का पिता है। 
शतपथ ब्राह्मण के चौथे काड में आश्विन ग्रह (स्रोम का वह कटोरा जिसके” 
देवता अश्विनीकुमार होते हैं) को प्रशसा के साथ साथ मह आख्यायिका आई है--- 
जहाँ से भुगु के वशीय वा अग्रिरस्‌ के वशीय (अपने कर्मों से) स्वर्गंलोक को 
भ्रए वहाँ च्यवत, जो या तो भुगुगीत्र का था या अंगिरस्‌ गोश्र का, बहुत बूढा 
क्रोर प्रत्लीत का होकर', पीछे रह गया । मनुवशी शर्यात' राजा अपने ग्राम के साथों 
॥ शर्याति च सुक वा च अयवन सोममश्वितौ । ४ 
भोजनातते स्मरेल्लित्य तस्य चैूर्ते द्वौयते ॥ 
३ हत्याहूप कठपुठलो का सा या भूवने का-सा। 
है. पोशाणिक नाम शर्याति। वेद में इद्र का नाम भो शर्माति भर्थात 'शर्यों के गोत्र का 


मिलता है। पुराने राजाप्रों भौर देवताभो का सगोत्र भौर सयोति होना बहुत जगह पाय४ 
जाता है । 


४ सारी प्रजा के साथ, सारी सेना के साथ वा सारी कौस के साथ । 


री] 
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विचर रहा था| उसने उसी के, च्यवन के, पडोस मे आकर डेरा किया । लडकों 
ने' खेलते-खेलते च्यवन को बूढा पत्रीत का-सा और निकम्मा समझकर पत्थरों से 
खूब दला। वह (च्यवन) शर्यातवालो' पर क्रुद्ध हुआ जिससे उनको व्यामोह हो 
गया और बाप बेटे से लडने लगा और भाई भाई से ।' शर्यात ने सोचा कि-- 
“मैंने कुछ न कुछ क्या है जिससे कि यह आन पडा ।! इसलिये उसने ग्वालो 
और गडेरियो को बुला कर कहा--“तुम मे से किसी ने आज यहाँ कुछ देखा 
था?” उन्होंने उत्तर दिया--“यहाँ पर एक बूढ़ा मनुष्य ही प्रेत सा सोया 
“रहता है। उसे निकम्मा समझ कर कुमारो ने पत्थरो से दला है।” राजा समझ 
गया कि यही च्यवन है ।” वह हाथ जोड कर और उसमे अपनी प्रत्री सुकन्या 
'शार्याती को रख कर चला और वहाँ पहुँचा जहाँ ऋषि था, और बोला--“ऋषे, 
नमस्ते। मैं नहीं जानता था कि इससे मैंने अपराध किया (शब्दाथ--हिंसा की) । 
यह सुवन्या (शब्दार्थ--अच्छी लडकी) है इससे मैं तुमसे प्रायश्चित्त करता हूँ 
(शब्दार्थ--अपराध छिपाता हूँ), मेरा ग्राम फिर जुड जाय, समझ जाय।"/ 


१ शर्यात्‌ के पुद भ्रषवा कौम के कम-उम्र जवान । 

३. शर्यात के परिवार पर, या सारी प्रजा पर। सब से पुराने समाजो मे कुल का बडेरा ही 
जाति का राजा होता था । प्रजा के दोनो भर्ष हैं, सतति भौर रिधाया। पुराने राजा 
ति और प्रजा में भेद भी नहीं समभते ये क्योक सतति ही, किसी काल में, 
प्रजा थी ! 

३ दुर्वासा का ठट्ठा भौर प्रपमान करने से द्वारिका में यदुव शियों को भी यो ही व्यामोह हुपा 
का प्रो मथ पीकर दे भी यों ही कट मरे ये। राजकुमारों का उद्‌ ड द्वोना सदा प्रसिद्ध है, 
जैसै--- 
यत्किड्चित्का रितया नूणा भयेद्राजपुतरत्वम्‌', भोर “करंट स्धर्माणों हि जनकमक्षा राज- 
पुवा ? (कौटिल्य) 

“४ काण्व शाखा के शतपथ द्राह्मण में यह कथा कुछ शोर तरह है--तव शर्यात ने सोचा-- 
'कुछ ने कछ मैंने किया है जिफसे ऐसी बढो भारी प्रापत्ति झ्राई । तब उसे यह सूका-- 
* भ्रवश्य ही बूढा झ्रागिरस था भागव ब्यवत यहाँ छूट गया था उसे मैंने किसी-न किसी 
तरह प्रतिकुद्ध कर दिया होगा । इससे ही इतनी बडी प्रापत्ति हुईं।” उसने प्पने प्राप्त को 
बलवा जुटादा । सब को जुटा कर उसने यूछा--“गोपालों या गडेरियो ने किसी मे यहाँ 
कुछ देखा है ?” उहोने कहा--“वह वहाँ एक बुडढ़ा प्रेत-सा भादमी पडा है, उसे लडकों 
ने ढेलों से मारा है। यही देखा है। 
पौराणिक कया में तपस्या में बैठ हुए च्यवत को भ्राँखों में घपलता भौर बाससुलभ कोतू- 
हल से स्वय सुकया ने काँटा चुभाकर रुघिर निकाला है भौर फिर जद इस कारण पिता 
के कटक पर झापत्ति भाई तो अपने पाप के भपराध स्वरूप उसने स्वय उस वृद्ध की 'प्रथे 
की लाठी! बनना स्वीकार किया है । वैदिक क्या में कस्या का स्वाथ-त्याय शौर भी शद्‌- 
भत है। जाति के उह ड कुमारो ने भपराध क्रिया है ) सारे राष्ट्र पर विपत्ति पड़ी है। 
उसे मिटाने के लिये ता प्रपनी निरपराधिती कया की, इजराईल के जज जेपयाकी 
तरह वल्नि देता है। वह भी पिता की भ्राज्ञा के भ्नुसार, झपने पिता शोर भाइयों के 
कल्याण के लिये, उसी बूढ़ें प्रेत जैसे पति को भत-य सेविका हो जाती है । 


ख् 


सुकन्या की वैदिक कहानी / ६१ 


तभी उसकी प्रजा ठीक हो गई और शर्यात मानव वहाँ से डेरा उठाकर 
(शब्दार्थ--जुडा जोड कर) फिर चल पडाकि दूसरी बार अपशध न 
हो जाब 
अश्विनी दोनो जगत्‌ मै चिकित्सा करते हुए फ़िरते थे । वे सुकन्या के पास 
आए और उससे जोड़ा करना चाहा। उसने यह नहीं माता । उन दोनों ने कहा 
--"'सुकन्ये किस लिये इस बूढे खूसठ प्रेत के साथ सोती है ? हमारे पास चली 
आ।" वह वोली--'जिसे मुझ बाप ने दिया है उसके जीते जी में उसे नहीं 
छोड'भी ।” ऋषि यह जान गया। वह बोला--“धुकन्ये, तुझे इन्हींते क्या 
कहा ?” उसने उससे सव बखान कर दिया। सुनकर उसने कहा--“यदि तुझे 
ऐसा ही फिर कहूँ तो कहना कि तुम अपने आप भी तो ऐसे समृद्धिवाले और 
करे पूरे नही हो कि मेरे पति की निदी करते हो । यदि वे तुझे पूछें कि हम क्‍्यो- 
बर नही समृद्ध और नही भरे पूरे हैं तो कहना कि मेरे पति को फिर जवान दर 
दो तब तुम्हें कहूँगी ।” वे फिर उसके पांस आए गौर उसे वैसे ही कहा । वह 
बोली---“ठुम दोनों भी तो बहुत समृद्ध और बहुत भरे पूरे नहीं हो कि मेरे 
पति की हँसते हो ।” उन्होंने कहा--”हम काहे से नहीं भरे पूरे हैं, काहे से 
असमृद्ध हैं ?” उसने उत्तर दिया--“मेरे पति को फिर युवा कर दो तब कहूँगी ।” 
वे बोले--/इस दह भे' उसे रिहला दे, वह जिस अवस्था को चाहेगा उसी का 
होकर निकलेगा ।” उसने उस दह में न्हिलाया और (च्यवन ने) जिस बय की 
इच्छा को उसी के साथ वह तिकला। वे बोले--“सुकन्ये, हम काहे से नही 
भरे पूरे हैं, काहे से नही समृद्ध हैं ?” उनको ऋषि ने ही उत्तर दिया---“देवता 
कुरक्षेत्र मे यज्ञ कर रहे हैं। उसमे से तुम दोनों को अलग कर रक्‍खा है, इस- 
लिये नही भरे पूरे हो, नहीं समृद्ध हो ।” वहाँ से दोनों अश्विन्‌ चल दिए और 
बहिप्पवमान नामके सूकत से स्तुति हो चुक्ने कै समय यज्ञ में देवों के पास आा 
पहुँचे । उन्होंने कहा--“हमको बुलाओ ।” देवताओं ने कहा---/तुमको नही 
बुलाएँगे, तुम चिकित्सा करते हुए बहुत दिन मनुप्यो में मिल्-जुलकर विचरे 
हो ।/* थे बोले---/विना सिर के यज्ञ से यज्ञ कर रहे हो ।” देवताओ ने पूछा--- 
“ब्योंकर बिना सिर के से २” दे बीले--“हमे यज्ञ मे बुलाओ तब कहेंगे । 
“ठीक है” यो कह कर देवताओ ने उन्हे बुलाया । उनके लिये इस आश्विन्‌ 
सोमरस के कटौरे को लिया । वे दोनो यज्ञ के अध्वर्यू बने और यज्ञ बा सिर 


4 काप्व शाक्षा मै दह का उल्लेख तही है। 
२ मनुष्यों के सपरे से ब्राह्मणों मे चिकित्सकों की तरह देवतापों मे भश्वित्‌ भी कूछ हीन 
माते जाते थे, वहुद्र काल तक उठ़ें यज्ञ में भाग नही था । 


३ यह प्रश्विन्‌ वही चाल चले हैं जिससे सुकन्या और च्यवत ने उनसे अपना मनोरथ 
पाया था। 


“६० / ग्रुत्ेरी-रचनावली 


विचर रहा था । उसने उसी के, च्यवन के, पडोस मे आकर डेरा क्या | लड़को 
ने खेलते-सेलते च्यवन को बुढा पत्रीत का-सा और निकम्मा समझकर पत्थरो से 
खूब दला । वह (च्यवन) शर्याववालो' पर कुद्ध हुआ जिससे उनको व्यामोह हो 
गया और बाप बेटे से लडने लगा और भाई भाई से ।' शर्मात मे सोचा कि-- 
“मैंने कुछ न कुछ किया है जिससे कि यह आन पडा ।” इसलिये उसने खालों 
और गडेरियो को बुला कर कहा--“तुम मे से किसी ने आज यहाँ बुछ देखा 
था ?” उन्होंने उत्तर दिया--“यहाँ पर एक बूढ़ा मनुष्य ही प्रेत-सा सोया 
“रहता है। उसे निकम्मा समझ कर कुमारो ने पत्थरो से दला है।” राजा समझ 
गया कि यही च्यवन है।” वह हाथ जोड कर और उसमे अपनी पुत्री सुकन्यां 
शार्याती को रख कर चला और वहाँ पहुँचा जहाँ ऋषि था, और बोला--'ऋपे, 
नमस्ते। मैं नहीं जानता था कि इससे मैंने अपराध किया (शब्दाथं--हिंसा की) 
यह सुबन्‍्या (शब्दार्थ---अच्छी लडकी) है इससे मैं तुमसे श्रायश्चित करता हूँ 
(शब्दार्थ--अपराध छिपाता हूँ), मेरा ग्राम फिर जुड जाय, समझ जाय।४/ 


4. शर्यात्‌ के पुत्र मयवा कौम के कम-उम्र जवान । 

“३. शर्यात के परिवार पर, या सारी प्रजा पर। सब से पुराने समाजो मे कुल का बडेरा ही 
जाति का राजा होता था । प्रजा के दोतो प्रथ॑ हैं, घतति भोर रिप्ताया।| पुराते राजा 
पति और भ्रजा में भेद भी नहीं समझते ये क्योंकि सतति ही, किसी काल मे, 
प्रजा थी। 

दुर्वासा का ठट्ठा भौर भ्रपमान करने से द्वारिका में यदुव्ियों को भी यों ही व्यामोह हुमा 
था भौर मद्य पोकर दे भी थों ही कट मरे ये। राजरुमारों का उद्द ड होता सदा प्रसिद्ध है, 
जैसे-- 

"यत्किड्चिस्का रितया नृथा भवेद्राजपुत्नत्वम', भौर 'कर्कट सर्माणों हि जनकभक्षा राजन 
पत्ता  (कौटिल्य) 

4४ काण्द शाखा के शतपथ ब्राह्मण में यह कथा कुछ भर तरह है--तव शर्यात ने सोचा-- 
“कुछ न केछ मैंने किया है जिश़से ऐसी बडो भारी झाषत्ति भाई ।' तब उच्ते पह सूका-- 
“प्रवश्य द्वी बूदा झ्राग्रिस्स या भागंव च्यवत यहाँ छूट गया था उसे मैंने किसो-न किसी 
तरह भ्रतिकुद्ध कर दिया होगा | इससे ही इतनी बडी घापत्ति हुई ।” उसने प्रपने ग्राम को 
बलवा जूटाया | सब को जुटा कर उसने पूछा--“गोपालों या गडेरियों ने किसी ने यहाँ 
कुछ देखा है ?” उन्होंते कह्ा--“वह वहाँ एक बुद्ढ़ा प्रेत-सा भादमी पडा है, उसे लडकों 
ने इलो से मारा है। यही देखा है।” 

पौराणिक कथा में तपस्या मे बेठे हुए च्यवत की झाँखो मै चपलता झौर बालसुलभ कोतू- 
हल से स्वय सुक या ने काटा चुभाकर रुधिर निकाला है भौर फिर जब इस कारण पिता 
के कटक पर आपत्ति ध्राई तो अपने पाप के भपराध स्वरूप उसने स्वयं उस वृद्ध वी 'प्रे 
की लाठी” बनता स्वीकार किया है। वैदिक कथा में कन्या का स्वार्थ-त्याग भौर भी भद्‌- 
भ॒त हैं। जाति के उद्द ड कुमारो ने अपराध किया हैं । सारे राष्ट्र पर विपत्ति पड़ी है। 
उसे मिटाने के लिये पिता अपनी निरपदधिनी कन्या की, इजर।ईल के जज जेपथा की 
तरह, वलि देता है । वह भी पिता की भाह्टा के भनूसार, अपने प्रिता भोर भाइयोके 
“कल्याण के लिये, उसी बूढ़े प्रेत जैसे पति को प्रन-य सेविका हो जाती है । 


रद 


सुकन्या की वैदिक कहानी / ६९ 


तभी उसकी प्रजा ठीक हो गई भौर शर्यात मानव वहाँ से डेरा उठाकर 
(शब्दार्थ--जुडा जोड कर) फिर चल पडाकि दूसरी बार अपराध न 
हो जाय । 

अश्विनी दोनो जगत्‌ मे चिकित्सा करते हुए फिरते थे । वे सुकन्या के पास 
आए और उससे जोडा करना चाहा। उसने यह नहीं माना । उन दोनो ने कहा 
“-“सुकन्ये किस लिये इस बूढें खूसट प्रेत के साथ सोती है ? हमारे पास चली 
आ।” वह बोली--“जिसे मुझ्न वाप मे दिया है उसके जीते जी मैं उसे नहीं 
छोड॒गी ।/ ऋषि यह जान गया। वह बोला---“सुकन्ये, तुझे इन्होंने बया 
कहा २?! उसने उससे सद बखान कर दिया। सुतकर उसने कहा--/यदि तुझे 
ऐसा ही फिर कहें तो कहना कि तुम्र अपने आप भी तो ऐसे समृद्धिवाले और 
भरे पूरे नही हो कि मेरे पति की निंदा करते हो । यदि वे तुझे पूछ कि हम कयो- 
कर नही समृद्ध और नहीं भरे पूरे हैं तो कहना कि मेरे पति को फिर जवान क्र 
दो तब तुम्हें कहुँगी ।/ वे फिर उसके पास आए और उ्ते वैसे ही कहा । बह 
बोली--“तुम दोनो भी तो बहुत समृद्ध और बहुत भरे पूरे नही हो कि भेरे 
पति को हँसते हो।” उन्होंने कहा--“हम काहे से नहीं भरे पूरे हैं, काहे से 
असमृद् हैं ?” उसने उत्तर दिया--“मेरे पत्ति को फिर युवा कर दो तब वहूँगी ।”” 
वे वोले--“इस दह मे' उसे रिहला दे, वह जिस अवस्था को चाहेगा उसी बा 
होकर निकलेगा।'” उसने उस दह में रिहलाया और (च्यवन ने) जिस वय वी 
इच्छा की उसी के साथ वह निक्‍ला। वे बोले--“सुकन्ये, हम काहे से नही 
दी पूरे हैं, काह से हु पा हैं ?” उनको ऋषि ने ही उत्तर दिया---"देवता 
अपमेश्र मे यज्ञ वर रहे हैं। उसमे से तुम दोनो को अलग कर 'रक्‍्खा है, इस- 
लिये नही भरे पूरे हो, नही समृद्ध हो ।” वहाँ से दोना अश्विन चल हर और 
वहिष्पदमान नामक सूकत से स्तुति हो चुकने के समय यज्ञ मे देवो के पास आा 
पहुँचे । उन्होंने कहा--“हमको बुलाओ ।" देवताओं ने बहा---“तुमको नही 
बुलाएँगे, तुम चिक्त्सा करते हुए बहुत दिन मनुष्यों मे मिल-जुलकर विघरे 
हो ।"* वे बोले--'विना सिर के यज्ञ से यज्ञ कर रहे हो ।” देवताओं ने पूछा-- 
/पर्योक्र बिना सिर के से ?” बे बोले--“हम यज्ञ में बुलाओ तद कहेंगे (४ 
“ठीक है” यो कह कर देवताओ ने उन्हें बुलाया । उनके लिये इस आश्वित्‌ 
सोमरत के कटोरे को लिया | वे दोनों यज्ञ के अध्वर्यू बने और यज्ञ का सिर 


१ कापण्व शाखा में दह का उल्लेख नदी है। 
२ मनुध्यों के सपऊू से ब्राह्मणों मे चिकित्सको को तरह दवठाओं मे भ्रश्दिनू भी कछ ह्वीन 
माने जावे थ बहुत काल तक उहें यज्ञ में भाग नही या। ० 


३ यहां प्रश्विन्‌ वहीं चाल छले हैं जिससे सूकन्या भौर ब्यवन ने उनसे भपना मनोरद 
पाया वा । 


5२ / गुलेरी-रचनावली 


फिर उन्होंने लगा दिया। यह बात दिवावीत्यों के ब्राह्मण' मे लिखी है कि 
उन्होने कैसे यज्ञ का सिर फिर लगाया। इसी से यह क्रटोरा बहिष्पवमान स्तोत्र 
हो चुकने पर लिया जाता है क्योकि वे (अश्विन) वहिष्पवमान के स्तुत हो 
जाते पर आए थे ! 

जैमिनीय तलववार क्वाह्मणमे इसी कथा का एक कुछ नवीन रूप है। 
झसमे कथा का पिछला भाग यो है-- 

अश्विन्‌ दोनो ने ऋषि से कहा---“महाराज, हमे सोम का भागी बनाइए।/ 
“अच्छी बात है, ठुम मुझे फिर युवा कर दो ॥” वे उसे सरस्वती के शैशव 
(निकलने के स्थान) के पास ले गए। ऋषि (सुकन्या से) बोला--“बाले, हम 
सब एक्सार दिखाई देते हुए निकलेंगे, तू तब मुझे इस चिह्त से पहचान लेना ।" 
चे सेब ठीक एकाकार दीखते हुए स्वरूप मे अति सुदर होकर मनिकले। उस 
(सुकन्या) ने उसे (च्यवन को) पहचान कर कहा--“यही मेरा पति है।” उन्होंने 
ऋषि से कहा--“ऋषे, हमने तुम्हाय वह काम पूरा कर दिया है णो तुम्हारा 
काम था, तुम फिर युवा हो गए हो, अब हमको इस तरह सिखाओ कि हम 
सोम के भागी हो जायें ।” तब च्यवन भागंव युवा होकर शर्यात मानव के पास 
गया गौर उससे पूर्व वेदि पर उसका यज्ञ कराया । राजा ने उसे सहस्न (गौएँ) 
दी, उनसे उसने यज्ञ किया। यो च्यवन भागंव, इस च्यवन साम में प्रशसित 
होकर फिर युवा हो गया । उसने बाला स्त्री पाई और सहसदक्षिण यज्ञ किया । 

पौराणिक कथा से इस पुरानी कथा की तुलता प्राठक कर लें। 


[प्रथम प्रकाशन मर्यादा: जनवरी-फरवरी, १९११-१२ ई०] 


4 दिवाकीए्यें या दिवाकीतं--शतपय १४ १ १ ५ से ठात्पयं है । गवामयन नामक सवत्सर 
सत्त में वियुवत्‌ का दित (मपवा एकविश) भी झावा है! उसके पहले भौर प्रीछे दस दस 
दिन जो याग होते हैं उनके प्रयोग में भाने वाले मत्र, भोर वह इक्क्रीसवाँ दिन भी दिवा- 
कीत्यं कहलाते हैं। ऋग्वेद १० । १७० । १-३ के सामगान का भो नाम दिवाकीत्यें है) 
महादिवाकी एयें के ग्यारह मत्रो का उल्लेख शांखायत श्रौतसूत्ष में है। साम-सहिता उसरा- 
जिंक ८।३ का साम बोधायन धम्मसूत्र में महादिवाकीत्यं लिखा है । 


मनु वेवस्वत 


माह््यन्यायाभिमूता' प्रजा वैवस्वतं सन राजा घफिरे। 
[कौदिल्य (चाणक्य) अर्थशास्त्र] 


विवस्वत्‌ का पुत्र मनु सबसे प्रथम मनुष्य था। उसकी स्त्री का नाम मनु, 
मनायी अ्रथवा मनावी मिलता है। उसी के पीछे मनुष्य और मानव कहलाते हैं । 
परतु मनु वैवस्वत पहला राजा भी हुआ है, मत्यं उसके पहले भी ये । उसकी 


चुनावट ओर राज्य प्राप्ति का वर्णन महाभारत शात्िपवे के ६६वें अध्याय 
में है। 


अटानकता के दोष 


भीष्म युधिध्ठिर को समझा रहे हैं कि राष्ट्र का सबसे बडा काम राजा का 
अभिषेक करना है, जिस राष्ट्र में इन्द्र नहीं होता उसे दस्यु हरा डालते हैं, 
वहाँ धर्म नहीं 5हर सकता, प्रजाएँ आपस में एक दूसरे को खाती हैं, भराजकता 
को धिक्‍कार है! श्रुति कहती हैं कि--“जवब राजा का प्रणाम करता है (या 
एक पठातर के अनुसार चुनता है) तब इन्द्र की ही प्रणाम करता (गा चुनता) 
है” और “बराजक राष्ट्र मे बसना नहीं चाहिए," वहाँ अग्नि देवताओं तक 
हव्य ही नही पहुँचाता ! जिन राष्ट्रो मे राजा न हो, या जिनके वीर मर चुके 
हैं उनमे भदि कोई वलवान्‌ राज्या्थी जाएं तो उनके लिये सुमत्रित यही है वि 
सामने उठ कर उसकी पूजा करें क्योंकि अराजक 'राज्य से कोई बात पापतर 
महीं है। जो गो दुख से दूध देती है उसे सताते हैं, जो सुख से दुह्म जाती है 
से कोई नहीं छेडता ॥ 
यदतप्त प्रणणते न तत्सतापयम्त्युत 
परत्व्वप नमते दाद न तत्‌ सनामयन्त्यपि ॥ 


5.» हैई 


६४ / ग्रुलेरी-रचनावली 


जो लकडी बिना तपाए नव जाती है उसे तपाते नही और जो आप नव 
जाती है उसे नवाते भी नही । इसी उपमा के अनुसार घोर बलवान्‌ वो नव 
जाय | जो बलवान्‌ को प्रणाम करता है वह इन्द्र को प्रणाम करता है। भूति 
चाहनेवाले राजा बनाएं ही, जो अराजक हैं उनके न धन सुरक्षित हैं, न स्त्रियाँ। 
पापी मनुष्य अराजकता में औरो का धन चुराता हुआ प्रसन्‍त होता है, परतु जब 
उसका दूसरे हरते हैं तो राजा को चाहता है। और यह भी न समझना कि 
अराजकता में पापी सुख पाते हैं। जी नही, एक का घन दो मिल कर हर लेते 
हैं और दो का बहुत से ओर अदास दास बनाए जाते है, बलात्कार से स्त्रियाँ 
हरी जाती हैं ! 


राजा न चेद्‌ भवेल्लोके पृथिय्या दष्डधारफ' | 
जले मत्स्यानिवाभक्ष्यन्‌ दुर्बंल बलवत्तरा'॥ 


यदि पृथ्वी में ददधारक राजा न होता तो पानी की मछलियों की तरह 
दुबंल को अधिक बलवान्‌ खा जाते। 

पुराकाल मे श्रजाएँ अराजक होने से पानी मे मत्स्यों की तरह (अपने से) 
एु्बलो को खाती हुई नष्द हो चली थी ऐसा हमने सुना है। इस सोशियलिस्टो 
के आदर्श समाजने आपस में मिलकर प्रतिज्ञाएँ की, ऐसा भीष्म ने सुना था । 
“जो हम लोगो मे जबान मे तेज हो, दड मे क्र हो, या परदारा गमन करने- 
वाला हो, या जो हमारी प्रतिशाओ को तोडे बैसो को हम छोड देंगे!” आपस 
मे विश्वास के लिये, सब वर्णों मे एक भाव से प्रतिज्ञा करके वे रहते थे। तथापि 
कुछ काल मे असुखी होकर वे पितामह (ब्रह्मा) के पास गए और उनसे कहा 
कि---“बिना ईश्वर के हम नष्ट हुए जाते हैं, भगवन्‌ ईश्वर दिखा जिसे हम मिल 
कर पूजा करें और जो बदले मे हमे पाले ।” पितामह ने उन्हे 'मनु' को दिखाया। 
मनु ने उनका कहना स्वीकार नही किया | 

मनु ने कहा कि---/“इस पापकर्म से मैं डरता हूँ, राज्य बहुत ही कठिन है, 
विशेष कर सदा के मिथ्यावृत्त मनुष्यों मे ।” प्रजाआ ने कहा कि--'डरो मत, 
तुम्हारे लिए हम धन का हिस्सा देंगे। पशुओ मे से पाँचवाँ हिस्सा, जो कुछ 
खान मे से निकलेगा उसका पाँचवाँ हिस्सा, घान का दसवाँ हिस्सा देंगे जो 
तुम्हारे कोष को बढाएगा । सुरूप विवाह योग्य कन्याओ मे से सर्वोत्तम कन्या 
देंगे। प्रधाव प्रधान मनुष्य अच्छे शस्त्र और वाहन लेकर तुम्हारे पीछे चलेंगे । 
इस तरह से वलवान्‌ होकर प्रतापी और दुधर्ष तुम हम सबको सुख में रखोगे। 
और जो तुम्हारी रखवाली मे प्रजा घर्मं करेगी, हेमारी तरफ से उसका चतुर्थ 
भाग तुम्हारे में स्थित होगा । राजन, उस बडे धर्म से, जो तुम्हे सुख से बिता 
परिश्रम मिलेगा, भावित होकर हम सब तरह से रक्षा करो जैसे देवताओं 
को इद्र। 


मनु वेवस्वत / ६४५ 


विजयाय हि निर्याहि प्रतपन्‌ रश्मिवानिव । 
मान विधम हात्रू्णों धर्म जनय नः सदा॥ा 
सुर्ये की तरह तपते हुए विजय के लिए निकलों, शत्रुओ का मान धमका कर 
निकालो, हमारे धर्म को सदा उत्पन्न करो । 
ऐसा कहने पर वह बडे बल से घिरा हुआ, तेज से चमकता हुआ चला # 
उसके महत्त्व को देखकर सब वर्षों के, आश्रर्मो बे' लोग म्लेच्छ ओर दस्यु तक 
डर गए और सब ने अपने धर्म मे मत लगाया। तब बरसते हुए मेघ की तरह 
पापात्माओं को सब ओर शात वरता हुआ और स्वकर्म मे लगाता हुआ वह 
सारी पृथ्वी पर घूमा। 
यह उपास्यान कह कर भीष्म बाबा कहते हैं कि यो ही पृथ्वी में जो मनुष्य 
भूति चाहते हैं वे प्रजा के अनुग्रह के लिये पहले राजा करें! जसे शिष्य ग्रुरु को, 
ओर जैसे देवता इद्र को प्रधाम करते हैं वेंसे राजा को भवित से प्रणाम करें 
जिसका स्वजन सत्कार करते हैं उसे पराए भी बहुत मानते हैं, और जिसे घर के 
ही अवज्ञा करते हैं उसका दूसरे भी तिरस्कार करते हैं ॥ इसीलिये राजा को 
छत्र, वाहन, वस्य्, गहने, खाना, पीना, घर, आसन, शब्या, और सब उपकरण 
दे क्योकि दूसरों से उसका अपमान होना सब को दुःख देनेवाला होता है । और 
राजा, राष्ट्र का गोष, दुख से जीतने योग्य, मुसकाकर बोलनेवाला हो और 
बात करने पर मनुष्यो को मीठा उत्तर दे, कृतज्ञ हो, दृढ-भक्ति हो, बरावर भाग 
बॉटनेवाला हो, जितेद्रिय हो और सब प्रजा उसकी ओर देखे तो वह मृदु भाव से 
ओर सीधा देखे । 
कृतज्ञों दृढ़भक्तिः स्पात्सविभागी जितेन्द्रियः। 
ईक्षित. प्रतिवीक्षेत्र मुदु वल्यु घ चज' च॑ ॥ 
इससे अगले अध्याय मे बृहस्पति का और राजा वसुमनस्‌ का सवाद दिया है 
जिसमें राजा-प्रजा का सबंध यो कहा गया है--- 
राजा भ्रजाना प्रथम दारीरं 
प्रजाइव राज्ोअतिम श्रौरम्‌। 
राज्ञा विहीना य भवन्ति देशा 
देशविहोना न नूपा भवन्ति॥ 


[प्रथम प्रकाशन . सर्यादा जनवरी-फरवरी, १६११-१२ ई०] 


पुराने राजाओं की गाथाएँ 


यो तो ऋग्वेद मे बहुत से राजाओ वी “दानस्तुति' हैं, परन्तु यहाँ पर उन्ही 
राजाओ का उल्लेख किया जाता है जिनके विषय की गायाएँ ऐतरेय ब्राह्मण में 
ऐंद्र महाभिषेक के प्रसंग में और छतपथ ब्राह्मण मे अश्वमेध के प्रसग मे दी हैं। 
संभव है कि अध्वर्यू के इस कहने पर कि---““इस यजमान के पुराने साधुकर्ता 
राजाओं के साथ गाओ” वीणा वालो बे झ्ुड इन्ही को गाते हो। बया ही अच्छा 
होता यदि पारिप्लव उपाख्यान के प्रतीक मात्र न रहकर पूरी कथाएँ रहती 
और उन ब्राह्मण और राजन्य वीणा-गाथियों की 'अपने आप भरी हुई” गाधाओ 
के कुछ नमूने भी बचते । गाथाएँ बहुत पुरानी हैं। ब्राह्मण-काल के पहले से ही 
“अभियज्ञ गायाएँ” चली आती हैं। ये पुराणों की बीज हैं ओर ऋग्वेद के मत्र 
और जदाव्रस्था की गाथाओं से उस तरफ ओर बोद-गाथाओ से इस तरफ बहुत 
सबंध रखती है । 


जनमेजय, परीक्षित्त का पुत्र 
सुर कावपेय ने उसका ऐंद्र महाभिषेक किया और इद्बात दैवाप शौनक से 
उसे अश्वमेध कराया। गाथा--- 
आसदीवाले देश्ञ में, घान खानेवाला, सोने के चौद और कठे पहननेवाला । 
चितकबरा घोडा बाँधा देवताओं के लिपे जनमेजय मे॥ 


भोमसेन, उप्रसेन श्रुतसेम, परीक्षित फे पोते 
इनने ऋ्मश ज्योति-अतिरात्र, गौ अतिरात्र और आयु-अतिरात्र यज्ञ किए | 
गाथा-- 
परीक्षित के पोते, यजमान अइ्वमभेघो से, एक के पीछे एक । 
पुण्याद्मएओं, के छोड़ा पाए कर्म को पुष्य कर्म करके ॥। 
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भरत दोष्यंति 


ममता के पुत्र दीघेतमा ऋषि ने इसका एऐंद्र महाभिषेक किया और इसने 
विष्णुक्नात अश्वमेघ किया। तब इसने यह व्याप्त राज्य पाया जो भरतो का 
है। गाथाएँ-- 

सोने से ढके हुए काले इवेत दांतों वाले मृगों (हाथियों) के । एक सो सात 
च्बदू (ठोले) भरत ने मष्णार (देश) मे दिए ॥ 

दुष्यंत के पुत्र भरत ने यह अग्वि साचिगुण देश में (बेंदि पर) चिना। जहाँ 
नसहस्रों आह्मर्णों ने ठोले-टोले गोऐं बांदीं (आपस मे) ।॥ 

अठत्तर भरत दुष्यंत के पुत्र मे ममुगा तट पर। और गंगा पर पचपन घोड़े 
अुत्र के मारनेवाले (इद्र) के लिए बाँघे ॥ 

राजा एक सो तेंतीस यज्ञोय घोडों को बाँधकर । दुष्पत का पुत्र (सुदुम्न 
का वशधर) भौर मायावी राजाओं को अपनी अधिक साया से जीता ॥ 


अप्सरा शकुतला ने माडपित्‌ (कण्व के आश्षम ?) से भरत को (गर्म में) 
“धारण किया ॥ 


जिसने सारो पृथ्वी को जीतकर इंद्र के लिये यज्ञ के योग्य हजार से ऊपर 
घोड़े लाए ॥ 


बडा कर्म भरत का न तो पहले न पिछले जने । मर्त्य, जैसे आकादा फो 
"हाथो से, न पा सके ओर न पाँचो भनुष्य ॥ 


पाँचो मनुष्यों से अभिप्राय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषादों से है । 


मरुत्त आविक्षित 
सबते आगिरस ने इसका ऐंद्र महाभिषेक किया और इसने महात्नतत अति- 
“रात्र अश्वमेघ यज्ञ किया | यह जाति का आयोगव था। गाथा-- 


मदत परोसने वाले मदत्त के धर मे रहे। अविश्षित के पुत्र, काम पूरफ के 
यहाँ, अग्वि द्वाररक्षक और विश्वेदेव सभासद ॥ 


झतानोक सात्राजित 


सौमशुप्मा वाजरत्नायन ने इसका ऐद्र महाभिपरेक किया। इसने काश्य 
(काशी के) राजा के धोडे को हर के' गोविनत नाम अश्वमेघ किया। तब से 
कारशि लोग अस्नि ही नही रखते कि “हमार सोमपान हरा गया! । गाथाएँ--- 


इतानोक सजाजित के पुत्र ने पडोस में काशियों के यज्ञरुपी। 
पवित्र घोड़े को हर लिया जंसे भरत ने सत्वतों के (घोड़े को) ध 
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राज्य के पड़ोस में दशस मास सें स्वच्छंद चरते हुए धृतराष्ट्र 
के यज्ञोप । 
इवेत घोड़े को लेकर दतानीक ने गोविनत से यज्ञ किया।ा 
आज तक भरतवंशियों को बड़ाई को न पहले के ओर न पीछे के जने 
पा सके । 
न सातों (जाति के) मनुष्य, जेसे मर्त्य आकाश को बालों से ॥ 


झार्यति मानव 
ब्यवन भागव ने इसका ऐंद्र महाभिषक क्या था। यह देवताओं के सत्र मे 
भी गृहपति बनाया गया था। विशेष मेरी लिखी 'सुकन्या की वैदिक कहानी” मेः 


देखिए । 
आवाष्ठय 

इसका ऐंद्र महाभिषेक पवेत और नारद ऋषियों ने किया था। (क्या यह 

अंवष्ठ जाति का था ?) 
युषीश्रेष्ठि, उप्रसेन का पुत्र 
इसका ऐँद्र महाभिषेक पर्वेत और नारद ने किया था । 
विश्वकर्मा भौवन 
कश्यप ने इसका ऐंद्र महाभिषेक किया। भूमि ने यह गाथा गाई थी-- 


मे मुझे कोई मनुष्य दे सकता है (सारो को) भुवन के पुत्र थिदवकर्मनू, तैने' 
मुझे दे डाला ! मैं समृद्र के जल में डूब जाऊंगो, कश्यप को को हुई तेरी प्रतिज्ञा 
(सारी पृथ्वी देने को) व्यर्थ है ॥ 

सुदास पंजबन 

इसका ऐंद्र महाभिषेक वसिप्ठ ने किया था। ऋणखेद मे इसकी दानस्तुतियो 
का वर्णन है । 
अंग 

इसका दूसरा भाम अलोपाग था, क्योकि सारे शरीर के अग इसके सुदर 
और नीरोग थे। इसका ऐद्र महाभिषेक उदमय आत्रेय ने किया। राजा ने यह 
गाया कही थी-- 


4, देखें इस ग्रय का पृष्ठ ६६,--सम्पादक 
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दस हजार हाथी और दस हजार दातियाँ। 
तुझे में देता हूं हे द्ाह्मण ! मुझे इस यज्ञ में बुला ॥ 
क्योकि प्रियमेघस्‌ (ऋषि) लोग उस समय उदमय आप्रेम को यज्ञ करा रहे 


ओ। उसकी ये गायाएँ हैं-- 


जिन गौओ से प्रियमेधस्‌ के पुत्रों ने उदमय को यज्ञ कराया। 
अन्नि के पुत्र उसने (प्रति गौ के लिये) दो दो हजार टोले बीच मे रखे ॥ 
अट्टासी हजार इवेत घोड़े विशेदद के पुत्र ने १ 
यज्ञ करते हुए अपने पुरोहित को (उदमय को) अच्छे रय खेचनेवाले 
खोलकर दिए ॥ 
देश देश से लाई हुई सब घनादूय फन्‍्याएँ। 
दस हजार दीं आत्रेय नें सोने के कंठे (निष्क) पहनने बालीं॥ 
अध्रि का पुत्र अवचत्नुक देश में दस हजार हाथी देकर! 
आह्याण थक गया और अपने पड़ोसियों को अंग का दान लेने फे लिये 
बोला ॥ 
#तुझे सो” “तुछ्ते सो” थों फहते कहते थक गया। 
“तुझे हजार” “तुझे हजार” यों कह कहकर साँस लेने लगा॥ 


इुमेंख़ पांचाल हे 
बृहदुबथ ऋषि ने इसे ऐँद्र महाभिषेक सुनाया, जिससे यह 'राजान होकर 


भी (+-जन्म से क्षत्रिय न होकर भी ?) दिग्विजयी हुआ । इसे छोड भर ऊपर 
न्के सब ने अश्वमेघ भी किए थे । 


ज्ञोण सात्रासाह पाचाल ॥्रड् + - 
इसने श्रयस्त्रिशस्तोम अश्वमेघ किया । गाधाएँ--.. * ८: 


प्ा+ मे जी 
सग्रासाह का पुत्र जब अश्वमेघ फर रहा था। 
तब तुर्वश देश के तेतोस घोड़े निकले और छः हजार फवचधारी ॥ 
छः छः फरके, छः हजार तुश्त फोक ,के पिता के। 
यज्ञ मे तेतोस (स्तोम ?) निकले और छः हजार कबचधारी ॥ 
पांचाल राजा सात्रासाह जब अच्छी मालाएँ पहन कर पज्ञ कर रहा था । 
इंद्र सोम से भस्त हुआ और ब्राह्मण धनों से तृप्त हुए॥ 


अंब्य पांचाल 
“क्रिवि! यह पहले पाचालो (देश और जाति) का नाम था। वहाँ के इस 
जा ने आप्तोर्याम अतिरात्र अश्वमेघ किया । 
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क्रियियों में सबके सिरमौर (अतिपुरुष) ने ययार्य अदये को पकड़ा। 
पांचाल ने परिवक्रा में, सो हजार (गोएँ) जिसकी दक्षिणा थी॥ 
हजार अयुत (दस हजार या अवणिनत ?) थे और पच्चौस सो थों। 
(दक्षिणाएँ) जिन्हें दिशा दिशा से आकर पाचालों के ब्राह्मणों ने बाँटा ॥ 


पर आदुणार, कोशल का राजा 
अभिजित्‌ अतिरात् अश्वमेध से यज्ञ बरते वाले इस राजा के विषय से यह 
गाथा है-- 


अदणार के पुत्र पर ने यज्ञ के योग्य अश्व को बाँधा। सोने की मेंलला 
पहननेवाले फौशल्य ने, और पूरो दिश्वाएँ दग्न में दीं ॥ 


पुरुकुत्स, इक््याकु बंध का 
इसने विश्वजित्‌ अतिरात्र नामक अश्वमेध दौगंह अश्व से किया । इसी को 
लक्ष्य करके ऋग्वेद के चौथे मडल ४२ सूत्र मे' पुरुकुत्स का पुत्र श्सदस्यु कहता 
है कि-- 4 
थे हमारे पुरखा सात %षि यहाँ थे दौगह के बाँधे जाने के समय। उनते 
अ्रसदस्यु, इंद्र के सम्रान यृत्रहंता फो इस पृथ्वी का अधंदेव यज्ञ से बनाया ॥ 


ध्वसन्‌ हंतवन 
इस मत्स्य (देश और जाति) के राजा ने अनुष्टुपू-संपन्‍न अश्वभेध किया $ 
ग्राथा-- 
संग्रामों में जोतनेषाले दे तवन राजा ने चोदह धोड़े। वृत्रह्म इंद्र के लिये बाँघे 
इससे दवेतवन सरोवर (का नाम पड़ा) ॥ 
ऋचषभ याज्ञतुर 
श्विन्को के इस राजा ने एक विशस्तोम अश्वमेध क्या जैसा कि गाथा में 
कहा है-- 
ऋषभ याज्ञतुर राजा के यज्ञ फरने पर आहाण । 
अद्वमेध मे धन पाकर दक्षिणाएँ बाँटते थे॥ 


थृ ८थवें मन्न में ।--सपादक 
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अत्यराति जानेतपि 


वसिष्ठ-गोत्री सत्यहव्य के पुत्र ऋषि ने जनतपि के पुत्र अत्यराति को ऐंड्र 
महाभिषेक सिखाया जिससे वह राजा न होकर भी अपनी विद्या से सब पृथ्वी को 
जीतता गया। तब सात्यहव्य वसिष्ठ ने उसे कहा---तैने पृथ्वी (समुद्र-) तीर तक 
जीत ली, अब मुझे बडप्पन को पहुँचा । ” अत्यराति ने उत्तर दिया---' ब्राह्मण, 
जब मैं उत्तरकुर (तिब्बत?) जीत लूँ तो तू ही राजा पृथ्वी का वन जाना । मैं तेरा 
सेनापति ही रहूंगा ।” उत्तर मिला-- वह तो देवक्षेत्र है, उसे मत्यं कभी जीत 
नही सका, तैने मेरे से द्रोह किया है, तो मैं (तेरा सारा विजय) तुझसे ले लेता 
हूँ।” यो वीये-रहित निस्‍्तेज हो जाने पर जानतपि को अमित्रतपन शुष्मिण 
शिब्य के पुत्र राजा ने मार डाला ! 

महाभारत के पोडशराजकीय उपाख्यान (द्रोण पर्व और शाति पर्व) मे इन 
गाथाओ के टुकड़े कई जगह इन तथा और राजाओ के वर्णन में भी आए है। 


[प्रथम प्रकाशन मर्यादा दिसम्बर जनवरी, १६११-१२ ई०६ 


राजसूय 


यह यज्ञ केवल क्षत्रिय (राजन्य) के करने का है, वह भी ऐसा हो जिसने 
वाजपेय ने किया हो ! वाजपेय और राजसूय का सम्बन्ध पहले दिखा चुके हैं 

पहले सहसदक्षिण, चार दीक्षावाला पवित्र! नामक सोमयाग करना होता है, 
जिसकी दीक्षा माघ शुक्ल पूण्िमए के पोछे के! एशदिव अर्थात्‌ फाल्युद शुदत् १ 
को होती है । नवभी को उसकी पूर्णाहुति होती है । 

दशशमी के दिन अनुमति” (<+देवताओ की सम्मति या एक्चाव्यता) के लिये 
आठ कपानो (ठिकरों या मदूटी के तवो) पर पका हुआ पुरोडाश (रोट) चढाया 
जाता है। जब उसके लिये चावल पीसे जा रहे हो तब 'शम्पा! (रप का जूडा) 
के पीछे पीसने की शिल्रा के नीचे बिछाए हुए कृष्णाजिन पर जो कुछ 2पके' उसे 
स्व (होम के चमवे) में ले लिया जाय । दक्षिणारिति से एक आग का पत्नीता 
लेकर दक्षिण की भौर चले और जहाँ स्वय फटी भूमि या ऊपर मिले वहीँ वह 
अग्नि रख कर उसमे अध्यर्यु उन दपके हुए चावलों का होम करे---/हे वि ति 
(मृत्यु) ! यह तेरा भाग है, इसे प्रसन्न होकर ले, स्वाहा ।” पीछे लोद आवे, 
मुड वर नदेखे। अब अनुमति का यज्ञ मामूली इप्टि की तरह होता है, उसकी 
दक्षिणा बस्तर है। मैत्रायणी सहिता मे निऋति वे' यज्ञ की दक्षिणा कीने पर फटा 
हुआ काला कपड़ा और अनुमति की दूध देनेवाली गो लिखी है । 

एकादशी को अग्नि और विष्णु के लिये याग होता है, दक्षिणा स्वर्ण, द्वादशी 
को अग्वि और सोम के लिये, दक्षिणा छोडा हुआ बेल, वयोदशी को इंद्र और 
अभि के लिये, दक्षिण रथ बेचने वाला साड, घतुर्दशी को नए धान का मश, 
दक्षिणा गौ । 

फाह्युन की पूर्णिमा वो 'चातुर्मास्य! याग शुरू होते हैं। उस्त दिन “दैशदेव', 
आपाद की प्रूणिमा को 'वदणप्रपास', कात्तिको पूर्णिमा को 'सार्कमीघीय' होता 
है । चार-चार महीने के नियम से दूसरी फाल्युन शुक्त पूणिमा की 'शुवात्तीरीय 
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होना चाहिए, परन्तु यहाँ फाल्गुन शुल्क १ को ही कर दिया जाता है । 

उसी दिन--पचवातीय नामक यांग होत्य है। आहवनीय अग्नि को बखेर 
कर उसके पाँच ढेर लगाए जाते हैं । जित जिस दिशा मे वह ढेर हो उस उत् के 
अन्न से उसमे होम होता है-- 


अग्नि जिनका नेता है उन पूर्व मे बैठे देवताओं के लिये स्वाहा । 

यम जिनका नेता है उन दक्षिण में बैठे देवताओ के लिये स्वाह्म । 

विश्वदेव जिनके नेता हैं उन पश्चिम भे बैठे देवताओं के लिये स्वाहा । 
मित्रावरुण या मझत्‌ जिनके नेता हैं उन उत्तर मे बैठे देवताओं के लिये 
स्वाहा । 

सोम जिनका नेता है उन पूजनीय अपर बैठें हुए देवताओो के लिये स्वाहा । 


फिर अग्नि समेट दी जाती है और उसमे पाँच होम किए जाते हैं जिनके 
मत्रो का अर्थ वही है, पर शब्दक्रम भिन्‍न है, जैसे “जो देव अग्निनेत्र पूर्व बैठे हैं 
उनके लिये स्वाहा” इत्यादि। इसकी दक्षिणा तीन घोडे वाला रथ होता है । 

माध्यदिनो के उसी दिन और काण्वों के यहाँ द्वितीया को इंद्रतुरोय यज्ञ 
होता है। उसमे अग्नि के लिये आठ ठिकरोवाला यव का (रोट), वरुण के लिये 
यव की खीर, रुद्र के लिये गवेधुक वी खीर, और चोथे (इसी से यज्ञ का यह नाम 
पडा) इद्र के लिये. बोझा ढोनेवाली गौ का दघ्ि लिया जाता है यज्ञ मे जहाँ 
खीर! का उल्लेख ही वहाँ “चर अर्थात्‌ लपसी समझनी चाहिए। वही वोझा 
डोनेवाली गौ ही इसमे दक्षिणा होती है । 

द्वितीया वे! दिन 'पराप या शत्रु को सोत बुहार कर दूर फेंकने वा! यज्ञ--- 
अपामार्ग होम होता है। अध्वर्यु पलाश या विककत की लक्डी के स्रूब में अपा- 
मार्ग (आधीक्षाडा) के चावल ले और अन्वाहायंपचन (+-दक्षिणाग्ति) से यह 
कह कर पलीता उठावे कि--“अग्ने | विरोध करनेवाली सेनाओ को दवा, बुरा 
चाहनेवालो को दूर फेंक, हे अजेय | अधर्मी शत्रुओ को जीत और यज्ञ करनेवालो 
भेतेज धर।” उत्तर या पूर्व चलकर उसी अश्नि में होम करे कि “देव सविता 
की प्रेरणा मे अश्विनों की बॉहो, पूषा के हाथो से और उपाशु (सोम का एक 
ध्याला) के वीय॑ से होम करता हूँ ।” जिघर होम किया है उधर ही “राक्षस 
मारा गया, तुझे राक्षसो के वध के लिये” कह कर स्र्‌ब को फेंक दे । “राक्षस 
को मार दिया है” कह कर बिता पीछे देखे लौट आवे । 

यहाँ मैत्रायणो और तैत्तिरीयो की अनुमति, राका ( >-पूर्णिमा) सिनीवाली 
(++अमावास्या का वह भाग जब चाँद दीखे), कुहू (--अमावास्या का शेप जब 


चाँद विल्तुल न हो) के लिये चढ़ और धाता के लिग्रे बारह ठिकरोवाला 
द्वोता है । 
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उसी दिन “तीन तीन देवता बे” मिले हुए होम” अर्थात्‌ त्रिषयुक्त होते हैं। 
पहले मे अग्नि-विष्णु के लिये ग्यारह ठिकरो का, इद्र-विष्णु के लिये चद और 
विष्णु बे लिये चढ़ होता है। इसकी दक्षिणा वोना बैल । दूसरे मे, अग्नि-पूषा वे 
लिये क्पालवाला, इद्र-पूपा के लिये चझ, और पूषा के लिये चरु होता है, दक्षिणा 
श्याम-श्वेत बैल । तीसरे में अग्निसोम बे लिये ग्यारह कपाल वा, इद्रसोम के 
लिये चर और सोम मे लिए चरु होता है । इसकी दक्षिणा बच्न्‌ रग का बैल । 

तृतीया के दिन वैश्वानर वे लिये बारह क्पाल वाला होता है, जिसकी 
दक्षिणा बैल है और वदण वे लिये यव को लपसी जिसकी दक्षिणा काला कपड़ा 
है। उसी दिन से राजसूय का विशेष और चमत्कारी एक काम रत्तहोम आरभ 
होता है। राष्ट्र मे प्रधान ग्यारह पद (राजा के अग) होते हैं, जो जो उन पदो पर 
हैं वे नएं राजा से आदर पाने योग्य होते हैं। अवएवं एक एक करके उतके घर॑ 
पर भ्रति दिन खास देवता फे लिये यास द्रव्य से होम होता है और उसकी दक्षिणा 
भी खास उसी पद के उपयुक्त है। यजमान भी अध्वर्यू के साथ अपने इन 'रत्तो 
के घर जाता है। यो करने से राजा, जिसका अभिषेक होगा, उन रत्नों का 'प्रमूत' 
हो जाता है और उनको अपने से 'न हटने वाले” बनाता है। 

(१) पहले दिन 'सेनापति” दे घर में 'अग्ति अनीकवान्‌ (--सेनावाला) के 
लिये आठ क्पालोवाला होता है जिसकी दक्षिणा सोना है । 

(३) दूसरे दिन “पुरोहित (+>अग्रभी ब्राह्मण) वे घर मे बृहस्पति (-+ देवी 
का पुरोहित)' के लिये चर, दक्षिणा कृष्णपृष्ठ या श्वेतपृष्ठ बैल । 

(३) स्वय 'यजमान के घर मे इद्र (क्षत्र वा देव रूप) के लिये ग्यारह कपालों- 
वाला, दक्षिणा बलिष्ठ बैल । 

(४) चौथे दिन 'यजमान की महिंपी” (पहले ब्याही हुई बडी रानी) वे यहाँ 
अदिति (- पृथ्वी, देवों की पत्नी) के लिये चरु, दक्षिणा दुधार गो । 

(५) पाँचवें दिन 'सूत” (८-अश्वपोषक) चारण (पुराने आख्यानों को रखनें- 
बाला) के यहाँ घरुण (वेग प्रेरक) के लिये यव का चरु, दक्षिणा अश्व । 

(६) छठे दिन 'प्रामणी के (पटेल, वैश्यो का मुखिया भहृत्तर ८ मेहता) वे” 
यहाँ मरुत्‌ (दँव प्रजा या विश) के लिये सात कपालोवाला, दक्षिणा चित्र वर्ण 
का बैल । 

(७) सातवें दिन 'क्षत्ता' (प्रतीहार, दुत, जताने का भ्रबंधकर्ता) के घर पर 
सविता (प्रेरक) के लिये आठ या बारह क्पालोवाला बनाया जाता है । श्वेत-रक्त 
भारवाहक बैल इसकी दक्षिणा है| 

(८) आठवें दिन 'स्रहीता सारथधि' के यहाँ याग होता है। 'सप्रहीता' का अर्थ 
कोई कोई आचाय 'कर वसूल करनेवाला' करते हैं । या तो सग्रहीता घोडे जोडने- 
वाला है और सारधि हाॉँकनेवाला--रथ के चलते समय दोनो 'बधुर” (कोच घक्स) 
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पर दहने बाएँ खडे रह जाते होगे--अबवा , सब्येध्टि-- वाएँ बैंठनेवाला' । यह 
स्वयं रथस्वामी का नाम है, वयोकि जिस रथ में केवल बधुर' पर दी की ही बैठक 
होती होगी वहाँ हाँकने के सुभीते के लिये सारथि दहने बैठता होगा और सरदार 
बाएँ। सप्रहीता और सब्येष्टि भ्राय एक हो अर्थ मे मिलते हैं। अयवा दो सारथि 
होते होंगे, एक चस्लानेवाला और एक बाग खैचने (उन्हें हाथ मे सग्रह करने) 
बाला । दोनो रथ मे बैठतेवाले के दहने वाएँ खडे रहते हैं। उनके घर में अश्विन्‌ 
(दो जोडले देव) के लिये दो कपालोवाला पुरोडाश बनता है और दक्षिणा 
भी दो जोडले बैल या (बसे न मिलें तो) एक दूसरे के पीछे जने हुए बैल 
होती है। 

(६) नवें दिन 'भागदुघ” (+- खिलाने वाला, प्रजाओ से भाग दुह्कर राजा 
को देनेवाला) के घर पूषन्‌ के लिये चरु होता है, दक्षिणा श्वेतक्ृष्ण बालो- 
वाला बैल ! 

(१०) दसवें दिन रत्नहृवि रत्न के घर जाकर नहीं होता । 'अक्षावाप! और 
“गोविकते के घरो से गवेधुक अन्त लाकर थजमान के यहाँ पर ही रुद्र के लिये 
चढ पकाया जाता है। “अक्षाबाप' जुए (घूत) का अफसर है जो जुए में पासे फेंकता 
है। 'गोविक्तें' का अर्य किसान भी होता है और क्साई और व्याध भी । पिछले” 
अर्ष ही होंगे नहीं तो राजा ही उसके घर न चला जाता। रुद्व के लिये, इसलिये 
कि रुद्र उस भी को चाहता है जो जूए मे 'हारी' जाती है। रुद्र भी अग्नि है 
और जूआ भी अग्नि है जिसमे पासे अंगारे है । इन दोना वी दक्षिणाएँ श्वेतवाहु 
या श्वेतपुच्छ बेल, नख वी-सी टेढी तलवार और बालों वी रघ्सी से वेंघी पासे 
फने की डिब्वी या चौपड होती हैं। सम्भव है कि ये दोनो हीन कर्म एक ही 
जांति के भाइयो के होते हो। 

(११) ग्यारहवें दिन 'हुत! (प्रावायल, प्यादा जो हरकारे की भाँति दौडाया 
जाता है) बे धर में चार चमचो में लिये घी से अध्वा (रास्ते) के लिये होम' 
होता है और दक्षिणा में स्तायु या अजजगर-चर्म से लिपटा धनु, या मगूरपिच्छ और 
चमड़े की भाँती बाणों से भरी हुई और लाल पगडी मिलती है । 

हु (१२) बारहदें दिन अर्थात्‌ चतुर्दशी को राजा 'परिवित्ति' अर्थात्‌ पति वी 
छोडी अपुषा स्त्री कै घर जाकर निऋति (+>अभाग्य, मृत्यु) वे लिये काले 
धानो वो नखो से छिलका उतार कर उनये चुरु वा कडछी से होम वरता है वि 
“नि: ते, यह तेरा भाग है हृथा करके इसे ले ।” दशिणा--काली, रोगिणी बुडूढो 
गौ। उस स्त्री को बहता है वि (तुप्त जैसो अमागी) मेरे राज्य मे मत रह । वहू 
डिसी ब्राह्मण के घर चली जाती है जहा पर वि राजा का अधिकार नही चलता । 
ये दक्षिणाएँ उन उन रत्नों को दी जाती हैं, मानो उन्हें नए राजा बी ओर से 
तोहफे ओर #पने अपने काम में लगे रहते के लिये खिलते हैं। 
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उसी दिन सोम और रुद्र के लिये श्वेवावत्सा श्वेता गौ के दूध से चढ़ बनता 
है भौर वही गौ उसकी दक्षिणा है! 
पृणिमा के दिन मित्र-वृहस्पति के लिये एक चढ़ होता है। अश्वत्य की पूर्व या 
उत्तर की अपने आप टूटी हुई शाखा के पात्र से ढके पात्र मे मोटे चावल बृहस्पति 
के लिये पकाए जाते हैं और उनकी भाफ से ऊपर के पात्र मे उन्ही मे से बीने हुए 
चारीक और टूटे चावल मित्र के लिये बनते हैं । रथ के पिछवाडे मशक मे दूध 
भर के वाँघा जाय॑ और रथ चलाया जाय तो रथ की हलचल से स्वय जो भी बन 
जाता है वह मित्र के चर मे डाला जाता हैँ! 
इसके पीछे पद्रह दिन खाली ही बोतते हैं। 
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को 'अभियेचनीय' अर्थात्‌ अभिषेक-सबधी सोमयाग आरम 
होता है जो पाँच दिन रहता है। पहले दिन दीक्षा, तीन उपसद और एबं सुत्या 
जिसमे उक्थ्य की तरह सोम निकाला जाता है। पहले दिन कुछ अग्नि और सोम 
के पशु-याग वा अश करनके देवसू अर्थात्‌ तेज उत्पन्न करनेवाले या चेतानेवाले होम 
होते हैं-- 
(१) सविता सत्यप्रसव के लिये प्लाशूक अर्थात्‌ काटे जाकर फ़िर उग आने 
वाले धानों का द्वादिश क्पाल या अष्टाकपाल | 
(२) अग्नि गृंहपति के लिये आशु अर्थात्‌ तीन पक्ष में पकने वाले धानों का 
अप्टाकपाल | 
(३) सोम वतो के पति के लिये श्यामाक या विना काँटे के कण (सोंका) 
का घर । 
(४) बृहस्पति वाक्‌ (पति) के लिये नीवार अर्थात्‌ जगली धान का चर । 
(५) इद्र ज्येष्ठ के लिये वर्ष भर में पकनेवाले लाल चावल, गा अति ऊँबे 
ख़ठकर पानी छोडने वाले ( +त्ह्ायन) घान वा चढ़ा 
(६) रुद्र पशुपति के लिये गवेशुक का चरू। 
(७) मित्र सत्य के लिये नाव (अपने आप उगनेवाले) घात का चरु । 
(5८) वरुण धर्मंपति के लिये यव का चरु । 
अब अध्वर्यू यजमान का दहना हाथ प्रकडकर कहता है--“सविता तुझे सब 
डत्पत्तियों (या शास्रको) पर राज्य के लिये उत्तेजित करे, अग्नि गृहस्थों पर, 
यूहस्पति वागी के लिये, इद्द वडप्पत के लिये, रद पशुमो के हिये, मित्र 
सत्य के लिये, वरुण धर्मपतियो (पर राज्य करने) के लिये।” और भी जोर से 
कहता है -- 
हे देवो, इसे उत्तेजित करो इस रीति से कि कोई इसका सपत्न (रकीब) 
से हो, बड़े क्षेत्र के लिये, बडे बडप्पन के लिये, बडे मनुष्यों पर राज्य के लिये, 
दरद्ठ के इद्रिय (बल) के लिये। इसे (यहाँ राजा वा वाम ले) अमुक (यहाँ पिता 
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का नाम ल) के पिता को, अमुक, (यहाँ माता का नाम ले) के पुत्र को, इस (यहाँ 
जाति का नाम ले) प्रजा के लिये । हे अमुक जातिवालो ! यह तुम्हारा राजा है। 
हम ब्राह्मणों का राजा सोम है।” यहाँ 'हे अमुक जातिवालो” की जगह भी जाति 
का नाम डालना होता है जैसे हे कुरुओ, हे पाचालो। तैत्तिरीय सहिता मे अमुक 
की जगह पक्का पाठ ही है कि 'हे भरतो' ओर मंत्रायणी मे पक्का पाठ है कि 
'हे जनसमूह' । 

यो करने से अध्वर्यु सारी प्रजा को “राजा का अन्न बना देता है, ब्राह्मणो 
को छोडकर, जो राजा का अन्न नही है । 


अभिषेक के लिये जलों का लेना 


अभिषेक के लिये सत्रह तरह के जल (द्रव पदार्थ) और एक सूर्य की किरणोः 
का जल (+>-जल की भाफ) ये अद्ठारह जल लिए जाते हैं। इनमे से जी विसी 
विशेष समय पर ही मिल सकते हैं उन्हें अध्वर्य पहिले से ही लाकर ग्रूप के उत्तर 
को रख लेता है, दूसरो को अभी जाकर लाता है । सव जल न्यारे न्‍्यारे उदुबर 
या पलाश के पात्रों में लिए जाते हैं । 

पहिले सरस्वती नदी का जल यो कहकर लिया जाता है कि “मधु से भरा 
हुआ, रस से भरा, चेतना वाला, राजा बनाने वाला जल देवताओं ने लिया था 
जिससे उनने मिश्र और वरुण का अभिपेक किया, जिससे उनने इद्र को शत्रुओ से 
आगे बढा दिया ।/ 

अब अध्वर्यु चार चमचो में घी लेकर स्वय पानी मे जाता है। उसके जाते 
ही सामने जो लहर उठती है उसमे यह कह कर होम करे कि--- 

“बलवान की लहरें हो राष्ट्र देनेवाली, राष्ट्र मुझे दो, स्वाहा ।” फिर नीचे 
लिखे मत्र से उसके जल को उठा लाता है-- 

बलवान्‌ वी लहरें हो, राष्ट्र देनेवाली, राष्ट्र अमुक को दो स्वाहा । अमुक 
वी जगह जिसका अभिषेक करना है उसका नाम लेवे । जो लहर उसके पानी मे 
जाते ही पीछे को गई है उसमे यह कह कर चार उमचो का होम करे-- 

“बलदानो की सेना के स्वामी हो, राष्ट्र देनेवाले, राष्ट्र मुझे दो, स्वाहा” $ 

और यह कह कर उसके जल को उठाता है-- 

“बलवानो की सेना के स्वामी हो, राष्ट्र दैनेवाले, राष्ट्र अमुक को दो, स्वाहा” + 

यो ही प्रत्येक प्रवारके जल मेपहले मंत्र से चार आहुतियाँ दे और दूसरे से उठा 
ले। दूसरे मत्र मे 'अमुक की जयह यजमान का नाम ले | इन मंत्रो मे “राष्ट्र देने- 
बाले, राष्ट्र मुझे दो, स्वाहा”, “टाप्ट्र देनेवाले राष्ट्र अमुक को दो, स्वाहा” 
सबम साधारण है। केवल जल दो प्रशमा न्यारी-न्यायी है जो दोनो मत्नो में पहले 
जोडी जाती है। सक्षेप के लिये जलो के नाम और मत्रो के पहले विशेषण-भाग 
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ही लिखे जाते हैं-- 7 

नदी का बहता हुआ जल, “अर्थ को पहुँचनेवाले हो' ! 

बहाव से उलठा (प्रतिन्ोम) बहता हुआ जल, 'ओजवाले हो' । 

बहाव से ऊपर निकलकर मार्गांतर से फिर उसमे मिलनेवाला जल, 'ऊपर से 
बहनेवाले हो' । 

समुद्र की अच्छे उठानवाली लहर, “जल के पति हो! 

प्रंवर का जेल जो लक्कडो को उठाकर वहा ले, 'जल के गर्भ हो' । 

बहते पानी मे स्थिर पानी जिस पर धूप पड रही हो, 'सूर्य की सी चमडी- 
वाले हो”। 

धूप मिकले हुए मे बरसता पानी अधर मे रोककर, 'सूरय के से वर्चसवाले 
हो!। 

तलाब का जल, “मोद देनेवाले हो” । 

कुएँ का जल, गहरे ढकने मे रहनेवाले हो” । 

झोस (ठार) व जल, “चाहने योग्य हो/ ६ 

मधु, 'सबसे बलवान्‌ हो/। 

गौ के प्रसव के समय उल्बके साथ निकलनेवाला जल, “शक्तिवाले 
हो 

दूध, भनुष्यो के पालनेवाले हो” । 

घी, 'सब को पालनेवाले हो । 

सूर्य की किरणों से भाफ वनकर जो जल के परमाणु उठते हैं उन्हे अजलि से 
ले-लेकर इन सत्रह तरह बे” जलो मे मिलावे -- 

“जल हो, स्वशज्‌ हो, राष्ट्र देनेवाले, राष्ट्र मुझे दो, स्वाहा । 

जल हो, स्वराज हो, राष्ट्र देनेवाल, राष्ट्र अमुक को दो, स्वाहा । 

सरस्वती-जल (पहले) और मरीचिजल (अठारहवें) भ होम नही किया 
जाता । इत सब चित्र जलों की महिमा कही गई है, जैसे, अठारहवें मं जलकण 
कसी के अधीन नही हैं इसलिय जिसका उनसे अभिषेक होता है वह स्वरा हो 
जाता है, आठवें म, भेंवर जल का गर्भ है इसलिये उतसे अभिषिकत यजमान 
अपनी प्रजा का गर्भ हो जाता है । 

इन सब को प्रत्येक के लिये मत्र पढकर, उदुवर के पात्र भे मिलादे कि--- 
>मधुवाली सधुवालियों से मिले, क्षत्रिय के लिये बडा क्षत्र उत्पन्त करती हुईं ।' 
उस पात्र को मेत्रावरुण के आसन के पास रखे--/“अपने स्थान मे विना आक्रमण 
के, बल के साथ, वैठे रहो, क्षत्रिय के लिये बडा तेज घारण करते हुए ।” पास 
ही अभिषेक के लिये पलाश, उदुवर, वड की दाढ़ी और बश्वत्य के पात्र विना 


मत्र पढे रखे जाते हैं । 
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दुपहर के सोमपान के समय, महँद्र के लिये सोम खँचने के पहले, अध्वर्यू 
इन पात्रों के पूर्व व्याप्तचर्म बिछाता है, “सोम की चमक (सुदरता) तू है, तेरी- 
सी मेरी चमक हो ।” सोम पीने से इंद्र ब्याप्न के समान हो गया था इससे 
ब्याक्नचर्म की चमक को सोम की चमक कहा गया। चर्म के पीछे सीसे का 
डुकडा रखा जाता है । 

मनुष्यों मे सबसे पहले 'वेन का पुत्र पृथु! ही अभिषिकत हुआ । उसने चाहा 
कि सब अन्न भेरे हो जायें तो बैसा ही हुआ । यहाँ तक कि जगल के पशुओं को 
भी उसके लिये बुला लिया करते थे कि 'अमुक पशु यहाँ आा जा, राजा तुझे 
पकाना चाहता है | उस राजा के लिये ये वारह पायंहोम किए गए थे, 
और जिस जानकार के यहाँ जानकार लोग ये होम करते हैं उसके भी 
सब अन्ना आ जाता है। उनमे से छः यहाँ किए जाते हैं। छः: अभिषेक 
के पीछे-- 

अग्नि के लिये स्वाहा । 

सोम के लिये स्वाहा । 

सविता के लिये स्वाहा । 

सरस्वती के लिये स्वाहा । 

पृषा के लिये स्वाहा) 

बृहस्पति के लिये स्वाहा । 


सोमग्राग की विधि से कुशा के दो पवित्र या छानने बनाएं जाते हैं और उनमें 
सोना घुना नाता है, “तुम दोनो छानने के पवित्र हो, विष्णु के ।” उनमे होकर 
अभिषेक जल को छातता है, “सविता की प्रेरणा से मैं तुम्हें छावता हूँ अच्छिद्र 
(निर्दोष) पवित्र से, सूर्य के किय्णों से; हे जल ! वाणी के बंघु, गर्मी से 
उत्पन्न, नहीं दबाया गया है तू, सोम का हिस्सा है; स्वाहा, राजा को उत्पन 
चरनेवाला ।” ४ ४ 

छानकर जल को चारों अभिपेक-पात्रों मे डालता है--“ये महिमावाले जल 
सुत्ष मे भागी हैं साथ खेलनेवाले, नही घपंण के योग्य, श्रमी, ढेंकनेवाले । इन 
निवासों में वह़ण ने अपना घर क्या है, उत्त जल के पुत्र ने इन सर्वोत्तम माताओं 
के अन्दर ।/ 


वस्त्रधारण और शत्वघारण 


यजमान को -'क्षोम' या 'ताप्प्य! (कुमा या तृपा घास का बुना हुआ रेशमी 
या सणिया वस्त्र, या बुनते समय त्तीत वार जल या घी पिलाया हुआ बस्न, या 
यह्कल, या तीन बार घी में भियोया हुआ वस्त्र) पहनाता है कि "तू क्षत्र का 
उल्ब है।” उस पर यज्ञपात्रो के चित्र सुई से वाढे होते हैं। उस पर बिना रँंगी 


ञ 
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ऊन का 'पाडव कंवल' पहनाता है, “तू क्षत्र का जरायु है ।” उस पर सब दकने- 
चाला लंबा चोगा पहनाता है, “तू क्षत्र की योनि है।” अब एक पगडी सिर 
पर लपेट कर उसके दोनो छोर कमर की मोरी मे अथवा नाभि के पास ही 
खोसता है कि “क्षत्र वी नाभि है ।” गर्भ मे भी इसी भांति उल्ब, जरायु, योनि 
और नाभि के वेष्टन होते हैं, मानो क्षत्रिय अपने क्षत्र तेज का गर्भधारण कर 
रहा है । 

अध्वर्य घठुए को यह कह कर चढाता है कि “यह इंद्र का वृत्र मारनेवाला 
भुज है ।” धनुप की एक छोर को छूता है कि “तू मित्र का है” और दूसरी को, 
(तू बरुण का है।” फिर यजमान के हाथ मे दे देता है, “तुझसे यह बृत्र को 
मारे।” अध्वर्यू तीन वाण उठाता है--एक को “तू चीरनेवाला हैं', दूसरे को “तू 
फाडनेवाला है! तीसरे को 'तू शभु को कंपानेवाला (या चूकनेवाला) है! और. 
यजमान के हाथ मे उन्हे यह कह कर देता है कि “इसे सामने चलते हुए बचाओ, 
इसे पीछे चलते हुए बचाओ, इसे टेढें चलते हुए बचाओ, इसे सब दिशाओं से 
बचाओ ।/ 


मालूम करना 

अध्वर्यु स्वय पढ़ता और यजमान से कहलाता है, “मनुष्यों, यह तुमको 
विदित हो रहा है, अग्नि गृहपति को विदित है, बडे यशवाले इंद्र को विदित कर 
दिया गया है, प्रत घारण करनेवाले मित्रावरुणों को विदित कर दिया गया है, 
सब पदार्थों के स्वामी प्रूपा को विदित कर दिया गया है, सबको शुभ देनेवाले 
थो और पृथ्वी को विदित कर दिया गया है, चौडा शरण देने वाली अदिति को 


विदित कर दिया गया है ।” 
पदल्न से बैठे केशव (हीजडा-न पुरुष न स्त्री, मेत्रायणों के नाई) के मुंह मे 


ताँबा (+>लाल लोहा, न सोना न लोहा) डाल़ कर कहता है कि “काटनेवाले 
जीव शान्त कर दिए गए ।” 


दिग्विजय 
गजमान की वाँह पकड कर अध्वर्यु उसे चारो ओर घुमाता है और प्रति दिशा 
भे कुछ पैड चला चलाकर कहता है-- 
“प्राची को चढ ! गायत्री छद, रथतर साम, तरिवृत्‌ स्तोम, वसंत ऋतु और 
ब्रह्मरूपी धन तुझे रक्षा करें। 
दक्षिण को चढ | त्रिप्टप छंद, बहत्‌ साम, पचदश स्तोम, ग्रीप्प ऋतु और 
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पश्चिम को चढ । जगती छद, बैरूप साम, सप्तदश स्तोम, वर्षा ऋतु और 
विश रूपी धन तुझे बचावें । 
उत्तर को चढ | अनुष्दुप्‌ छद, वेराज साम, एकविश स्तोम, शरद्‌ ऋतु और 
फलरूपी धन तुझे बचावें। 
ऊपर को चढ। पक्ति छद, शाक्वर रैवत साम, सत्ताईस और तेतीस स्तोम, 
हेमत-शिशि'र ऋतु और वर्चंसू रूपी धन तुझे बचावें ।” 
व्याप्नचर्म के नीचे जो सीसा रखा है उसे पैर से यजमान ठुकराता है--+ 
“ममुचि का शिर दूर फेंका गया ४” नमुद्ि को इद्र ने मारा था। 
धध्वर्यू इसके पीछे यजमान को व्याश्नचर्म पर बिठाता है--“सोम के समान 
प्रकाशवाला तू है ।” यजमान कहता है, ' मेरा प्रकाश तेरे जैसा हो ।” 
सोने का एक चाँद यजमान के पैरो के नीचे रखता है--“मृत्यु से बचा ।” 
यजमान सिर पर नो छेदवाला या सो छेदवाला सोने का भूषण पहन कर 
कहता है, "तू भोज है, तू जीत है तू अमृत है ।” 
राजा बाँहे उठाकर पढता है, “सोने के से रूपवाले ! तुम दोनो वलवानू 
ऊपा के उगने पर उठते हो सूये को तरह, हे मिनर वरुण ! अपने रथ पर चढो 
ओर वहाँ से दिति और अदिति (सात और अनन्त, सीमाबद्ध और अस्तीम) को 
देखो”, "तू मित्र है, तू वर्ण है ।” 
अभिषेक 
मनुप्य के दोनों हाथ मित्र और वरण हैं और मनुष्य उनका रथ है। हाथ 
ऊंचे करके अभिषेक इसलिये कराया जाता है कि कही हाथो का क्षत्र तेज अभि- 
पेक जल के सम्मिलित तेज से दव न जाय । 
यजमान पूर्व की ओर मुँह किए खडा रहता है। अध्वर्यु या पुरोहित 
(ब्राह्मण) उस पलाश के पात्र मे रखते हुए जल से अभिषिक्त कर्ता है--'तुझे 
सोम के तेज से अभिषिक्त करता हैं, क्षत्रो का क्षत्रपति बढ़ता जा।" 
उसके पीछे पीछे उदुबर पात्र के जल से राजा का भाई उसका अभिषेक 
करता है--- तुझे अग्नि के तेज से अभिषिक्त करता हूं, क्षत्री का क्षत्रपति 
बढता जा।/” 
पीछे न्यग्रोध (वड को दाढी) के पात्र से और राजवशीय जी उसका मित्र 
होकर आया है राजा वा अभियेक करता है--तुझे सूर्य के वर्चसू से अभिषिक्त 
करता हूँ, क्षत्रो वा क्षत्रपति वढता जा ।” इसके वाद अश्वत्य के पात्र से चैश्य 


उप्तदा अभिषेक करता है--' तुझे इद्ग के इद्रिय से अभिषिकत बरता हूँ, क्षत्रो 
वा क्षत्रपति बढ़ता जा ।/ 


फिर सब मिलकर वहते हैं, “प्रकाशमान वाणो से इसकी रक्षा कर।” 


२ / गुलेरी-रचनावली 


के अध्वर्यू उच्च स्वर से बहता है, ' हे देवो । इसे उत्तेजित करो इस रीति से 
के कोई इसका सपत्न (रकीव) न हो, बड़े क्षत्र के लिये, बडे यडप्पन के लिये, 
बड़े मनुष्यों पर राज्य ये' लिये, इद्र वे इद्रिय के लिये, इसे (यहाँ राजा का नाम 
ले) अमुब (यहाँ पिता का नाप्न ले) के पुत्र को, अमुक (महाँ माता का नाम ले) 
के पुत्र को इस (यहाँ जाति का नाम ले) भजा के लिये। हे अमुक (यहाँ जाति 
क्या नाम से) जातिवालो, यह तुम्हारा याजा है, हम ब्राह्मणों का राजा 
सोम है ।” 
फिर अब वावी वे छ “पार्य होम” किए जाते हैं-- 

इद्र के लिये स्वाहा । 

कोलाहल के लिये स्वाहा | 

गरश के लिए स्वाहा । 

अश के लिय स्वाहा ! 

भग के लिये स्वाहा । 

अममा के लिय स्वाहा । 

या तो इस जगह पर, या यूत के पीछे अध्वर्यु होता को कहता है कि 
“ शुन शेप की कथा कहो ।” यह कथा पूथक्‌ लेख में दी गई है ( 

दीक्षित लोग सदा काले हरिण के सीग से खुजाते हूँ । राजसूम-पाजी भी 
दीक्षित होता है इसलिये अपने पास की खुजालनी उठाकर सिर पर से टपक्त हुए 
अभिपेक-जल को पीठ पर लीपता हुआ पढता है-- 

' बलवानू बृधभ पहाड की प्री से नोकाएँ स्वय चलती बढी आ रही है, वे 
ऊपर की ओर मुखवाली को जाकर पीछे नीचे की ओर मुडती है और अहिर्वुध्त्य 
(गहरे का साँप) के पीछे चली जाती है।” 

अब यजमान च्याप्नचमं पर तीन डय भरता है और कहता है कि--' विष्णु 
का बाहरी पैड भरना है, विष्णु का बाहरी पैड है, विष्णु का पैड है।” 

जो जल अभिषेक स बचा है वह पलाश-पात्र मे रखकर यजमात अपने प्रिय- 
सम पुत्र को देता है कि-- यह मेरा काम, मेरा वौर्य, मेरे पीछे मेरा पुत्र चलता 
हुआ रखे।” पुत्र पीछे से यजमान को छूता है और यजमाव घर को आग में होम 
करता है, ' भ्रजापते ! तुझे छोडकर कोई नही दूसरा इन सृष्टि के विश्वरूपो के 
चहुंओर व्याप्त है । जिस कामना से हम तुझ बुलाते है वह हमे प्राप्त हो । यह 
अमुक का पिता है। अमुक इसका पिता है। हम धनो के स्वामी हो, स्वाहा ।” 
यह और 'इस' की जगह पुत्र का नाम और “अमुक' की जगह पिता का नाम 
कहना चाहिए। जैसे दशरथ के अभिषेक के समय पहला वाक्य राम दशरथ 


3 देखिए शुत्त झ़प्र की कहानी यही ग्रभ पू ४ंद 
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नका पिता है” और दूसरा “दशरथ राम का पिता है” इस प्रकार कहा 
गया है । 

बाकी जल को पलाश-पात्र से आर्नौध् अग्नि में होमता है--“है रुद्व | जो 
नतैरा कर्मशील सबसे बडा नाम है, उसी में तू होमा जाता हैं। तू घर में होमा 
जाता है। स्वाहा ।” 


डे 


गौओं को जोत 


राजा को शस्त्र पहना कर सबको मालूम करना, उसे चारो ओर घुमाकर 
दिशाओं को चढाना, और पीछे अभिषेक करना यही क्रम अब तक इेंगलेड की 
गद्दी पर बैठान का है । अभिषेक के पीछे राजा ने विप्णु के डग भर कर धर्म की 
चाल चलने की प्रतिज्ञा कर ली है और अपने पीछे पुत्र के लिये जयकामना कर 
ली है । अब उसे अपने बल का प्रमाण देना चाहिए। उस समय के मनुष्य कागजी 
घोषणा-पत्रो को थोडा हो समझते थे। सम्भव है कि 'राजा मे वीर्य कुछ भी न हो, 
तो उस समय के नित्य झगडालू समय मे उसकी क्‍या चलती ? वरुण का वीये 
अभिपेक होते ही नष्ट हो गया था, उसने उसे गौओं में पाया । ऐसे ही राजा भी 
शत्रु की गोएँ जीत लाकर प्रजा को सिद्ध करता है कि मैं असमर्थ नही हूँ, तुम्हारा 
उपकारक हूँ । उस समय धन की जाँच गौओ से ही होती थी | जो अर्थ आजकल 
लखपती और करोडपति का है वह उन दिनो 'सहख्नरगु! आदि शब्दों का था । 
सभ्य समाज के सबसे पहले धन पालतू पशु ही थे। अति प्राचीन काल में यह 
गौओ की लडाई और जीत सचमुच ही होती होगी, पीछे बाजपेय की दौड और 
इंगलैड के कवचधारी हिमायती की तरह, आजकल के जनेऊ की काशीयात्रा 
की तरह, केवल रीति रह १ई। 
आहवनीय के उत्तर को किसी सजाति की सौ था अधिक गौ रखी जाती है। 
पास ही वह गाडा रहता है जिस पर होम का अश्ति रखा जाता है। मजमान 
वाजपेय को तरह रथ उतारे--“तू इद्र का वज्च है ।” घुरा पकड कर उसे घुमावे 
भौर वेदि के दक्षिण भाग में लाकर उसे जोडे--“शासन करनेवाले मित्र-वरुण के 
निदेश से मैं जोडता हू ।” “दुृढता के लिये, न डिगने के लिये, बल के लिये, मैं, 
न क्षय पानेवाला अर्जुन (-- इद्र) तुझ पर चढता हो” यह बह कर रथ पर चढता 
है। चार धोडो मे से दहने को हांकता हैं---“मशस्तो के वेग से, जीवित करने 
से तू जीत ।” 
कृष्णयजु के कल्पसूत्र से जान पड़ता हैं कि एक दूसरा राजन्य धनुप-वाण 
लेकर गौआं में खडा रहता है, मानो वह गौओं का स्वामी हैं और उन्हे बचाने 
को आया है। राजसूययाजी उस पर वाण छोडता है कि--“मन को जीता” और 
अदक्षिण रथ घुमाकर कहता हैं कि--“मुझमे वल और ऊर्ज ।” 


रेड / गुतेरी-रघतावली 


गौओं के बीच में जावर रथ को रोकता है, “मन से हम पार्चे ।/ घनुप की 
एवं छोर से एक गी को छूत्ा है--'वल से मिलकर हम जीते हैं, इन्हे मैंने जीता, 
इन्हें मैंने अपना शिया ।7 फ़िर जितनी गौएँ जीती हैं उतनी या उससे अधिव 
उनके स्वामी को देकर अपनी कूरता को धोता हूँ, क्योकि आयें राजा जीतकर 
फ़िर उसी मनुष्य को अपने स्थान पर अपने सोचे दृढ कर दिया करते थे । 

यूप के सामने होवर निकलता है--"हे वलवानो के जीतनेवाले इंद्र ! हम 
ब्रह्म के न होने से तुझे पाने के अमोग्य न हो जायें। है वद्महस्त ! तु रच पर 
चढ़, जिसे तू वश करता है ओर जिसकी प्रशस्त घोडोव्ाली बागा को ।7 सौट 
कर सदस्‌ में पास रथ रोकता है। मब रय खोलता है ओर रथ का जो जो भाग 
जिस देवता का है उसे उसके लिये होम करता है-- 

यूह के पति अखि के लिये स्वाहा (क्रय और जूडा) । 

बन के पति सोम के लिये स्वाहा (चक्र और लक्डी का सामान) । 

सदतों के' तेज थे लिये स्वाहा (धोड़े और सब्येष्ठा और सारधि) । 

इंद्र के प्रशस्त वल के लिये स्वाहा (स्वामी) । 

ये 'रथविमोचनीय” होम १हलाते हैं। 

“पशुओं कार रस है” यों कहर सूअर के चमड़े के जूते पहतता है और गहने 
भी । फिर पृथ्वी को सबीधत करके वहता है, “माता घरती, तू मुझे नहित्ता 
कर, मैं ठुओ ने हिंसा १रूँ।” यो कहने से उतके और पृथ्दी के दीच मे पुत्र और 
माता वा सबंध स्थापित हो जाता है जिससे कोई भी दूसरे का अपकार न करे | 
भव॑ रथ से उत्तरता है---“जल्न से, गौओ से, सत्य से और पर्वत ते उत्पस्त हस, 
प्रकाश में बैठा हुआ, चधु अतरिक्ष में बैठा हुआ, होता वेदि में बैआ हुआ, भच्छे 
स्थानी में बैठा, मनुष्यों मे बेंठा, सत्य मे बैठा, वही परम सत्य हैं ।” 

सारधि साथ म॑ उतर, रथ अपने स्थान पर टोग दिया जाय, वहाँ से वह 
कूद पड़े ! 
मैजायणीयो के यहाँ यजमान अपना धतुए यह कह कर पत्नी को देता है कि 
"यहूं वच्ध सबसे बढ़ा बल देवेवाला है, इससे हमारा युत्र वाज (बाजी) 
के जीते (* 

ग्रजमान रथ खड़ा रखने के आधार पर उनके पिछले दहिने पहिएं से सौ-सौ 
त्ती के सोने के दो चाँद बाँधता है और पहिए को लीक में उर्दुबर की शाय 
एघता हैं। पहले चाँद को छूता है--' इतना है तु. तू आयु है, मुझे आयु दे' , 
[परे की “तु जोड़ा है, हूं वर्चत्‌ है, मुझमे वर्चसू्‌ रख ।” उन्हें ब्रह्मा को देता है 
प्रीर उदुबर शाखा को छूता है---'तू ऊर्जे है; मुझम कर्जे रख ( 

अध्वर्यू यजमान के दोनो हाथो को व्याप्नचर्म पर रखी हुई दही की कूंडी मे 
नोता है......” डठ के तभ दोना ही करमेवाले हाथो को मैं नीचे खैंचता हें ।* 
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नफिर उस्ते घनुप-वाण सौंप देता है। उस दही की होम मे कार्य में लाते हैं। बीच हो 
में सिहासन पर विराजना होता है। व्याप्रचर्म पर खदिर की चौकी (पीढ़ी) 
"रस्सिया से बिरली बुनी हुई या चमड़े की वधडी (तसमो) से बुनी हुई, (भारतों के 
यहा) रखी जाती है--“तू अच्छी वैठक है, सुद्ध से बैठने वी है ।/ उस पर विछा- 
चने की जाती है--“क्षत्र बी योनि है|” अध्वर्युं यजमान को बिठाता है-- 
“अच्छी बैठक पर बैठ, सुख से बैठने की पर बैठ, क्षत्र की योनि पर बैठ ।/ 


डढिढोरा 


यजमान ने हृदय पर हाथ रखकर अब्वर्यू कहता है-- 

* बैंठ गया है ब्रत धारण वरनेदाला वरुण प्रजा के निवासों में ।” 

* साम्राज्य के लिये सुकर्मा ।” 

इसम “व्रत धारण वरनेवाला' यो वहा गया है कि राजा जो चाह सो बोल 
ज्यही सवता और जो चाहे वह कर नही; सबता, जैसे अप्राम्णणक आदपी या 
अब्नत राजा बर सकता है। वह वही बोले जो ठीवः है, वही करे जो ठीक है । 
इससे श्रोतिय और राजा घृतद्रत कहे जाते हैं । 


चूत वा जूआ 

अध्वर्यु पाँच पासे हाथ म लेबर राजा के हाथ में देता है कि-- तू सबने 
ऊपर स्वामी है, ये पाँच दिशाएँ तेरे अधीन हा ।” मेत्रायणी के अनुसार सौ पासे 
राजा को सॉप दिए जाते हैँ वयोकि पुरुष की आग्रु सो वर्ष वी होती है । और 
चार क्षी राजा के सामने फेंके जाते हैं कि “ खुला राजा का /” फिर उनम से पाँच 
उसे दिए जाते हैं । तेत्तिरीयों के यहाँ हजार सोने के पासे फेंक कर उनमे से पाँच 
दिशाओ के प्रतितिधि पांच देने वी चाल है । ये पासे या तो विभीतक (बहेडा) 
के फ्ल होते थे या साने के वँसे ही बनते थे और उन पर भंव लिखे होते थे । 

अध्वर्यु अब चुपचाप यज्ञकाष्ठा से राजा को पीटते हैं जिससे वह फिर वभी 
“मार न खा क्योकि राजा अदडुय होता है । 

भ्रब रत्न राजा को घेरकर बेठ जाते हैं और राजा के और अध्वर्यू के यह 
आत्चीत होती है जिससे राजा अपना स्वरूप जान लेता है--- 

राजा--तहानू | 

अध्वर्यु--तृ ब्रह्मा है, तू सत्य प्रेरणा वरनेवाला सविता है! 

राजा-इहानू ! 

अध्वर्यु -तू ब्रह्मा है, तु सत्थ बलवाला वरुण है। 

राजा-अहान्‌ ! 

अध्वर्यु---तू ब्रह्मा है, तू प्रजाओ वे बलवाला इद्र है । 
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राजा--बहानत्‌ 

अध्वर्यु--्लू ब्रह्मा है, तू अच्छा कृपालु रुद्र है । 

राजा--पअहानू | 

अध्वर्यु--सू ब्रह्मा है। 

अब राजा अपनी प्रजाओ वो कहता है, “हे बहुत वरनेवाले, हे अधिक भला 
करनेवाले, हे फिर फिर करनेवाले !” 

पुरोहित वा अध्वर्यु यजमान वो लक्डी की तलवार 'स्पय' देता है--'तू इद्र 
का बद्च है, उप्से अब मेरी आराधना वर 4” राजा यही कह कर अपने भाई का 
दे देता है। वह इसी मत्र से सूत को या गाँव के मुखिया (यवई--स्थपत्ति) बो। 
बह वैसे ही कह कर वैश्यो के महत्तर (महताजी या पटेल) को | वह भी उसे 
भागेत (सजात, जमीदार >>कृपक) को । यो सव अपने अपने अधिकार वे नियम 
को समझ जाते हैं। 

उप्ती खड्ग से पूर्वास्ति के पास यूतभूमि मत्नो से बनाई जाती है ओर उसमें 
एक चेंदुआ (+5विमित) खडा किया जाता है । जुए के मैदान में साना रख कर 
चार घमचो के घी से अध्वर्यु होमता है-- 

“अग्नि बडा, घ॒म्मं का पति, प्रसन्‍न 

अरिनि बडा, धर्म का पति, घी को स्वीकार करे, स्वाहा | ' 

यह कह फर पासे फेंके जाते है कि “स्वाहा से पवित्र विए गए हो, तुम सूर्य 

वी किरणों के साथ अपने भाइयो मे सब से श्रेष्ठ स्थान पाने के लिये यत्न करो", 
बयोकि जिसका दाव आवेगा वही सब मे श्रेष्ठ होगा । 

अध्वर्यु कहता है कि "गो (वी बाजी लगा बर उस) का जुआ करो ।” यह 
जुआ यजमान के भाग्य की परीक्षा के लिये है । अतएव पासे यो फेंके जाते है कि 
सबसे अच्छा दाव राजा का आवे और 'सुन्न! विचारे सजात का आवे 
जिसकी गौ है। 

ऋग्वेद मे एक तिरेपन पासो के खेल का वर्णन है। छादोग्य उपनिपद्‌ मे रेषव 
के बडभागी होने को यो उपमा दी है कि जैसे 'कृत वी जीत में सब हार जाते हैं 
वैसे सब उसका भला ही भला होता है ।' जिस विभीतक पर “१ लिखा होता 
था वह 'कलि' कहलाता था और २, ३, ४ अकवाले पासे क्रमश 'हापर', नेता” 
और “कृत” कहलाते थे। यदि और सव पासे एक्से पडते (चित या पट) और 
कल्ि उनसे विपरीत होता तो कलि जीतता, परतु यदि औरा की तरह ही पडता 
तो इत (सब से बडा अक) जीतता । शुन शेप की कथा में एक श्लोक पर ध्यान 
दीजिए । अनुमान होता है कि खेल ऐसा ही होता होगा | यही नाम पीछे चलकर 
यरुगो के पड गए हैं । यहाँ राजा को जिताना ठहरा इससे उठके कृत आता और 
भजात के कलि | अब सजात की गौ जीती जाने से 'मारी गई” और वह सभा- 
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सदो को दी जाती है। (महाभाष्य पात॑जन २।३।६०--गामस्प तदेह सभाया 
दौब्येयु और बापिप्ठल सहिता--“गा ध्वनति *<गा विदीव्यति ++ गा सभासदुम्य 
उपहरति ।/) कल 

चुछ बाजिक वाम होकर अध्वर्यु के यह कहने पर कि “स्तोम (प्रार्थना) को 
जाओ” यजमान आसानी से उठकर चला जाता है। 


दाशपेय 


अभिषेक के दसवें दिन सोम के दस प्याले होते है जिनके लिये सोम अभिषेक 
के सोम के साथ ही खरीद लिया गया था। यजमान और नी ऋत्विकू, ये दस 
एक एक प्यालें को ओर एक एक कमर शुवावर रेंगते है। परतु रेगने के समय 
उन्हें अपने दादा से लेबर पहले, पीछे की ओर, दस ऐसे पुरपाओ वा नाम लेना 
पडता है जो सोमयाजी रहे हो। ऐसे बडभागी विरले होते हैं, जिनके दस दस 
पूर्वज मोमपीयी हुए ही। रेंगने का मंत्र यह है-- 

“सविता प्रेरणा करनेवाले से, सरस्वती वाधी से, त्वप्टा बनाए हुए रुपो 
से, पूषा पशुओ से, इस (यजमान) इंद्र से, दृहस्पति ब्रह्म से, वरुण ओज 
से, अग्नि तेज से, सोम राजा से, विष्णु दसवी देवता से प्रेरित होकर मैं 
रुंगता हूँ ।” 

बहा एक एक ध्याले में दस दस पीनेवाले होते हैं---एक ऋत्विक्‌ और नो 
और। यो सौ जने पीते हूँ। यजमानके पात्र में साथ पीनेवाले चाहे क्षत्रिय हो 


चाहे ब्राह्मण। यजमान सब को कमल या सोने के कलो की माला 
पहनाता है। 


दक्षिणाएँ 


ब्रह्मा को वारह गर्भिणी यो, उद्गाताकी सोने बी माला, होता को सोने कर 
चाँद, अध्वर्यु को सोने के दो दर्पण, प्रस्तोता को घोडा, मेत्रावरण को बॉल गौ, 
ब्राह्मणाच्छशी को भार-वाहक बैल, नेप्टा पोता को दो वस्त्र, अच्छावाक्‌ को यच 
से भरी हुई एक बैल की गाडी, और आस्नीध को बैल । 


प्रयुग्‌हति 
'राजसूथ-याजी वर्ष भर तक श्रुति मास 'जोडे के हवि' से होम करता रहे । 
छह महीने का साथ भी कर नेते है, जैसे 'कुछपचाल के राजा शिशिर ऋतु के पीछे 
रथ जोड़कर पूर्व के उपजाऊ देशो पर चढ जाते और वर्षा के पहले घर लौट 


जाते अतएव वे कहा करते, “ऋतु जूडे मे जुडे हुए हमे बहते हैं और जुडी हुई 
ऋतुमो के पीछे पीछे हम चलते है ।” 
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क्षेशवपनोय 
राजसूय-याजी वर्ष भर तक याल न क्टवावे । उसरे पीछे बैशवपनीय इप्टि 
शरफे, फिर याल कटवा तिया करे, मुँडवावे नदी । ने कभी उसे पृथ्वी पर नंगे 
पैर घलना उचित है । वह सदा जूते पहने रहे ताशि सब लोगो से ऊँचा रहे । 
(शुफत यजुर्वेदस हिता अध्याय ६१०, मँत्रायणी सहिता ३६, ४३, धतपथ- 
ब्राह्मण ५२-४५, कात्यायन थौतसूत्र १४ प्रभूति ।) 


[प्रवम प्रवाशन : 'मर्यादा' : दिसम्बर-जनवरी, १६११-१२ ई०] 


चाणूर अंप्र 
विष्यूगर्सताम' में दिप्यु गे 7शार मामों में गे एश बाधूराग्र- 


भ मह्राघातत, घरशातरपर, प्रप्पाप २४४ (* मषोर मर्द रण) ब्य्प्रप्टार १४३ (7045 
अणह राप दा माकरण) ६ महाभारत दे रह ११ इभपोध गरइत्थ ही ते हि! झाएंपे। 
र्व्ुमरप्णाम, भीष्मए१र ताज, होता, प्रगति घोर ग्जेश्योत्त मे सट्रामापत है एव 
रतन बढ़े जात है। इसकें है विप्युत हृभास (पतृष्रशन १६, घध्पार २६४) भोष्यणारएन 
(शॉतिईर, धश्याप ४६), थीम एव एरोहा (मोत्पव्, घप्डाए २५ ४२) पौर धरदृरयुति 
(हाजिदर्, ध्रादाप २९०, घहुदीता दूध रो दीड है, प्रहरभध्िरपई, धध्याप १०५१) 
शो बह हैं, हितु दजेगमो दा इद्दी बटाभारत में वहा मही है। दरेहमोश जो पच्राजों 
में पड़ा झाता है बह थीवरृरमावत (दर ८, धध्याप २०४) मे है । 
शुठ गमय दौता, (री रे ९४ बदितामए प्र में यह ढात उटाई दई दीडिए९ 
प्रतिद पेन के छो मारएत में वदिवाद्‌ शिृदृदूपुत्ावु्‌+-- ए४हि श्मोर नहीं घगा है 
सो यहू सपा बहितों बी चालाडों है। सांरशविकों पर पुराणों में जोड़ देते वा दोषारोपण 
सो गश में होता पाया है, रपातों पर छरटकर इतोह टिडाल देने ढा यह इलदइ गया 
है । परत दे इशामो ने धमा माँग भो ! एस हणोड़ शो निरासने थे रघातों का बयां अहे 
जाता धौए रहूने से कया दिगहुआ दा ?े यहि दध्तर युक्पुक्त बाहएए हे शदपथ थी ध्रष्छा 
मानते हैं तो झाजते हूँ, बयाते भी मानते है, करके मे बैरदर्दों मे दिवादा ने मातों मे । 
उसी सपप उसी पथ थे एर राग्पधन बहाहय में एक मई बाल निकासी दो कि भारदपच- 
रात्र महाभारत में था, जैगा दि प्रपबर 4 सपय है राए% ध्रतृषाद रश्मतामे से प्रडट है, 
भी स्मातों ने ही उसे पदाभारत में ते तिशास्त दिया। बात वह है वि! महाभारत के 
प्रमुदुमचिरा-पर्व भादि के धनुतार कही तारएपदराश्न को टूसने वो गुंजाइश गहीं, म 
कीं महाारत की कुषा या उत्ाध्यानीं पें उसका शेप बंटता है। जंठे गर्नेदमोदा भाएत 
में पबताँ रत बड़साता है दितु उस्र्म कह्ठी न होरर भागवत में है, बेंसे शारदप्रदरात्त 
पृपर्‌ व है। उसके उपकरण, उसंद्ार, पश्योचर, कधाप्रधग ढिसी में महाभारत बी 
गघ नहीं। ध्रदर के ध्रयप में फारगी जातनैवाले सुंगषमान घनुवादकताँ को थो कट 
दिया शया बड़ी उसने माल लिया, मद्दा्पारत ढो पोषियों से प्राधुतिक रीति पर छान» 
आन वहाँ ही गई थी ? हरिवशपुराण पुषर्‌ प्रद है, हियु महामारत बा द्वित माना 
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निषूदन' भी है। इसका अर्थ होता है चाणूर नामक अंध्र को मारने वाला । यही 
अर्थ शाकर भाष्य मे किया है।' चाणूर मथुरा के राजा कस का प्रसिद्ध मल्‍्ल था 
जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था।' उसे अभ्न कहने के दो ही अर्थ होसक्‍ते है, या तो वह 
अंध् नामक वर्णसकर (प्रतिल्लोम)जाति का हो जो वैदेहिक से कारावरी मे उत्पन्न 
होता है या वह अश्नदेश का निवासी हो ।* दूसरा अर्थ अधिक उचित जान 
पड़ता है, 


जाता है। उसको कथाएँ भी शारत की ही कड़ी जाती हैं। भागवत का गर्जेंद्रमोक्ष भी 
भारत का हो कह्दा जाता है। यो नारदपचरात्र भी भारत का हो कहा जाता होगा। 
नारदपचराक्न को कोई महाभारत से निकालकर क्‍या ले लेता जब्र कि भागवतधर्म पराय- 
रात्तागम, एकातिक धमं, सात्वतधर्म या भवितमाग्गं महाभारत में स्थान स्थान पर विखरशा 
हुमा है ? मद्दामारत के शातिपर्व मे जो नारायणीयाख्यान (प्रध्याय ३४४-३४८ झ्ादि) 
है उसी मे कथा है कि नरन्‍तारायण ऋषियों ने श्वेतद्वीप मे इस धर्मं का उपदेश विया। 
वहाँ से नारद इसे लाए ग्रौर 'पचरात्रानुशब्दित' करके इसका प्रचार क्या | इसी से यदि 
नारदपचरात्र को भ्रहामारत के भन्तर्गंत कह्टा जाय ता कह सकते हैं। मारदपचरात्र में 
द्वादश स्कधो के भागवतपुराण ब्रह्मदवर्तपुराण, विष्णुपुराण, गोता भौर महाभारत का 
नामोल्लेख है। नोरायणीय उपाडयान के मूल पाठ से हस को प्रथम पवतार, कूर्म को 
दूसरा, मत्स्य को दीसटा कहा है। फिर दर झ्ादि गिनकर राम दाशरथि प्राठवाँ, सात्व 
कृष्ण नवाँ प्रौर कल्कि दसवाँ गिना गया है। नारदपचरात्न में बुद्ध को नवाँ प्रवतार गिव- 
कर भारम्भ में हसे को छोड़ दिया गया है। इससे सिद्ध होता है कि नारदपचरांत का 

मूल उपादान महाभारत में होने पर भी वह पीछे का ग्रय है। रण्मनामे वे ध्रतुवादकर्तापों 

को यही कह दिया होगा कि भारदपचराक्त मद्राभारत में है । यो ही साप्रदाधिक संचतात के 

इिना में 'पवित्न ते वितत्‌ प्र तद्विष्णों ', इत्यादि श्लोक या ग्र्चिप्त भ्रथवा कल्पित मत्र वेद 

से मिलटी हुई भाषा में बताए जाकर दिल, परिश्षिष्ट या 'इति श्रुति ” तक वी छाप से 

काम दे दिया बरते ये। ध्व पदवाठ, सर्वोनुक्रम, शाघाभेद, भाष्य प्रादि वी पूरो जॉब 
होने, प्राचीन पोधियों के विदेशों के पुस्तव्ालयों था सरकारी प्स्तकालयों में पहुंचने भ्रौर 

कई प्रतियों से शोधकर पाठों के छप जाने से वह स्यवसाय बद हो गया है । 


4 सहामारत, प्रतुशालतवव्व, प्रध्याय २१४, एसोक १०३ 

२ श्रोवाणी विलास प्रेस, श्रीर॒य का स्मारक सरकरण, जिल्द १३, पुष्ठ ११८ (श्लोक १०९ 
का भाष्य) । 

३ महाभारत, उद्योगषवव॑, प्रध्याय १३०, श्तोद ६१, श्रीमद्भागवत स्कघ १०, प्रध्याय ४४ 
हरिवा, अध्याय ५६ में भी इसके सारे जाते की शुया है। मद्ाभाश्त, समापव॑ में घाणूर 
भौर प्रप्नक्न नामक दो राजा भो कहे गए हैं जो समाग्रवेश में यधिष्ठिर के साथ ये 
(प्रध्याय ४, श्लोक ३२ झौर ३०)। 

ह, मनुस्मुति १०। ३६ 

 श्रप्न वा भाँघ देश तथा उसडे निवासी दोतों वे लिए झाता है। यह देलग (तेलग भाषी) 
देश है जिसमें मद्रास के उसरी सरकार विभाग, विजयातगरम्‌, दिजगाप्टम्‌ (विशप्यपतात)े 
झादि प्रात हैं। ऐतरेय द्राह्मय के शुन शेप उतादुयात में लिखा है कि विश्वामित्र ने जब 
७+ कक उते अस्देपा से अजाड-ह अनन्त बन शनाया सर्वे उसके पचास पतों ने इसे स्दोगार 
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ब्योकि अध्न जाति मृगया से जीविका करनेवाली और नगरों से बाहर रहने- 
वाली कही गई है,' मल्‍ल नही । सो अंध्रदेश पहले भी एक राममूति उत्पन्त कर 
चुका है। 


में किया | विश्वामित्र के शाप से ये ध्रोर उनके वशज् प्रप्त, पुड़, शवर पुलिद भौर 
मूतिब हुए (ऐतरेय ८॥ १८) ! शॉंखायन श्रौदसूत्र में पुलिदों का नाम नहीं है, भोर 
मूतिव के स्थान पर मूचिप है। ऐतरेय में उन्हें विश्वामित्र ने शाप दिया है कि 'प्रतात्‌ 
व प्रजा भक्षीप्ट' घर्यात्‌ तुम्हारी खदान (सोमा--) झत देशो को भोगे झोर ब्राह्मण में 
उन्हें उदत्य (सोमाप्राववामी) भोर 'दस्यूनां भूषिष्ठा” कहा है। इसका यही भ्रय॑ है कि 
ये जातियाँ ऐतरेय ब्राह्मण के काल में ग्रार्यो की तिवासमूमि के सोमाश्रातो पर रहटी थी । 
कृष्णा भौर गोदावरी का मध्यमाग भ्प्ल या प्राप्त प्नायों का दासस्थान था । 

१ वेंदेहिकादन्प्रमेदों बहिद्रमिप्रतिश्र यो (मनु० १०। ३६), सुद्रो वंदेहरादस्धो बद्विग्रमिप्रति-- 
श्रय* (महाभारत, प्रनुशासनपर्व, प्रध्याय ८३, श्लोव' २५) । 





पुरातत्व 





शैशुनाक मूर्तियाँ 
शिशुनाक वंझ के महाराजाओ की दो प्रतिमाएँ 


लगभग सौ वर्ष हुए, गया की वाढ का पानी उतर जाने पर, पटने से दक्षिण 
की ओर नदी तीर पर, बुकानन महाशय को पत्थर की एवं विशाल मूर्ति मिली । 
यह सिर समेत पुरुष की मूर्ति थी, दितु इसके हाथ-पाँव खडित और चेहरे के 
नाक आदि ब्रुटित थे। ऊँचाई मे यह पूरे पुरुष के आकार की थी और कुछ भद्दी 
थी, सुकुमार शिल्प का नमूना न थी। दुपट्टा कधे पर होकर पीछे को गया था । 
उस पर पीठ की ओर के के पास कपडे की सलबटो मे कुछ अक्षर थे । मूर्ति 
को खोदकर बुकानन साहब के घर पर लानेवाले मजदूरों ने कहां कि कुछ बर्य 
हुए देहात के दक्षिण भाग मे एक खेत में यह मूर्ति मिली थी और लोग इसे पुजने 
लगे, कितु पहले दिन ही वहाँ पर आग लग जाने से इसका पूजन अशुभ संमझ- 
कर लोगां ने इसका गगा प्रवाह कर दिया था | उसी स्थान पर एक और ऐसी 
ही मूर्ति की टॉयें पृथ्वी के वाहर निकल रही थी और एक तीसरी मूर्ति को 
हाकिस साहब उठवा ले गए थे। उस स्थान पर जाकर दुकानन साहब ने देखा 
तो ४०, ६० फुट सम्बे इंटा के मकान के ध्वसावशेष पाए । उनमें से ईंट आदि तो 
लोग निकालबर ले गए थे । खोदने पर पहली मूर्ति के समान, किंतु उससे मोदी 
और कुछ लबी, दूसरी मूर्ति मिली । इसके पैर साबित तथा भुजाओ के कुछ अश 
थे | सिर न था और वाएँ कधे पर चेंवर बना हुआ था। जैन साधु भी ऐसा ही 
चेंवर (ओगा) रखते हैं। मिस्टर बुकावन ने समझा कि मदिर और उसकी मुख्य 
भ्रतिमा नष्ठ हो गई हैं, थे परिचारको या पार्षद देवताओ वी प्रतिमाएँ हैं। 
चीसरी मूर्ति मिस्टर बुकानन ने देखी ही नही । ये दोनों मूर्तियाँ डाक्टर टेलर के 
हाथ लग गईं और उसके भाई ने सन्‌ १८२० ई० मे इन्हे वगाल की एशियाटिवक 
सोसाइटी को भेंट कर दिया । वहाँ इनकी कुछ कद्र ने हुई, पिछवाड़े के बगीचे 
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की झाडियो मे ये वरसो पडी रही। चालीस वर्ष पीछे इन पर बेगलर महाशय 
को दृध्टि पड़ी तब उसने उस समय के पुरातत्त्व विभाग के डाइरेक्टर सर अलिग- 
जैंढर कॉनिगहाम का ध्यान इनकी ओर खीचा | सन्‌ १८७६ ई० मे ये इडिमन 
म्यूजियम की भरहुत गैलरी में ऊँची चौकियो पर पधराई गईं। जेनरत कनिग- 
हाम मे अपनी पद्रहवी रिपोर्ट मे इनका वर्णव किया । उस समय उसे याद आया 
(कि पठने शहर के बाहर अगम कुआँ नामक स्थान के पास एक ऐसी ही तीसरी 
मूर्ति है जी ढग, हाथो के निवेश और बेशविन्यास मे ठीवा इन विशालकाय 
मूठिया की सी है। अगम कुएं के पास रहनेवाले ग्रामीण उस पर नया सिर लगा- 
बर उसे माता माई के नाम से पूजते थे । संभव है कि वह कभी वही कही मिल 
जाय। यदि हाकिसवाली मृत मही हो तो तीन नहीं चार समानाकार मूतियाँ 
बहाँ से मिली । 
जैनरल वर्निगहाम ने उनकी बहुत ही चमकदार पालिश या जिलअ पर 
ध्यू्त देकर उनके शिल्पन्सबंधी महत्त्व की समझा और चीन हिंदू शिल्प वे 
समूतो म॑ उत्हें सर्वोक्तति स्णान दिया। यह जिलअ मौर्य पालिश कहलाती है। 
मौर्यकाल से पहले की मूर्तियाँ त्ती उस समय मिली ही कहाँ थी, मोर्यकाल के 
पीछे की चीजो मे ऐसी सुदर दर्पणाकार पालिश नही मिलती। खोजियो ने यह 
भी माना है कि यह पालिश हिंदुस्तान वी अपनी उपज नहीं, पशिया (ईरान) के 
कारीगरी की लाई हुई है। इस विपय पर पीछे विचार किया जायगा। 
जेनरल व निंगहाम ते इन्हे सक्षो की मूतियाँ माना और उनके पीठ पर के लेखों 
को या पढा-- 
[सिर्वाली मूर्ति (१) पर ] गद्दे अचुसनिगिक (अर्थात्‌ अचुसनिगिक यक्ष) ६ 
[बिना सिर की भूति (२) पर] मले सनतनद (अर्थात्‌ सवतनद यक्ष) । 
कनिंगहाम साहब के पीछे किसी ने इन मूरतियों वा उन पर के लेखों पर ध्यात 
नहीं दिया । 
योये मूर्तियाँ सन्‌ १८१२ में मिली, सन्‌ १८७६ म॑ उनका स्वरूप ज्ञात 
हुभा, फितु उतका वास्तव विवरण सन्‌ १६१६ मे बाबू काशीप्रसाद जायसवाल 
ने किया। जायसवाल महाशय ने खूब विचार कर निर्णय किया है कि मे दोनो 
मूत्तियाँ शिशुनाक वश के दो महाराजाओ वी हैं। बुकानन साहव ने जिस ईंट के 
मकान का उल्लेख किया है बह शैशुनाक राजाओ का देवकुल था। देवकुल क्या 
होते थे तथा भाम के श्रतिमा नाटक से उनके विषय मे क्या जाना जाता है इस 
पर (इसी अक मे)' एक पूथक्‌ लेख' पढिए | पहली (सिरवाली) मूर्ति शैशुनाको: 
4 नागरी प्रचारिणी पन्चिका १६२० ई० 


२ देखिए चद्रधर शर्मा गुल्री जो दा लेख दैवकुल (गुलेरी माहित्यालोक 
मम्पा० डॉ० मनोहरताल, कितावघर गाघीनग्र, दिलली-३१ 
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ये देवबुल मे से महाराण अजउदमिनु गो है जिसने पाटलिपुप्र बसाथा और 
जिसका समय ईसवी सम्‌ पूर्द ४८३ से ४६७ है। दूसरी (दिना सिर वी) मूति 
प्रसिद्ध विजेता सम्रादू नदिवर्धन वी है जिसतवा समय ईसवी सन्‌ पूर्व ४४६ से 
४०६ है। लेख दोनो पर इस प्रवार हैं--(१) भगे अचो छोनोधोशे (२) सपणते 
चट नदि, या पपणेते थेट नदि। 


दोदारमंज की प्रतिमा 


ता० १८ अवतूवर सन्‌ १६१७ यो पटने से पूर्व गयातीर पर मसीरपुर ताज- 
पुर हिस्सा छुर्द, था दीदारणज फदम रमूल, भे एफ मुसलमान राज्जन थो घोई 
बडा पत्थर गडा दियाई दिया । खोदने से जान पड़ा दि वह एक मूर्ति वो चौकी 
थी । मूर्ति निकलते ही वॉस की छतरी धनावर लोग उसे परूजने लग गए कितु बई 
उत्साही घोजियो के उद्योग से यह मूर्ति बचाकर पटना म्यूजियम में पहुँचा दी गई । 
विहार उडीसा रिसर्च सोसाइटी के जर्नेल की मार्च, १६१६ की सख्या मे डावटर 
स्पूनर ने इस प्रतिमा बे विषय में एक लेख लिखा है। यह विसी चामरग्राहिणी 
स्त्री वी प्रतिमा है जो किसी भदिर या महल की देवमूति या राजमूति के दाहिने 
हाथ पर डी हुई परिचारिवा हो । साधारण परिचारिका वे भूषण तथा श्ंगार 
इतने अधिवः नहीं होते । मूति तथा चौकी मिलकर साढ़े छः फुट ऊँची है। भूर्ति 
तथा चौवी घुनार के घक्तेदार रेतीले पत्थर की एक ही शिला से गढी हुई है। 
इस पर भी मौर्यफाल वी वही चमत्कारी पालिश है जो कही-कही पानी या मैल 
के दागो से बिगड़ गई है, तो भी बाएँ कंप्े, दाहिने हाथ, जाँघ और नगी पीठ 
पर वही कॉँच कौ-्सी चमक विद्यमान है जिसे मोयंकाल (और उसके पूर्व वे) 
शिल्पी ही चुनार के पत्थर पर ला सकते थे । अशोक वे' आशज्ञास्तभ सदा के 
लिये इस शिल्पवला-यश थे घ्वज वे समान हैं । 
हिंदुस्तान म जो मूर््तियाँ या प्रतिमाएँ मिलो हैं वे प्राय पत्थर पर कोरकर 
ही बनाई हुई मिलो हैं। वहीं कुराई से आकार, अग, भूषण आदि अधिक उभरे हैं, 
हीं कम, किंतु समूची मूर्ति ही तक्षण से प्राथ नही बनाई जाती है, पीछे पत्थर 
आधार रख लिया जाता है। पिछला भाग पत्थर ही से चिपका रहता है। 
'वमूतियों में सहारे के लिये आभा, प्रभामडल, तकिया, दड या भुजा और 
गघाओ वे सहारे वी आडी या खडी पत्थर की शिला रख ली जाती है। समूची 
[तियाँ गुलाई मे चारो तरफ से कोरी हुई, भेंगरेजी स्टेच्यू के ढग वी, बहुत हो कम 
पलती है। इंडियन म्यूजियम की दोना विशालकाय (शिशुताव) मूततियाँ, बेस- 
ग़र की स्त्री-मूति, जो महाराजा सेंधिया ने वहाँ पर भेंट को है तेलिम मूर्ति, 
शची की स्थ्री-मूति मथुरा वी परखम मूर्ति, और यह प्रतिमा--ये मूर्तियाँ ही 
[डील भोल सब ओर से कोरकर बिना सहारे बनाई हुई मिली है | ऐसी वनावद 
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में शिल्पी की वस्त्र और भाव बनाने की चतुराई पाई जाती है । ये सब मूर्तियाँ 
बहुत प्राचीन काल की एक ही शिल्प-सप्रदाय की होनी चाहिएँ । 
यह प्रतिमा वहुत ही चुन्दर है, ती भी इसका आगा जितना अच्छा बना है 
पीछा तथा वगलें उतनी रमणीय नही । नीचे के भाग पर घोती को तरह एक ही 
वस्त्र पहनाया गया है । उसे सामने घनी बुनावट म समेंटकर एक लबी लाँग के 
रूप म॑ पैरों तक गिराया है । नितव पर उसकी सलबट तथा जधाओं पर उसकी 
मोड बहुत फबती है। वाएँ नितव पर एक मोरी है जिसमे होकर वस्त्र का एक 
छोर पीठ पर से टेढा जाकर दाहिनी कुहनी पर टिकर्कर बल खाता हुआ नीचे 
की ओर गिरा है। ऊपर का भाग नंगा है। दाहिने हाथ मे चेंवर बड़ी अच्छी 
घज से लिया हुआ है। भूषणा में एक पाँच लडी की मेखला है । लडियाँ पीछे 
की छितरी हुई हैं कितु आगे एक ही जगह सिमट गई हैं और दो घटी के-से 
छल्ला मे निकलकर लटक्ती लाँग के नीचे आ गई हैं। छल्ले, सभव है, सोने के 
हो, कितु मिखला की कड़ियाँ शकरपारे के आकार के मूल्यवान्‌ पत्थरों की हैं। 
प्रत्येक नगीने के दोनो ओर गोल मनके हैं। गले म बडे मोतियों की एक तिलडी 
है जिसकी ऊपर की लड कठ से चिपवी हुई है, बावी दोनो छातियों तक जाई 
हैं। कुडल डमरू के आकार के हैं, उनके नीचे के टोबन ऑंधे है। दाहिने हाथ 
भे १४ चूडियाँ हैं और कुहनी के पास उनके पीछे एक बडा कड़ा है। सिर पर 
मोतियों की छडें हैं जो ललाट पर एक गोल बिंदे में सिमटी हैं और सिर पर 
भिन्‍न धाराओं मं जाकर सुदर लटो के विशेष रूढि से गूंथे हुए केशपाश तक 
चली गई हैं । परी म घुंधरू हैं। क्या वस्त्र, क्या भूषण, और वया सिर चेहरे तथा 
नेन्नो के भाव, सब मे प्रतिमा मनोहारिणी है । भावभगी बहुत ही नेसग्रिक है ! 
कुछ उझ्कन और चमरवाले हाथ का वल बच्छी तरह दिखाया है । आँख का 
कटाक्ष ठीव' वैसा ही है जता कुमराहर में उपलब्ध मौर्यकाल के सिर मे है । 
नंगे अगे। की बनावट वहुत चमत्कारिणी है। नीचे तथा पीछे का भाग उतना 
अच्छा नहीं । पृथुजघना का कविसकेत ठीक निवाहा नहीं गया । 
वेश मे वेसनगर की प्रतिमा को इससे समानता हैं। उसमे कौधनी ऐसी ही 
है कितु वैशविन्यास ओर तरह का है। यह ऐतिहासिक पालिश भी उसमे नहीं 
है तथा और कई बातों म वह इससे भट्दी है। नीचे वे भाग भ उसमे भी यही 
न्यूनता है। अगो की वनावट में भरहुत गैलरी की (शैशुनाक) प्रतिमाएँ इसवे 
समान नहीं, किसु भावगठन आदि म यह दीदारगज वी चामरमग्राहिणी तथा 
शैशुनाक मू्रियाँ एक ही शिल्प-सप्रदाय की हैं । 
सभव है कि यह मूर्ति कसी गणिका की हो। बौद्ध जातकों (६४३२) में 
उल्लेख है. कि राजमहलों में मातृकाओं की सजीव-सदृश प्रतिमाएँ रहा करती 
थो। बीटिल्य वे अथंशास्त के अनुसार (वृष्ठ १२३) मासुवाएँ एक शकार बी 
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दरवारी गणिकाएँ होती थी जो त्यौहारों बे अवसर पर राजचिह्न (चामर, 
भूगार आदि) लेकर राजा कीसेवा में उपस्थित होती थी । क्षेमेदर वी समय- 
मातृवा में ऐसी ही चतुर मातृग़ा (गणिका, वारस्त्री) की क्या है॥ कवियों ने 
'एतासामरविन्दसुन्दरदृशा द्वाक्‌ चामरान्दोलनाइुद्वेल्‍्लद्भुजवल्लिक्कणझणत्कार. 
तथा “लीलावलयरणित चामरग्राहिणीना” का वर्णन क्यि। है। यह विभूषण- 
विभूषित प्रतिमा भी किसी गणिवा की होगो जो किसी राजमहल के सहत में 
रखी गई होगी । 

अस्तु, यह प्रतिमा भी मौये-पालिश के कारण यक्षिणी मानती गई । पदना 
म्यूजियम मे इस पर सक्षिणी का टिकिट (लेवल) लगाया जाने लगा। जाय» 
सवाल महाशय ने सोचा कि भारतवर्षीय शिल्प मे साफ़ेतिक व्यवहार यह है कि 
यक्षो तथा यक्षिणियों वी नाक चिपटी और गाल की हड्डियाँ निकली हुई होती 
हैं। इस गील ठुट्ठी तथा उभरे वक्षस्थल की आयेमहिला को यक्षिणी क्यो कहा 
जाता है ? तब कनिंगहाम साहब की दुहाई देकर कहा गया कि इड्यन म्यूजि- 
यम वी भरहुत गैलरी की विशालकाय प्रतिमाएँ भी तो उन पर के लेखी से 


यक्षो वी सिद्ध होती हैं । 
इस पर जायसवाल महाशय ने उन मूर्तियों पर के लेखो वी छापों को देखा 


तो उन पर यद्ष पद ही कही ने था । 


मूर्तियों का विवरण 

मूर्तियाँ मिरजापुर या चुनार के मटमैले रैतीले पत्थर की बनी हुई हैं। इन 
पर मौ्ये-पालिश है । जहाँ मूर्तिपाँ पहले थी वहाँ अवश्य अग्तिकोप हुआ होगा, 
उसी से रग पीला पड गया है। इसी तरह के पत्थर पर अशोक के स्तभाभिलेष 
हैं और अशोवकालीन प्रतिमाएँ भी इसी पत्थर को मिली हैं । उन सब पर भी 
यही उत्कृष्ट पालिश है । दोनो मूत्तियों के हाथ टूटे हैं। अज की गूति में घोती 
के पूँदे तथा पैर पलस्तर से भद्दी तरह पुन वनाए गए हैं। नदि को मूर्ति के 
प्लिर नही है। अज के नाक आदि कुछ खडित हैं। उसके दुहरी ठुट्ठी है । वाल 
क्सो विशेष शैली से पीछे की ओर संवारे हुए हैं । चेहरे पर दाढी-मूँछ नही है। 
मूर्ति छ फुट ऊँची है। नदि की मूर्ति उससे कुछ ऊँची, गठीली और मोदी है। 
बरतें का अर्थ पीतल या लोहा होता है सो मूर्ति देखने से 'वर्तनदि” नाम दृढता 
के विचार से अन्वर्थ जान पडता है। प्रतिमाओ मे सजीवता है, जीव-सदृश 
कत्पना है। नीचे का वस्त्र धोती है, आगे वह कुछ ऊँची है जिमसे पैर दिखाई 


१ भोजदप्रबध । 


>> 
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देते रहे । पीठ की ओर लगातार मलवटो की लहरो से घोती एडी तक दिखाई 
गई है। धोती के पीछे लॉग या मोरी लगी हुई नहीं है। घोती के ऊपर सलबढ- 
दार गुलाईवाला क्मरबद है जो घोती तथा मिश्जई वो संभाल हुए है। इस 
कमरबद पर धोती के छोर की फूलदार घुलवाँ गाँठ है जिससे गुलाईदार पतले 
लटके हुए है । उनके प्िरो पर फूँदे हैं पलले तथा सिमटी धोती की बत्ती और 
फुँदे अच्छे दने हैं ॥ ऊरर का वस्त्र एवं चौडा दुपट्टा वा उत्तरीय है जो सामने 
बाएँ कंधे के ऊपर से गया है। पेट पर वह जन॑ऊ वी तरह पडा है। बीच में 
छाती पर दुपदूटे में एक गुलाईदार गाँठ है। पीठ पर भी दुपट्टा तिरछी सलो में 
सिसटा हुआ गया है । वाएँ कधे पर से उसबा पल्ला नीचे एडी तक चुनावटदार 
लगाई भें लटक रहा है। अज की वाह पर अग्रद ठीक' बैसा ही है जैसा भरहुत 
स्तूप के कठहरे वे राजाओ की मूर्तियों मे है। नदि के अगद मकर-मुख हैं, उन 
पर स्वर्णकारों के साक्षेतिक बेल-वूटे हैं। अज के कानों मे कुडल है। दोनों मे 
दुपदूटे के नीचे एक अधोवस्त्र भिरजई का-सा होना चाहिए । मोटे निकले हुए 
पेट, कमर को तिवलि तथा नाभि का विन्यास यही सूचित वरते हैं । इस सिरजई 
की कठी पर बुनेगट के' काम का हाशिया है। दोनों मूर्तियों मे इसवी बूटेक्री 
न्यारी-्थारी है। गले में एक चाँद या निपष्कहै। इस गहने की डोर पीछे 
बंधी हुई है और उमके फूँदे लटक रहे हैं। वैदिक राज्याभिपेक प्रकरण में भी 
ऐसे ही वस्त्र बंथित है। जूतो का वर्णन प्राचीन काल से चला आता है, कितु 
मूतियों में नंगे पैर दिखाने का कदाचित्‌ यह आशय है कि प्रजा राजा के पैरों को 
पूजती थी ।' नदि के कंधे पर एक चेंवरी है। 


१ राजसूय भ्र१९ण मे इतने वल्ला का वशन* है--(4) ताध्यै-ताप्यें या क्षोम, तुपा था क्षुमा 
मामक रैशेदार घास्त का बना हुप्ना एक तरह का सनिया या टसर होता था या जिसे बुनते 
समय तीन वार जल या थी से तर किया जाता था। यह भीतर का वस्र द्वोता था जिस 
पर यज्ञपात्रों की मूतियाँ खुई के काम से काढी हुई होती थी। (२) पॉंड्य कबेल, बिना 
रंगे ऊन का ऊपर का अस्त्। (३) अ्रधीवास, छवादा था घोगा। (४) उष्णीष, लबी 
परगड़ी जिसे सिर पर लपेटकर दोनो छोर कमर को मोरी सें या नाभि के पास थोंसे जाते 
से । कुछ लोग सिर पर ही लपेटत थ, शाभि के पास नही खासते थे। (स्त्ियाँ भी उष्णी्ष 
बाँधती थी, क्याकि एक जगद् “इद्धाष्या उध्णीष ' कहा है) इन चारो वस्तों को रूवक से 
गर्भ॑रूप क्षत्र (क्षत्रियत्व) के उल्द, जरायु, योनि भौर नाभिनाल बहा है। (५) वराहचम 
के जूते---दिदा केशबपनीय इष्टि किए बर्द भर तक राजसूयमाजी को बाक्ष न मुंडवाने 
चाहिएँ प्रोर गद्दी पर भी जूते पहने ही बैठना चाहिए! (देखो, शवपथ ब्राह्मण, ५१२० 
४५ 'मर्यादा', दिसस्वर-जनवरी १६११-१२, में मेरा लेख) सूर्य की सूर्ति में चुटनो 
सऊ के फुटबूट होते हैं भ्रोर सब देव-मूतिया के पांव नगे बनाए जाते हैं । 


# दे०--इस प्रय में पृष्ठ ७६-८०---सपादक । 
ह दे+--इस प्रय में पृष्ठ ७२ से दद--सपादक । 


€५ / थरुत्तेरी-रचनावततो 
सोये-पालिश और शिल्पकार 


क॒थ्चे पर से दुपटूटे का जा पल्‍ला नीचे तक सटवा है उस पर सलवद की समा- 
नातर गहरी रेयाएँ हैं। उन रेखाओं मे नीचे, कंधे के पास ही, लेख हैं । दुपट्ट 
यो सलवट बनाने में पहल ही शिल्पी ने लेख के अक्षर खोदे थे । दस्त्र को रेपा 
अक्षरों को बचाक्र गई है, उनके ऊपर से गई है, उनवे रहते हुए बनी है। चतुर 
शिल्पी ने अक्षर बे रहते हुए भी वस्त्र की भगी को नही दिगडने दिया । कनिंग- 
हाम साहब इत मूर्तियों गो अशोक-काल की मानते थे, वितु लेख के अक्षरों की 
नवीन समझकर उन्हें ईसवी सन्‌ क आरभ की कह गए । बलकता विश्वविद्या- 
खब के भारतीय शिल्प के वाचकः अरुण सेन महाशय का मत है वि अक्षर दुपट्ट 
थी रेखाओं से पहले बने हैं, तथा शिल्प-सवंधी विचार से मूततियाँ मौयवाल के 
यूवें की हैं। मौमेकाल मे शिल्प मे एवं प्रवार की उस्नति था अध पात दिखाई 
देता है। इन प्रतिमाआा में उस शिल्प का प्राचीन युग है ! दोना पतिमाएँ एक 
ही उस्ताद वे हाथ की नहीं, तो भी दोनो कारीगर एक ही संप्रदाय के थे । कैशों 
की सावेतिक बवाबद, पैरो का प्रारिमापिक भद्दापन, सब इस शिल्परूदि का 
घुरानापन सिद्ध करते है । मौर्य-प्रालिश कहती है कि ये मूर्तियाँ मौयवाल मे! पीछे 
की नहीं हो सकती । लेख उसी समय के हैं जिस समय की अ्रतिमाएं हैं । लिपि 
भरयबाल से प्रचचीन है, मौयेलिपि वी पूर्वज लिपि है । अतएव प्रतिमा तथा लेख, 
शिल्प तथा लिपि विचार से, मौर्य-काल के पहले के हैं । रहे पालिश और उसके 
ईशनी जन्म, सो मही दर्षधाकार चमकदार प्रातिश बाबू शरज्वद्ध दास ने 
जायसवाल महाशय को एक 'व्य/ पत्थर के टुकड़े पर दिखाई जो भौर्यकाल 
से भी बहुत प्राचीन है । शावपस्तूप वे घियाभाटे वे'पात्न (पिपरादा पात्र) पर 
भी, जो मौर्यों से पहले का है, यही पालिश है ) इन्ही मूतियों की आचीनता इस 
चालिश की प्राचीनता सिद्ध करती है। अतएव इस पालिश का जन्म हिंदुस्तान 
म, जहाँ वह 'वज्थ' बना, मानता चाहिए, पर्शिया (ईरान) मे नही । 


चेबरी 


नदि के कंधे पर चेंदरी देखकर यह वहा जा सकता है कि यह राजा की 
मूर्ति नहीं है, किस्ली परिचारक या यक्ष की है, क्तु यह साधारण नियम नहीं 
पि शाजा चेंवरी हाथ में न रखे या परिचारक ही चंवरी रढे । अजता की युफा 
भ एक चित्र है जिसमे रानी थाली पर कमल रखकर एक राजा वे सामने पेश 
चर रही है । गह रोजा हसजातवः का राजा है क्योकि! तिहासन पर हस बने हुए 
हैं । उसके हाथ मे बह] १ ओर भी कई राजाओं के चित्रो में हाथ मे चेंवरी 
है। एक सचित्र जैनस्लन्रोयण में राजाओं के हाय में चेंवरियाँ बनी हुई हैं । 
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झुसलमानी समय के चित्रो में हाथ में चेंदरी देना एक सौंदमंक्ला थी। जैन यति 
चेंबरी (पिच्छिका) हाथ मे रखते थे । 


लिपि-विवेचन 
मूर्तियों को अशोक के समय की मानने को तैयार होकर भी जिन "पीछे के*, 
ईसवी सन्‌ के प्रारम के आस-पास के, अक्षरों के भरोसे जेनरल कनिगहाम ने 
पुरानी न समझा था वे अक्षर विचार करने पर बडे अद्भुत निकले । हिंदुस्तात 
की प्राचीन लिपियों मे जितने प्रकार के अक्षर मिले है उत्मे से क्सी शैली से 
"भी वे पूरी तरह नहों मेल खाते ! ये अति प्राचीन ब्राह्मी अक्षरों से भी प्राचीन 
रूप जान पड़े ! इन अक्षरों का पढ़ना यही मानकर सभव हो सका है कि ये अशोक 
लिपि के अक्षरों के भी मूल अक्षर है, अर्थात्‌ जिन अपरिस्फुट, श्रमसाध्य वर्षों का 
व्यवहार करते करते परिमाजित होकर अशोकलिपि के सुडोल अक्षर विकसित 
हुए हैं, वे वर्ण मे ही हैं ! 
सिरवाली प्रतिमा पर का लेख, जायसवाल महाशय के अनुसार, भगे अचो 
“छोमीधीशे है । पहले दो अक्षर अलग खोदे हैं, मानो पदच्छेद किया है। दूसरे दो 
अक्षर कुछ बडे हैं तथा यह जीडा भी पृथक्‌ है, मानो नाम होने के कारण स्यारा 
“पद बनाया गया है । पहला अक्षर “भ' है। यह कलम को तीव दफा उठाकर तीन 
रेखाओ से बना हैं। अश्ोकलिपि का “'भ' दो ही रेखाओ से बनता है । इसी से 
उसमे ऊपर को ओर नोक-सी उठ गई हुई मिलती है । अर्थात्‌ यह “भ! पूर्वरूप है। 
अशोकलिपि का “भ' मेंजा हुआ है! दूसरा अक्षर *ग! है। बाई ओर की रेखा के 
अत में नोक है और दाहिनी भोर की कुछ टेढी है। अशोकलिपि के 'ग' की दोनो 
रेखाएँ या तो कलम उठाए बिना ही बनती हैं, या दोनो अश सहज और समान 
बने होते हैं। भट्टिमोलु के लेख के 'ग! में दोनो रेखाओ मे असमानता रह गई है। 
यो यह अक्षर भी अशोक लिपि के “ग! का पूर्वरूप हुआ । तीसरे अक्षर अ' को 
देखिए। इस प्राचीन रूप भे दोनों कान बहुत विलग हैं। धीरे-धीरे उनकी गुलाई 
घटी, वे पास-पास आए और दो रेखाओ से बननेवाला अशोकलिपि का 'अ बन 
गया। चौथे अक्षर 'च' मे यह विशेषता है कि इसकी खडी लकीर नीचे के अक्ष- 
“राश से पृथक्‌ रहकर आगे को बढी हुई है। यह तीन रेखाओ से बना है। बशोक- 
लिपि का 'च' दो ही रेखाओ से बना है--एक तो ऊपर की खडी रेखा, दूसरी 
नीचे के वर्ण को कलम बिना उठाए बनाती है। अशोक के गिरनार लेख मे 'चा 
का एक नमूना इससे कुछ मिलता है। पुराने जाने हुए अक्षरों मे यह 'च ही 
मूति के 'चा से मिलता है। पाँचवें तथा छठे अक्षर 'छो तथा “माँ तीन-तोन 
रेखाओ से बने हैं । अधोकलिपि मे वे दो दो रेखाओ से बने जान पडते हैं। इस 
न तथा अशोक के समय के 'त की समानता केवल दिखाई देने की है, वास्तव 


१०० | ग्रुलेरी-रचनावली 


नही । सातवाँ अक्षर 'ग' नही हो सकता, “ट' नही हो सत्ता (क्योकि ये अक्षर 
स्थानातर में इन्ही मूतियो पर असदिग्ध मिलते हैं), 'ए! नहीं हो सकता (क्योंकि 
ई की मात्रा स्पष्ट लगी हुई है), यह अशोकलिपि के “ध' का ही पूर्वरूप माना 
जा सकता है । ऊपर से दो रेखाएं नीचे की ओर खोचकर नीचे एक आधार की 
रेखा उत दोनो को मिलाती हुई बनाने से यह तौन क्लमो से बना है। अशोक वा 
ध इसी वा विगडा या सुधरा रूप है जो एक सीधी तथा एक गुलाईदार रेखा 
से बनता है। भट्टिप्रोलु के स्तूप वा 'ध इस 'ध' तथा अशोक के “ध' का मध्यवर्ती 
रूप जान पडता है। अतिम अक्षर “झ' है। यह तीन रेखाओं से बना होते से 
ईसवी चौथी शताब्दी का के! नहीं हो सकता । यह भी भट्टिप्रोलु के 'शा तथा 
अशोकलिपि के “श' का पूर्वज है । ऊपर वी मध्यरेखा पिछले रूपों में छोटी होती 
चली गई है, ऊपर का भाग बिलकुल न रहकर नीचे का अश दोनों ओर की 
रेखाओ से लवा हो गया है । इस “श' मे ये रेखाएँ ऊपर की ओर है, कितु पिछल 
रूपो में नीचे की ओर हैं। 

बिता सिर की मूरति का लेख यह है--सपखते बट नदि या पपलेते 
सेट नदि। 

पहला अक्षर “व का पुराना रुप हो सकता है, विंतु मूर्ति को कोहनी से 
ऊपर की सलवट तक एक पतली रेखा और है, जो या वो पत्थर की दर्ज हैं या. 
सलवद का ही अश हो । उसे इस अक्षर का भाग न मानें तो यह 'स' है। इस 
अक्षर के तीन अश हैं--एक तो भीतरी रेखा से नोक तक, दूसरा नोक से दूसरे 
अक्षर की आडी रेखा तक अद्रेंवृत्त, तीसरा नोक के ऊपर का सिरा । अशोकलिपिः 
में 'स! और 'ध' दोनो द्विरेखात्मक वर्ण हैं, उनमे बिचली रेखा सीधी नही होती । 
बस्तुत 'स', 'श', 'व' में उतना भेद न उस समय की भाषा में था, न लिपि मे ! 
दूसरा अक्षर तीन भिन्‍त्र रेखाओ से बना है, एक दाहिनी ओर की सकोण रेखा 
ऊपर मे नीचे को, दूसरी बाई ओर नीचे से ऊपर को, तीसरी आधार रेखा । यह 
बनावट 'प' की है, 'ल' की नही । दाहिनी रेखा बाँईं से कुछ छोटी है। अशोक 
लिपि के 'प' के एक ही कलम से बनें से उसकी बाँईं रेखा बहुत ही छोटी होती 
गई है। यह “व” भी हो सकता है। तीसरा अक्षर 'ख' है जो चार रेखाओ से 
चौखूंटा बना है, ऊपर को तुर्रा है। अशोकलिपि मे चारो खूंटें गुलाई पा जाती 
है जिससे चारो रेखाओ का पृथक्त्व मिट सा जाता है। तुर्रा भी नीचे लटक आया 
है, उसकी नोक मिट गई है, मानों लिखना अधिक सरल और सहज हो गया है। 
चौथे अक्षर 'त' की दो टाँगें हैं और ऊपर सिर अलग जोडा है | अशोक के समय 
तथा पीछे के “'त' दो ही रेखाओ से बने हैं। पाँचवें अक्षर 'ब” मे बगलो की दोनो 
रेखाएँ कुछ गुलाई लिए हुए हैं। आधार रेखा आडी पृथक्‌ है। ऊपर को खड़ी 
लकीर है। भट्टिप्रोलु का 'व' इससे कुछ मिलता है। अशोकलिपि वा 'ब' बिल+ 
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आस गोष को यथा है। एफ यूत्त भौर दगरी ऊर्णी थड़ी रेघा, मो दो ही 
देशाओं शगा बनता है। छडा अक्षर 'डॉ' थशोरतिपिशा है। सागवाँ 'मापासी 
मूत्ति में भी है। अतिम प्र शोन चार शरजसम उदारुर बगाए है। दिल्ली 
कह प्रो” गेय जो है एगमे बट प्रिया है, शात्री 'शं एव कीवछम से 
बनते थे । 

मात्राओं में 'ए' वो माषा अशरवो माई ओर एड भारी पा विग्छी रेया है 
पदियों में, मो, से, से)। यहा माषा इदरर पीछे मेंदपा सेब ओर भा एई, 
ऊन बोदियों थे परी माता हो व और हिंदी में रुप दे उपर एपो गई । झो नी 
मात्रा बर्च बे शिर थर आहो रेथा | (देपों थो, छो, मे सिरे की मुटाई । 'ते' 
बर 'हू' हो मात्रा 'मो' शी सी है) । 'ए। शी माता बपे एए एक परी रेया [देखो 
रि) और ई हो मात्रा दो यही रेघाएं है (देवों, शो, थी) । भगुर्शर (मं पर) 
राष्ट है । 

इस दिदेघन में रपप्ट है रिप्त्ते शो अपर गोनया भर रेखाओं से 
अपम उठाशर बनाएं शागे थे, दे भगोर भिप्ति में दो शर रेपामों से दिमा दधम 
जदाएं बतने संगे। ये अशर आयाम मसाघ्य है, अगोर दे अद्वर मनायाग बनने हैं । 
विशासत्रम मे धीरे तदा धरम से बननेप्ालि अधर (गे इन सृतियों ढे) पुराने 
होते हैं, गुलाददिर (पमीद था शिवस्ता) पीछे बे। इस अक्षरों सधा अशोप लियि 
के अक्षरों में विशाम का यही सर्दप है जो अशोत ने सेय सपा रहशमत्‌ मे 
मयों में है । 

यह गंमष है कि मोयेराल हे पड़ते दो तरह की सिपियां ध्रपित हों, 
दोनों पहने को पूल ब्राक्मी क रूपागर हो। उनसे से एह हे अक्षर हो ईमयी 
पूर्व पचियों शतास्यों के ये ही है, दरगरी भागे घर मौर्यों गो राजतिपि हो गई 
| लिदि, मपुरा, पभोगा, हापीयुपरा है लेखों बे कई भशर दगी 
मूवियोवासी लिपि के देशज है। मौर्य बयस के पीछे एव ही गाल शी सिपियों 
में इसते अवापर भेंद मिलते है हि बिना दो मूस लिपिमाने ईमबी गन प्र 
सीसरी शवाम्दी की एवं हो मूस सिधि से वे खझय निरसे हो यह सानना गद्धित 
है। बौद्ध तथा जैन पुस्तकों से द्वाह्मो लिपि थे साय-साथ दी पौषष रसादी मिपि 


का भी नाम मिलता है। संभव है दि ये इन्हींदोनों पुरामौ्य लिपियों 
के माम हो । 





छेखों का अर्थ तपा उनशी भाषा 


_, भगे अघों छोनोधोशे वा अर्प “भगवान्‌ (रू-ऐश्यर्ययुपा)) अप (अज) 
झ्ीणि+अधीश (ह्व्पृष्वीपति)' है। भगे बैदिपः साहित्य में आया है जिसवा 
बर्ये मबोधन में ऐश्व्ययुका रदामी था मद्दामहिस प्रभु होगा है। दूसरे सेया वा 
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अनुवाद यह होगा--'सर्वक्षेत्र [पति] या सर्वेक्षिति [पत्ति] बरतें नदि”। सपको 
पप था सब पढ़ने सेया बट को येट पढ़ने से भी इन प्राइत शब्दों की सस्दृत 
छाया सर्ष और धर्त हो रहेगी। अर्थशास्त्र (पृष्ठ ३३८) में राज्य के अधे मे क्षेत्र 
प्रद आया है। बौद्ध धर्मे-ग्रथो थी पाली भाषा ही इन लेखों की भाषा है । शैशु- 
मा वाल में वही राजभाषा रही हो यह प्रतीत होता है सस्कृत नहीं । इस 
भाषा में 'ज' वो 'च' हो जाता है (अजो का अचो) । वैयावरणो ने इसे उत्तर- 
पश्चिमी प्राइत क्षर्यात्‌ राजवीय पाली वा एक लक्षण माना है (जैसे प्राजन का 
प्राचन, अशोव' लेखों से श्जन्ति वा रचस्ति) । सर्व वह सप होना भी पाली मे 
अनुकूत ही है (जैसे प्रजावतो का पनापति) | क्ष का छ (क्षोणी का छोनो) भी 
पाली लेखो में बहुत मिलता है (जैसे क्षुद्र का छुद्दो)। क्षोणि+अधीश की सधि 
छोनीघधीणे (सस्कृत क्षोप्यधीश) होना पाली व्याकरण से सिद्ध है। भगे तथा क्षेत्र 
शब्दा का प्राचीन अर्थों मे प्रयुवत होना भाषा वी प्राचीनता सिद्ध बरता है । 


इतिहास 


पुराणों में पराटलिपुन्न के' शैशुनाव राजाओं वी नामावली में नदिवधन का 
नाम है। इसमे नाम तो मदि ही है, वर्धत विजयमूचक उपाधि है, नाम का अश 
नही, जैसे हे मे! लिए हर्षवर्धन, अशोक का अशोकवर्धन । वायु ब्रह्मण्ड तथा 
मत्स्य पुराणों में नदि को उदयिन्‌ का पुत्र लिखा है । विष्णुपुराण मं उदग्रितू को 
उदयाश्व कहा है । भागवत में नदि को आजेय अर्थात्‌ अज का पुत्र लिया है और 
उदयिन्‌ वे स्थान पर अज नाम दिया है। उधर आवती की राजनामावली मे 
प्रयोतवश के समाप्त होने पर नदिवर्धन का भाम है । य॑ दोनो नदि एक ही हैं, 
अर्थात्‌ पाटलिपुत्र का नदि ही अबती (उज्जैन) वा राजा भी हुआ । वहाँ पर 
वायु ब्रह्मण्ड और विष्णुपुराणो म॑ं उसके पिता का नाम अजक या अज लिखा 
है । मत्स्यपुराण की एक पुरानी प्रति मे अज को शैशुनाक कहा गया है। अतएव 
कोई सदह न रह गया कि शैशुनाक भदि के पिता उदयिन्‌ और अवतो के नदि वे 
पिता अज दोनो एक ही व्यक्ति है। ,अज तथा उदयिन्‌ दोनो का अर्थ सूर्य होता 
है, इसीलिए मत्स्यप्रुराण मे प्रद्योतवश वे प्रसय म इस राजा का नाम सूर्यक लिखा 
गया है। वायुपुराण भे अबती के वश नदिवर्धन का पाठातर बरतिवर्धन भी 
मिलता है, वर्ति का प्राकृत रूप वट्टि या वटि होता है। मृति क लेख से अनु- 
मान कर सबते हैं कि प्राकृत वठ या वेट का सस्कृत रूप 'बर्तं होता चाहिए, 
बति नहीं । पोधिया की २३०० वर्ष की लख परपरा भ एक मात्रा की गडबद 
क्षतव्य है । 

पुराणों मे नदि के पुत्र का घाम महानदि या महानद दिया है। उत्तरो बोद्ध 
ग्रथो मे उसे नद और महानद लिखा है। जैन लोग नद, उसके पिता और पुत्र 
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तीमनी के लिये नद नाम का ही व्यवहार करते हैं। खारवेल के लेख मे भी मद ही 
नाम दिया है । पुराणों मे 'तद राज्य' का काल १०० वर्ष दिया है जिसमे अनिरुद्ध 
के राज्य के ६, मुड के ८५, नदिवधेन के ४०, महावद के ३५ और महानद के 
पुत्रों के ८ वर्ष सम्मिलित हैं। मुड और अनिरुद्ध वतेनदि के भाई थे। यो 
पुराणों मे भी नदिवश को नदवश कह दिया है। ये शैशुताक नद थे, इनके पीछे 
जो सकर नद हुए उन्हे नवनद (नए नंद) कहा गया है। एक जैन ग्रथ मे जिस 
नंद को चद्रगुप्त मौय्य ने हराया उसे नवनद कहा है। 

अज-उदयिन्‌ का समर ई० पू० ४ंप३ से आरभ होता है और पुराणों के 
अनुसार ४४६ ई० पू० तथा बौद्ध लेखो के अनुसार ई० पू० ४६७ तक है | नदि 
के राज्य का अत पुराणों के अनुसार ४०६ ई० पू० है ! अतएवं प्रथम मूर्ति का 
बाल ई० पू० ४६७ से ४४६ तक है, तथा द्वितीय मूर्ति का ई० पू० ४०६ है, 
क्योकि भूत्तियाँ राजाओं के परलोकवास के पीछे देवकुल में स्थापित की गई होंगी। 

जैन लेखो मे अबती के इतिहास के वर्णन मे नद वश का वर्णन करते समय 
पालक वश के पीछे उदयिन्‌ का राज्य करना लिखा है। पुराणी के अनुसार नदि 
अवती का विजेता मान लिया गया था इसलिए पौराणिक और जैन लेखो में यह 
विसवाद प्रतीत होता था। अब अज और उदग्रिन्‌ की एकता स्थापित हो जाने 
से और पुराणा में शैशुनाक अज का अवती की वशावली के अंत मे नाम होने से 
यह भेद मिट गया। उदबिन्‌ (अज) ने ही अवती को जीतकर मगध का राज्य 
बगाले की खाडी से अरब सागर तक फँैलाया और अवती का जो आतक शताब्दी 
भर से मगध के सिर पर था उसे दूर क्या । 

प्रयोतवश का अत विशाययूप नामक राजा से हुआ। विशाखयूप को ही 
आधयेक गोपालक मानना चाहिए। भास तथा क्थासरितूसागर (अर्थात्‌ बृहत्वथा) 
के अनुसार वह प्रद्योत का पुत्र था और मृच्छकटिक के अनुसार वह पालक के 
प्रजापीडन से विप्लव होते पर राजा हुआ 

पुराणों में अवती मे अज का राज्यकाल २१ वर्ष और मगध मे उदयिन्‌ का 
राज्य ३३ वर्ष लिखा है। उदयिन्‌ के राज्यवाल के १२वें वर्ष (ई० पू० ४७१ 
के लगभग) अवती के राजवश का अत हुआ होगा | जैन-वशावलियो के अनुसार 
अणातशत्रु वे राज्य के उठे वर्ष प्रे पालक (झूवती थी) गही पर वेछ + अजात- 
शत्रु के छठे वर्ष तथा उदयिन्‌ के १२वें वर्ष का अतर ७४ वर्ष होता है। अर्थात्‌ 
पालक और विशासयूप ने ७४ वर्ष राज्य क्या । पूराणों में इत दोनी का राज्य- 
काल भी २४ थौर ५० अर्थात्‌ ठोक ७४ वर्ष ही दिया है। कितु जैन वशावलियों 
में इन दोनो के ६० या ६४ हो वर्ष दिए हैं जिसका समाधान यह हो सकता है 
कि मृत्यु के पटले दस वर्ष तक विशाखयूप मगध वे उदयित्‌ राजा के अधीत रहा 
हो, अर्थात्‌ उमका अस्वित्व पराधीन होकर भी बना रहा हो या उदगिन्‌ के अवती 
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में राजा होने के समय से उसका राजकाल न गिनकर मगध में गद्दी पर बैठने 
ये! समय से गिन लिया गया हो और पालक के पीछे उसी का समय गिनन से 
प्रद्योतवश के वर्ष कम रह गए हो । 

पुराणों में अवती वे (प्रद्योत) राजवश वे' समाप्त हो जाने पर भो वहाँ वी 
यशावली जारी रखी, इसका अर्थ यह हो सकता है कि उदयिन्‌ ने विजेता होकर भी 
यावज्जीवन अवती बे राज्य का मगध से पृथक्त्व रखा और उमके पुश्र नदि ने 
भी ३० वर्ष तक वसा ही किया । मत्स्यपुराण में अज और नदि के राजवाल का 
योग ५२ वर्ष दिया है । अज के २१ तथा नदि बे ३० वर्ष पृथक पृथक्‌ भी दिये 
हैं। मत्स्यपुराण वी कुछ प्रतियो में लिखा है कि इन ५२ वर्षों क पीछे पाँच प्रानथो 
का राज्य रहा। नदि बे पीछे पिछले (नवीन) नदा को मिलाकर अवश्य ही पाँच 
नद हुए। 

नदि ने अपने पिता उदयिन्‌ वी राजधानी पाटलिपुत्र को छोडकर लिच्छि- 
पवियो के गणराज्य की राजधानी वैशाली में गंगा पार दूसरी राजधानी बनाई। 
बौद्ध तारानाथ ने नदि को वैशाली म राज्य करता हुआ लिखा है। सुत्तनिपात 
मे, नदि के समकाल मे, वैशाली को मग्ध की राजधानी लिखा है। उसी के काल 
में बैशाली में बौद्धा का दूसरा सघ हुआ था । बौद्ध कथानक यह है कि पाणिनि 
उसी बी राजसभा में आया। सगध का राज्य बढाकर उसने वर्धन उपाधि को 
चरितार्थ क्या और कदाचित्‌ इसीलिये राजधानी पाटलिपुत्र से आगेको 
हटाई । उत्कल का विजय भी उसी न किया । 


बाद विवाद 

जायसवाल महाशय वा लख छप जाने वे पीछे इन मूततियों के विपय में 
यहुत कुछ वाद विवाद हुआ हैं । इस विवाद के मुख्य अरश्त ये है-- 

मू्तियाँ यक्षो की हैं कि राजाओं की ? 

लेखां का पाठ जो जायसवाल महाशय ने पढ़ा हैं वही ठीक है कि 
और कुछ ? 

लेख मूर्तियों के समकालिक है या पीछे के ? यदि समक्ालिक हैं तो अपक्षा- 
कृत नवीन लिपि पुरादी मूर्तियों पर कैसे? अथवा नए अक्षरोवाली मूर्तियाँ 
युरानी क्याकर हो सकती है ? यदि पीछे के अक्षर है तो मूर्तियों वा वस्तुतत्त्व वे 
कैसे दिखा सकते हैं ? 

मगधघ और अवती के इतिहास के अज और उदयिन्‌ तथा दो नदिवर्धना की 
एकता जो जायसवाल महाशय ने स्थापित की है वह कहाँ तक ठीक है ? 

इस विवाद ने कभी कभी सनातन धर्म और सुधारको के विवाद का रूप 
आरण कर लिया है। जैसे पाणिनीय व्याकरणवाले यह दुह्ाई दिया करते है कि 
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वसामर्प्ययीमास्त हिं विंचिदन्न पश्यामि शास्त्रे या यदनर्थक स्यात्‌” और “अपाणि- 
लीय तु भवति, यथान्यासमेवास्तु” कहकर नई वल्पनाओं वा सुझ बंद बरते हैं, 
बसे "अकनिगहामीय” या "अदूलरीय” होने वे भय से यक्षमूत्रि, मौर्य पालिश 
के ईरानी जन्म, और पिछले अक्षरों वा सिद्धात सहसा छोड़ा नहीं जाता। 
पुरातत्व वी घोज में भी धर्म वी तरह बुछ सिद्धात जम से जाते हैं, उन्ह उखाडते 
मे देर लगती है। पहले मानते थे वि सस्‍्कत बोई भाषा ही न थी, ब्राह्मणों की 
बल्पना है। यह माना जाता था कि क्‍या नाटब' ओर वया शिल्प हिंदुस्तान मे 
यूनानियों वे आने के पीछे चले, साट्यशास्त्र और गांधार-शिल्प में ग्रीस वी 
सभ्यता का अनुकरण ही है। भागवतसप्रदाय और भवितमार्ग में भी कुस्तान धर्म 
मे आदिकाल मी छाया दिखाई पड़ती थी। ये सिद्धात अब हट गए हैं। रतन 
ताता के दान से पदने वी खुदाई होन ५र ईरानी शिल्प और मय असुर के शिल्प 
की बत्पना हुई है । पठने का राजप्रासाद ईरानी राजा दारा के महल और स्तभों 
का अलुकरण माना गया। अशोववालीन स्तभो तथा मूतियों पर की पालिश 
ईरानी पालिश ठहराई गई। पिपरावा स्तूप के पात्र पर वैसी पालिश उपलब्ध 
होने पर भी यह कहा गया कि स्तूप पुराना है, पात्र पीछे से उसमे रखा गया है। 
-सुधारवो वे कहने से सनातन घ॒र्में छोड़ने पर लोग सहसा तैयार नही हो जाते । 
पहले हिंदुस्तान भर में एक साम्राज्य रहा हो यह कोई न मानता था| शहवाज- 
ज॒दी से मैसूर तक अशोक के लेख मिलने से अब वह सस्कार हटा है। हिंदुस्तान 
में कभी ग्रजातन्त्र या गणराज्य की कल्पना हुई हो यह कौन मानता था ? गणों के 
सिक्कों, प्रजा की समित्तियो, राजा की स्वेच्छा पर प्रजा के दवाव भादि बातो वा 
अब पता चल रहा है। कीटिल्य के अर्थशास्त्र वे मिलने वे पहले हिंदू दंडनीति के 
विवास की क्या भी नही थी। पीटर्सत को तो वात्स्पायन कामसूत्र में भो ग्रीस 
के प्रभाव वा गध काया था। पहले भौयकाल से पहले राजवशो को बात कोई ने 
मानता था। पुराणा को इतिहास के बारे मे देखने योग्य नही माता जाता था 
किसु पाटिजर ने पुराणा की वश्ञावलिमा का समीकरण तथा विश्लेषण करके पूरा 
इतिहास बना दिया है और अब वही वेदों के ऋषिया तथा क्षत्रियवशों का इति- 
हास बना रहा है। जहाँ श्रद्धा समूत या निमूंल जम जाती है वहाँ से उसे उखाडने 
में बनेश ही होता है। इस विवाद ने कुछ राजनैतिक रूप भी घारण क्या है । 
बिहार के नए भ्रांत का इन भूतिया वर दावा होकर क्लकते के इडियन स्थूजियम 
से कही ये हटाई त जायें इसकी चिता “पुरावे” खोजियो को हुई है. | अस्तु 
बिहार उडीसा रिसर्च सोसाइटी के जनेंल के जून, सन्‌ १६१६ के अब से 
-बावू राखालदास बनर्जी ने इन मूतियों पर एवं लेख लिखा है। उन्हाने अचो 
और चट्नदि पाठ वो ठीक माना है ) वे कहते हैं कि ये मूर्तियाँ अज तथा वर्तेनदि 
वामक शैशुनाक राजाओ की ही हैं। अब तक भारतीय शिल्प के जितने नमूने 
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मिले हैं उन सब मे ये प्रतिमाएँ प्राचीनतम युग की हैं। अभी तक लोग बुशन 
सम्राद्‌ बनिष्क प्रथम की प्रतिमा को ही सब से प्राचीन मानते थे | ढावटर ब्लाख' 
ने भी इनके ऊपर वे लेखो कौ पढने का यत्न किया तथा नदि पद पढ़ भी लिया था, 
कितु उनवी खोज अधूरी ही रही ) सन्‌ १६१३ में डाक्टर स्पूनर ने यह माना था 
कि' पालिश तो कहती है कि ये मूर्तियां मौर्य शिल्प की हैं कितु लेख उनसे पीछे 
के है। बनर्जी महाशय भी यही मानते हैं विः लेख पीछे के हैं, ईसवी पूर्व या ईसवी- 
पहली शताब्दी के हैं । वतर्जी महाशय के मत्त मे 'सपखते में दूसरा अदार प नही 
ब है। इससे अर्थ में कोई अतर नहीं पडता। अज की मूत्ति पर के लेख मे वे भ, 
धी भर ज्ञे के पाठ को ठीव नही मानते | भ तो किसी प्रकार भ हो भी सकता 
है कितु 'धीशे' 'बीके! है। इस लेख मे प्रत्येक अक्षर की बनावट का विचार करके 
सिद्ध किया है कि अक्षर ईसवी पूर्व की पहली शताब्दी से पहले के नही हो सकते । 
उन्होने उस समय के भिन्‍न-भिन्‍न शिलालेखो के वर्णों से इनकी समानता दिखाई 
है । अत में यह माता है कि शैशुताको के देवकुल मे इन्ही राजाओ की ये प्रतिमाएँ 
अवश्य रही होगी । पहले उन पर लेख नहीं थे, जब लोग यह भूलने लगे कि ये 
प्रतिमाएँ क्सिकी हैं तब क्सी ने पहिचान के: लिये ये नाम ऐसी जगह पर खोद 
लिए जहाँ सवको दिखाई न दें । 

जायसवाल महाशय ने इसके उत्तर मे प को तो ब मान लिया है क्तु यह 
बताया है कि धीशे को बीके पढने से छोनीवोके का अर्थ कुछ भी नही होता। अक्षरों 
की बनावट में तीन रेखाआ के वर्ण पहले होते हैं, उवके विकास से दो रेखाओ के 
अक्षर बनते हैं । इस पर वनर्जी महाशय ने विचार नही किया | उन्हाने कुशन और 
पश्चिमी लेखो के अक्षरों से इनकी तुलना करके इन्हे अर्वाचीन सिद्ध क्या है कितु 
उनमें अशोकलिपि वी अपेक्षा अधिक पुराने और भिन्‍न शैली के वणसप्रदाय के चले 
आने की सभावना है । लिपि को पिछली मानकर ही बनर्जी महाशय ने उसकी 
पुष्टि बे प्रमाण बताने के लिये यह लेख लिखा है, तो भी मूर्तियों की प्राचीनता 
तथा राजाआ के नामो की ऐतिहासिक्ता को उन्होंने मान लिया है । 


परखम को मूर्ति भी इंशुनाक प्रतिमा है 


सितवर सन्‌ १६१६ के बिहार उडीसा रिसर्च सोसाइटी क्षे जर्मल में बाबू 
यू दावनचद्र भट्वाचा्य न यह दिखाया कि बनर्जी महाशय का यह कहना ठीक नही 
है कि कुशन सम्राट कनिष्क प्रथम की प्रतिमा हो अद तक प्राचीनतम प्रतिमा मानी 
जाती थी तथा पुरामौयंकाल की और कोई प्रतिमा अव तक न मिलने से इन 
दोनों मूर्तियों की उससे टगग्ा करके पुरामौ्य शिल्प के विषय म॑ कुछ कहा नहीं 
जा सकता । प्रखम गाँव की मूर्ति इन दोनों मूरतियो से बहुत समानता विखाती 
है । उसका वर्णन जेनरल कनिगहाम की “अवियालजिकल सर्वे आफ इंडिया! वी 
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रिपोर्ट की २०वी जिल्द में है। वह सात पुट ऊँची है। शैशुनाक मूर्तियाँ ६ फूट 
से ऊपर हैं। वह चौडाई में दो फूट है। एक ही पत्थर को चारो ओर कौरकर 
बनाई हुई है। वारयाँ घुटना कुछ मुडा हुआ है । दोनो वाँहे कघो पर से दूट गई 
हैं इससे यह पता नही चलता कि मूर्ति किस मुद्रा मे थी। चेहरा तेल तथा सिदुर 
मलत्ते-मलते अस्पष्ट हो गया है, छाती पर मल जम गया हैं । इसकी भी दाहिने 
क॒प्ने पर चेंवरी मानी गई हूँ। कानों मे कुडल है । गले मे एक छोटा हार या 
बूटेकारी का पट्टा हैं जिसके चार फू'दे पीठ पर लट्क्ते है। इसके भी घटोदर 
तथा भद्दे पैर है । वस्त्र पर दो चौडे पट्टे हैं, एक बमर पर बेंधा है, एक उसके 
नीचे जघन पर है, मानो वे भारी पेट को सम्हालने को बेंधे है | क्मरवद की गांढें 
भी आगे वेंधी हुई है, पैदी तक एक ही लबा ढीला बस्त्र है, उस पर सलवर्ट और 
लहूरे बसी ही है। यह भी मिर्जापुरी भूरे दरदरे पत्थर वी है और उत्तृष्द पालिश 
के चिह्न अभी तक बाकी हैं। परखम में यह देवता कहलाती और वर्षो से पुजती 
थी। वहाँ पर जो और ध्वसावशेप हैं वे लाल पत्थर के तथा अर्वाचीन है। 

इस समानता से परखम-मूर्ति की भी उतनी ही प्राचीवता देखकर जायसवाल 
भहाशय का ध्यान उस ओर आदइ्ृप्ट हुआ । जैनरल करनिंगहाम ने उसे भी यक्ष 
कहा था | आजकल यह मथुरा स्पुजियम मे है। जायसवाल महाशय ने उसे 
स्वय देखा और सरकार की कृपा से छापें प्राप्त करके उसकी चरणचौकी पर के” 
लैख को यो पढा-- 
(दाहिनी ओर) निभद्र प्रशेनि अज (॥)--'सत्रु राजो सि () र 
(सामने) के (5४) थ (55२०) ड (+-१०) हू (8) 
(बाई ओर) कुणिक शेवासिनागो मायधानं राजा 

इसका अर्थ है--परलोकवासी, श्रेणिवशों अजातशत्रु श्री कुणिक शेवासिनाग, 
मागधों का राजा, (राज्यकाल ?) (२०५१० +४८-) ३४ (वर्ष) ८ (मास)। 

मगध के राजा अजातशत्रु की मृत्यु ईसवी पूर्व सन्‌ ५१८ में हुई। जैन लेखा- 
नुसार उसका नाम कुणिक भी था। यह बुद्ध का समकालिक मगध का शैशुताक- 
वी राजा था । शैशुताक का श्राह्ृत रूप शेवासिनाग है | उसके पिता विवसार 
बा नाम श्रेणि भी था। अतएवं यह सिद्ध हुआ कि यह भी शैशुनाक प्रतिमा है, 
यक्ष वी मूर्ति नही । कुणिक को कणिक पढ़कर इसे कनिष्क की मूर्ति मानते थे । 
कनिष्क को वनिक भी कहते थे, जैसे कवि मातृचेट ने कनिप्क के नाम जो पत्र 
लिखा है उसका नाम कनिक्लेख दिया है। सभव है त्रि यह देवकुल-प्रतिमा न हो, 
मथुरा ग्रात के विजय या किसी बड़ें धर्मकार्य वी स्मृति में स्थापन की गईं हो, 
क्याकि देवकुल-प्रतिमा होती तो अजातशत्रु की राजधानी राजगृह के पास पाई 


जाती । इसके अक्षर स्पष्ट हैं, यहाँ सदेह का स्थान नही, क्योकि यह प्रामाणिक 
लेख मूति के सामने है, पीठ पर नही । 





$०छ : अल ९-९ बनगानत्ता: 


यक्ष-पूजा 


इंडियन एटिक्वेरी वी मार्च, सन्‌ १६१६ की सख्या मे, जो सितबर मे प्रकट 
हुई है, इन मूर्तियों के विषय म॑ दो लेख छपे हैं । एक बाबू रामप्रसाद चदा का 
लिखा हुआ है। चदा महाशय ने यह सिद्ध करने का उद्योग क्या है कि लेख 
'मूतियों के समकालिक नही हैं, सलवटों के बनाए जाने के पीछे किसी अन्य मनुष्य 
ने कालातर में खोदे हैं। वे यह नही मानते कि इन लेखो के अक्षर कसी काल 
की लिपि से नही मिलते। “वे कुशन समय की ब्राह्मी लिपि से मिलते है। जब तक 
किसी अज्ञततत वस्तु की किसी ज्ञात प्राचीन वस्तु से सदूशता सिद्ध नहों जाय तब 
तक वह प्राचीन नही मानी जा सक्ती। दो पदार्थों मे समानता होने पर उन दो मे 
में जिसकी गठन कम विकसित है वह अधिक विकसित गठन वाले पदार्थ से प्राचीन 
माना जा सकता है, या दोनो ही किसी एक वल्पित प्राचीन पदार्थ से उद्भूत माने 
जा सकते हैं, बिता साधारण पूर्वरूप के ज्ञात हुए केवल कल्पना से प्राचीन रूप 
नही माने जा सकते । ब्राह्मी लिपि के उद्भव के विषय में सर्वमान्‍्य मत बूलर का 
है कि उत्तरी शैमेटिक वर्णमाला के सब से प्राचीन रूप व्यापारियों द्वारा हिंदुस्तान 
में लगभग ई० पू० ५०० में आए, उससे ब्राह्मी अक्षर बने | दूसरे मत ये भी हैं 
कि ब्राह्मी लिपि और प्राचीन शैमेटिक अक्षर एक ही मूल से निकले या हिंदुओं 
ने अपनी लिपि स्वतस्त्र ही निकाली । मौयंकाल की ब्राह्मी लिपि के विवेचन मं 
शैमेटिक मूल से समावता का विचार न भी करें तो भी बिना क्सी स्वतत्न प्रमाण 
के इन लेखों के अक्षरों को ईसवी पूर्व तीसरी शताब्दी के दो सौ वर्ष पहले के 
पूर्वंज नही मान सकते ।” पहली मूर्ति पर के लेख के पहले दो अक्षरा का जैनरल 
वर्निंगहाम की तरह यख्ले न पढ़कर जायसवाल महाशय के अनुसार इन्होन भग 
या भमे मात लिया है। ये दोनो अक्षर उन्हे सलवटा की रेखाओ को छीलकर 
बनाए जान पडे हैं। आगे के लेख को चदा महाशय ने अच (चु) छतीविक पढ- 
कर पूर लेख भगे अचुछनोविक का अर्थ किया है भगवान्‌ अचच्छ (“अक्षय !) 
नीवि (कोश, मूलधन) वाले यक्ष अर्थात्‌ वेश्रवण वुबेर । दूसरी सूर्ति पर के लेख 
को यख्ध सर्वतनदि पढ़कर निश्चय क्या है कि लेख खोदे जान के समय, ईसवी 
सन्‌ वी दूसरी सदी मे, इन्हे यक्षो की प्रतिमा ही माना जाता था एक मूर्ति यक्षो 
के राजराज वेश्रवण (अक्षयनीविक) की है, द्रसरी चेंवरीवाली उसके पापंद सर्वेतनदि 
जी । शिल्प की सजीवता तथा प्राचीनता की वात को वे हँसी म उडात हैं । वे कहते 
हैं कि अशोक-स्तम्भा तथा उनकी खुदाई की सुन्दरता के सामन ये मूतियाँ भद्दी 
हैं। सारनाथ-स्तम्भ के सिंहों का चित्रकौशल इनसे कही उत्कृष्ट है। यदि सजी- 
बता तथा शिल्पसौष्ठव प्राचीनता का चिह्न हा तो ये मूर्तियाँ मौर्यकाल के पीछे 
की हैं और भरहुत के कठहरे के यक्षो की मूर्तियों के से पास उन्हीं के भाई-बधु 
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इन दोनों यक्षो को हटाना अनुचित है | 
कनिंगहाम साहव के सिर में यक्षवाद समाया हुआ था। उस समय तक यह 
नही जाता गया था कि देवकुलो मे राजाओ की मूर्तियाँ रबी जाती थी। ये 
मूर्तियाँ एक ही मदिर में तीतया चार थी। यदि यक्षों की हो तो यक्षो की 
पचायत का देवालय होने का प्रमाण वया है ? परखम को मूर्ति इनकी समानता 
से यक्ष की मानी गई और उसके कंधे पर चेंवर त होने पर भी नदि वी मूर्ति के 
सादृश्य से वहाँ चेंवर वी कल्पना वी गई। अब उस मूर्ति का राजमूर्ति होना 
लेख से सिद्ध हो गया। तव उसके प्रमाण पर ये यक्षमूर्तियाँ कैसे कही जाये २ 
मालवा की मणिभद्र प्रतिमा को भो यक्ष कहा जाता है किंतु उसके नाम के पहले 
भगवान्‌ पद होने से वह बोधिसत्त्व मणिभद्र की मूर्ति है। उस पर के लेख में 
जितना वहुभान दिखाया गया है वह केवल यक्ष का नहीं हो सकता | और वह 
मूर्ति बहुत पीछे की भी है। कनियगहाम साहब ने चाहे वैसे पढा ही कितु इन 
मूर्तियों पर “बसे” पद नहीं है। चदा महाशय उसे 'भगव' मानते है पर फिर 
कहते है कि यक्षमूति है ! मजूमदार महाशय कहते हैं कि 'यखे” था, कसी ने 
नोचे का भाग छीलक्र “भग्रे' कर दिया है ! भरहुत-गैलरी में यक्षा की कई 
मूर्तियाँ हैं उन पर 'कुपिरों यखो', 'सुप्रभो यखो' आदि नाम लिखे हैं। उनके सिर 
पर दो श्गावाली पग्रडी है और धोती की मोरी पीछे की ओर खोसी हुई है । 
उनकी तरह ये मूर्तियाँ कैसे मानी जामें? शिल्प के विद्वान्‌ वाबू अर्धेन्दुकुमार गागुली 
इस यक्षोपासना के दुराग्रह में ऐसे आ गए कि वे मूर्तियों को पुरामौयंकाल की 
मानने को तैयार है, कितु कहते हैं कि मूर्तियाँ यक्षो की है, राजाओं की नहीं, 
यहाँ तक कि जायसवाल महाशय का लेखो का पाठ ठीक हो तो भी थे यही मानते 
हैं कि जब यक्षपुजा उठ गई तब लोगो ने वास्तव वात को भूलकर उन पर 
राजाओं के नाम खोद दिए ! (मार्ड्न रिव्यू, अक्टोबर १६१६) इस यक्षमत के 


समर्थन के लियेआर० सो० मजूमदार महाशय ने इंडियन इटिक्वेरी की उसी 
संख्या मे एक बडा अद्भुत लेख लिखा है। 


मूर्तियों पर सबत्‌ ? 

दे लेखों के अक्षरों को कुशन-काल के पूर्व का नही मानते। कहते हैं कि 
जायसवाल महाशय के सिद्धान्त का मूलस्तम्भ यही है कि ये अक्षर किसी भी 
समय के वर्णों से नहीं मिलते | कुशन-अक्षरों से उनकी स्पष्ट समानता से उन्हे 
न पढ़कर जायसवाल महाशय ने पुराने रूप, तीन रेखाओ के अक्षर भादि की नई 
पल्पना पहले गढ कर उन्हे अशोक्‍-वर्णों का पूर्वज माता है। इन पृर्वज वर्णों का 
कोई पता नही, कल्पना से उन्हे खडा कर विसी भी आकृति का जो घाहे सो पूर्वज 
मान सकते हैं । कुशन-काल वी वर्णमाला उत्तरी भारत की पश्चिमी लिपि हैं, , 
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बितु पूर्वी लिपि उनसे युछ भिन्‍न थी, यह समुद्रगुप्त मे प्रयाग-लेय से अनुमान 
बर सकते हैं। यदि पूर्वी भाग में मिली हुई इन मूतियों के लेखों वे अक्षर बुशन 
लिपि से पूरी तरह नही मिलते तो उसयी पूर्वी अवातर लिपि के बुछ लक्षण 
उनमे मिलते हैं। प्रथम मूर्ति के पहले दो अक्षर औरो से छोटे हैं, कर्निगहाम की 
प्रतिलिपि में वे ये हैं तो उम समय अवश्य यझ्ले होगा, पीछे कुछ भाग छील 
दिया गया है, थावी अंश यह है जिसे जायसवाल महाशय ने भगे पढ़ा है ! 
अक्षरों को कुशन-समय के लेखो से मिलावर मजूमदार महाशय ने कहा है कि 
अत वे दो अक्षर अक्षर नही है, सख्यावाचक चिह्न हैं। पहले सख्या अक्षरों से 
बताई जाती थी (देयो, ऊपर परफ्रम-मूर्ति का लेख) और वे अक्षर सयुक्त वर्णों 
में मिलते-जुलते होते थे। प्रथम मूर्ति का लेख मजूमदार महाशय के मत में यह 
है--गते (ये ?) लेच्छाई (छवि) प्त (5५४०) के (८४) अर्थात्‌ लिच्छिवि 
संवत्‌ ४४ (में यह मूति बनाई गई) । लिच्छिवि सवत्‌ प्रसिद्ध है, जेन-कल्पसूत्र में 
लिच्छिवि वा पाठांतर लेच्छाई मिलता है, वही लेच्छवि हुआ | लिच्छवि सवत्‌ 
बा आरभ ईमसवी सन्‌ ११०-११६ में हुआ, अतएवं इस मूर्ति का समय ईसवी 
सन्‌ १५४-१५५ हुआ । दूसरी मूर्ति बे लेख के पहले दो अक्षर तो यज्े ही हैं । 
अंत का अक्षर द नहीं है, वह क्षत्रप सिकक्‍क्रोवाला ७० वा चिह्न है। यदि वह 
उससे नही मिलता है तो उसी चिह्न का पूर्वी रूपातर है, चाहे नीचे की नोक 
अधिव झुत्री हुई हो । उसका अधिक शुकाव खोदनेवाले पी बुद्धिमान है जिसने 
इस अक्षर को औरो से विशेष महत्त्व देने के लिये गहरा खोदा ! अको के स्थान 
में जो यर्ण-सक्रेत आते हैं उनमे साधारण समानता ही होती है अतएवं अधिक 
मिलाने-जुलाने की आवश्यकता नहीं | यो लेख हो गया--य्े स थजिना ७० 
अर्थात्‌ (यह) यक्ष वजियों के सवत्‌ ७० में (बनाया गया) | वजि बुज्जि वा प्राइत 
रूप है। बृज्जि गण था, लिच्छिवि भी इसी जाति-गण के अन्तर्गत थे । एक्ही 
सवत्‌ समप्टिरूप जातिगण का भी कहलाता होगा जो पीछे जाकर एक ही भ्रधात 
जाति (लिच्छिवि) के नाम से कहलाया गया ! इस गण को और जातियाँ तो 
अप्रस्िद्ध रह गईं किन्तु लिच्छिवियों ने वेषाल में राज्य स्थापित किया और बे ऐसे 
बढ़े कि प्रसिद्ध गुप्त सम्नाट्‌ भी लिच्छिवि-दोहिन्र कहलाने का गरवें करने लगे । 
वज्जि सवत्‌ ७० ईसवी सन्‌ १८०-१८१ हुआ ये मूर्तियाँ यक्षो की हैं । समय 
निर्णीत है जिससे शिल्प-कल्पना की जगह ही नही रह जाती । लिच्छिवियों का 
पाटलिपुत्र घर अधिकार था। नेषाल़ के चाहर लिच्छिवि सदत्‌ के पुराने वर्षों के 
ये ही लेख मिले हैं। 
यह लीजिए। वर्नियहाम महाशय का यक्ष पहली सूर्ति पर से हटता न हृठता 
दूसरी पर तो तिहल पड्म ! मूर्तियों के शिल्पकाल निर्णय, अक्षरों के मूल या 
अर्वाचीन होने आदि के विचार की जड ही कट गई ! मूर्तियाँ स्वय पुकार बर 
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जअपना समय कह रही हैं। यक्ष अपनी भूति यडी क्ए जाने का समय साथ ही 
लिखवाए फिरते हैँ! अत के अक्षरों को सवत्‌ के वर्षों का चिह्न मानना बहुत 
ही द्वास्यास्पद हुआ है | रायवहादुर पडित गौरीशकर हीराचद भोझा, जिनके 
समान प्राचीन लिपिया के पढने मे कोई कुशल नही है और जिन्हे यह लेख दिखा 
लिया गया है, इस चेप्टा को दुसाहस बहते हैं। ये अक्षर कसी दशा में अक- 
बिह्नू नहीं हो सबते 
आगे चलकर मजूमदार महाशय कहते है कि यदि इन लेखों में अश्चो और 
चटनदि निर्विवाद पढ़े भी जायें तो दूसरे अनिश्चित अक्षरों के साथ से उन्हें पृथक्‌ 
पद या नाम नही मान सकते। पुराणा मे शिशुनावः वशी राजाओं में अज बा नाम 
ही नही है, उदपिन्‌ को अजय कहा है अज नही, नदिवर्धन को आजेय (अजय वी 
युत्न) कह है, अज का पुत्र नही । पुराणों मे कही पर वटनदि नामक कोई ईगुनाक 
“राजा ही नही भिलता ! बायुपुराण में वतिवर्धन, वर्धिवर्धत, कीर्तिवर्धन नाम' 
मिलते हैं, यदि ये नदिवर्धन के ही नामातर हो तो दोनों मिलाकर वर्तेंनदि कैसे 
बन गया २ चढ्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त भी था, विग्रहपाल का नामातर 
शूरणल था, क्ठि इसमे चद्ददेव या देदचढ़, शूरविग्रह या विग्रहशूर तो नहीं बन 
जाता । बनर्जी महाशय ने लेखो को कुशन-काल का माना है, भूतियों को पुराना । 


आदि कोई देवकुलिक मूर्तियों पर बनर्जी महाशय के क्यनानुसार पीछे से नाम लिखता 
"तो पीछे छिपा कर क्यो लिखता, साभने क्‍यों नही ? 


योरोपियन पुरातत्त्ववेत्ताओं का मत 


विसेंट स्मिथ डाक्टर विसेंट स्मिथ ने, जितके अभी-अभी परलोकवास से 
पुरातत्त्व भोर इतिहास को बडी भारो क्षति हुई है, एशियाटिक सोसाइटिया की 
सम्मिलित सभा मे, ता० ५ सितवर, १६१६ को, जायसवाल और वनर्जो महोदयी 
के मत से अपने को सहमत बतलाया था । उन्होंने यह मत प्रकाश क्या कि ये 
मूर्तियाँ मोयेंकाल के पहले की हैं, ईसवी पूर्व ४०० से पीछे की नही बनी, लेख 
मूर्तियों के समकालिक हैं, तया लिपि की आधुनिकता की बात पक्की नहीं । अब 
तक पत्थर दा शिल्प अशाक के समय से ही आरभ हुआ ऐसा मानते रहे हैं, अब, 
इन मूर्तियों से यह जान कर कि अशोक से दो शताब्दी पहले भी मूर्ति-कला 
इतनी उन्नत थी, भारतीय शिल्प का इतिहास बिल्कूल बदल जाता है । मूतियों की 
रचना कहती है कि बहुत पहले से इस शिल्प की उन्नति हो रही थी। 

डाफ्टर बानेंठ ने, और लेखकों की तरह अविश्वास तथा खडन की धुन से 
नहीं, क्तु शालीनता के साथ, 'क्षमतु साधव” कह कर जायसवाल महाशय के 
मत का विरोध क्या है| (१) अक्षरो और सलवटो की बनावट से लेख मूियों 
के पीछे का है, समकालीन नहीं। (२) जायसवात्र महाशय का पाठ स्वीकार 
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बरने में भाषा-सवधी वई कठिनताएँ है । भगे तथा छोनीधीजे में कर्ता वा हूप 
एन्यारात है, और अचो मे ओन्‍वारात । प्राकृत में दोनो होते हैं, वितु एक ही' 
लेख में दो वैसे और एक ऐसा क्यो २ अज मे तो 'ज वा 'च' हो गया, भगे और 
धीशे में व्यजन का परिवतंन बयो न हुआ ?ै जायसवाल महाशय ने एवं उदाहरण 
पाल्ली स तथा एवं अशोक-लेख से अपनी पुष्टि भें दिया है वितु वे इसलिये सनोप- 
दायव' नही कि यह वयोकर हो सकता है कि राजा के नाम में परिवर्तन हो जाय 
तथा विशेषण शब्दों मे न ही। यह परिवर्तन पैशादी और चूलिका-पैशाची मे 
होता है जो कभी पटने बे आसपास वी भाषा न थो। यदि यह्‌ मारने कि राजा का 
माम अच था, उसवां पुराणों में सस्ट्ृत अज बना लिया तो शैशुनाव अज का 
अस्तित्व वहाँ रहा? सपखते में सर्व का प्राइ्त सप होना भी सदिस्ध है। (३) 
प्रधम लेख भगे अचे छतोवीफे है, इसका अर्थ न जाने क्‍या है , अक्षर सब पिछले 
हैं, कुशन-समय के लेखो तथा स्टेन के उपलब्ध तुरफ्न के लेख-खडो से मिलते है। 
सपखते में स है ही नही, य है और वह कुशन-काल का य है! सार यह है कि 
प्रथम लेख में भज का नाम ही नहीं। दूसरे लेख मे वटनदि हो सकता है वितु 
पुराणों मे कोई वर्तनदि नही है, जायमवाल महाशय का बर्तनदि तथा नदिव्धन 
को एक बरने का यत्न निप्फल हुआ है। लेखशली मोयंकाल से वहुत पीछे की है। 

प्रोफेसर फूक्े ने शिल्पविचार से मूतियों को ईसवी पूर्व दूसरी शताब्दी की 
यक्षमू्तियाँ ही माना है। 

बि० ओ० रि० सो० के जेल की दिसवर १६१६ वी सझ्या में जायसवाल 
महाशय ने सब आश्षैपों के उत्तर दिए है-- 

(१) अक्षर मूर्तियों के समय के है या पीछे के खुदे हुए, इस पर क्लकत्ते के 
विक्‍्टोरिया मेमोरियल के प्रधान शिल्पी मार्टिन कपनी के मिस्टर ग्रीन का मत 
लिया गया । मिस्टर प्रीन का मत है कि अज की मूर्ति पर तो अक्षर पहले खोदे 
गए हैं, सलबटे पीछे बताई गईं। नदि की मूर्ति मे अक्षर तथा सलवर्टे एक काल 
वी है, पूर्वापर नही । अक्षरों के लिये सलवट वी रेखाएँ बचा कर ली गई हैं, 
अक्षर सलवटो के ऊपर नहीं रखे गए है । इस विशेषज्ञ वी सम्मति बडे महत्त्व 
की है । शिल्प-विचार से किसी विद्वान्‌ ने मूतियों को मोर्यकाल के पीछे की नही 
कहा। अशोक और शुग-काल की प्रतिमाओ से ये भिन्‍न है, इनकी समानकक्ष 
परखम-मूर्ति पुरामौयये-काल की है, इन पर मौर्य पालिश और मौय्य शिल्प है, और 
अक्षर मूर्तियों के समकालीन है । फिर अक्षर पुराने क्यों नही ? मि० ग्रीन ने 
अग्निदाह से मूतियों का पीला पड़ना तथा पत्थर का असलो रग मिर्जापुरी पत्थर 
का माना है । 

उसी अंक में मि० अरुण सेन का लेख है जिसमे इन मूर्तियों के पुरामोर्य 
शिल्प का विवेचन है। इसमे अग-प्रत्यय की बनावट और मौरयेकाल के सिंह तथा 
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सारनाथ वे क्दघरे वो प्रतिमा, वेसनगर वी मूति, परखम वी मूर्ति, ग्वालियर 
की सणिभद्र मूति, सारताथ के दूप तथा साँची और भरहुत के नमूनों को तुल- 
मात्मक विवेचना से सिद्ध जिया है वि पिछले शिल्प में रूढि है, चित्रण का ढर्रा 
है, इन मूतियों में केवल भाव (कही-कही भोदिषन से) है, जैसे स्थूलता या विना 
केश का सिर दिखाया है, नसों वे मोद और लटो वे पेच नहीं । अवएव यह 
पुराना सजीव शिल्प है, पिछला रूढि का जमा हुआ नहीं। 

(२) यह ठीव है वि वर्त्ता के रूप या तो अधंमागधी के अनुसार सभी 
ए-कारात हो या सभी मागधी बे अनुसार ओ-कारात हो, वितू अशोक के लेखों 
में भी ऐसा मिश्रण पाया जाता है, जैसे सातियापुतो केलसपुती तम्बपनी अतियोग्रे 
(कालसी का लेख), राजुको, प्रदेतिके (यहवाजगढी), प्रमस॑श्तवे झ्रमसविभागो 
(घही), वही पर कही देवान प्रिये, कही देवान प्रियो, गिरनार मे लेख में देवाना 
दिये, और आगे चलकर देवाना पिपो, और शहवाजगढ़ी ये' लेख में अतियोको 
तुरमये नाम अलिकंसुदरों दिया है। इस प्रत्यक्ष व्यवहार वे प्रमाण मे आगे 
व्यावरण-सम्मत शुद्ध पाली प्रयागो का त मिलना अप्तम्भव नही है । 

ज॑ का घ हो जाना पैशाची का लक्षण है जो सीमाप्रात में व्यवहृत हीती थी, 
क्तु यह कोई वात नही कि वह और कही न मिलता हो | जब प्राइत भाषाएँ 
जीवित थी ठथ चोलनेवाले या लिखने खोदनेवाले को मौज से उच्छ खलता होती 
थी, व्याकरणों को लैंकर बोई न बैठता था । प्राकूत वे प्रयोग के रूपो में विकल्प 
बहुत हैँ, देश विशेष का नियम भी इतना जक्डा हुआ न था। एक ही बुहस्पति- 
मित्र का नाम सिक्‍को पर बहसति मित्र और लेख मे बृहास्वातिमित्र मिला है । 

प्रसिद्ध ग्रीक' राजा गोंडो-फोरस के सिक्कों पर गुदफर, गदफर, था गुदफर्न तीन 
रूप मिलते है । श्रज के स्थान मे क्च ओर प्राजन के लिए प्राचन ये जो दो उदा- 
हरण दिए १ए थे थे पर्याप्त न माने जायें तो प्राकृत-मजरी नामक प्राकृत व्याक- 
रण का सूत्र है 'चो ब्रजनृत्थो '। ये परिवतेत भी सद जगह नही होते, एक पद मे 
भी किसी वर्ण को होते हैं, किसी को नहीं । भरहुत कटहरे मे दुबेर का कुपिर, 
विधुर का वितुर। मुगपस्धिय का मुगपक्षिय, ऐराबल का एरापतो अमरावती के 
लेख में भगवत का भगपत, जातक मे सघादेव दा मखादेव, मिलता है) मूलर के 
पाली व्याकरण मे लाव+>लाप, पजापती +-प्रजावती, पल्राप न पलाब, छाप८+ 

साव, सपदान+संवदान, सुपाथ ८सुवान (श्वान), धोपन-घोवन, इतने उदा- 
हरण दिए है। ये अज के अचो और सर्वे के सप हो जाने के प्रमाण हो चूके । 

(३) अच यद्दि राजा का नाम है, चाहे उसे अचो, अचे या पच पढ़ें, वह्‌ 
पुराणों का अज ही है । नाम अच था, उसवा संस्कृत रूप अज हुआ तो इसमे बया. 


हानि है। पुराणों के और और नाम सित्को तथा शिलालेशो से सत्य प्रमाणित हो 
गए हैं, तब एक अड नाम को ही केवल फ्थामात्र क्यो से ? 
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पुराणों में बर्तनदि वाम का कोई राजा नही, इस प्रश्न को फिर से विचार 
लेना चाहिए । नदिवर्धन नाम तो पुराणों में है ही। बुद्ध और भहावीर के सम- 
कालिक दो राजवश--उज्जयिनी (अवती) और मगधघ कै--थे। बौद्ध और जैन 
अपनी धामिक इतिहास की बातो का समय इन्ही दो वशा वे राजाओ के राज्य- 
वर्षों म देते हैं। अवती की राजसूची मे प्रद्योत बुद्ध और बिबिसार का सम- 
कालीन था । उससे लेकर अज था अजक और नंदिवर्धन तक १३८ या १२८ वर्ष 
होत हैं। इधर मगध मे विवसार से लेकर उदग्रिनू तक १११ वर्ष और उसके 
उत्तराधिकारी नदिवर्धन आजेय तक १५१ वर्ष होते हैं ! ये दोनो नदिवर्धत एक 
काल के हुए, अर्थात्‌ भगध के शिशुनाक नदिवर्धन आजेय और भवत्ती के अज के 
पुत्र नंदिवर्धन के! काल मे अबती के वश का अत हुआ । अवती के नदिवर्धेन को 
मत्स्यपुराण की एक पुरानी पोथी में शिशुनाक कहा है' । अतएवं अवती का अजक 
शिशुनाक का पुत्र शिशुनाक नेदिवर्धन और मगध का प्रसिद्ध शिशुनाक आजेय 
जदिवध्धंत समकालिक ही नही, एक ही व्यक्ति हुए 

जैना के आख्यानों से भी यही वात सिद्ध होती है, यथा-- 

पुराणो के अनुसार जैन आख्याना के मत से 

प्रयोत 
पालक २४ वर्ष हु पालक ६० वर्ष 

७४ वर्ष 


विशाखयूप ५० वर्ष |) 


अज है 
8 मगध के नद 
नदिव्धन ह। 


जैत आख्यानो के अनुसार पालक के पीछे ६० वर्ष बीतने पर भगध के नदो 
“का अवत्री भे राज्य हुआ। पुराणों मे पालक को प्रथोत का पुत्र कहा है और वहाँ 
पालक और आज के बीच मे विशाखयूप नामक राजा देकर पालक और विशाखयूप 
के ७४ वर्ष गिने हैं। पुराणों मे मगध वशावली मे प्रदोतवशथ को मिला सा दिया है, 
अर्थात्‌ शिशुनाकों और प्रद्योतो को साथ ही साथ लिया है। वायुपुराण की एक 
पुरानी अतिश्रामाणिव पोदी मे अवत्ती की वशाचलोी अजब पर समाप्त कर दी है 


और आगे कहा है-- 
हत्वा तेषा यश इृत्स्न शिशुनाकों भविष्यति 
अवती की बशावली का अत कई पोधियो मे अजक शिशुताक पर और बई 


चोथियों मे उसके पुत्र नदिवर्धन शिशुनाक पर क्या है | कई पाठातरों मे अवती 


4 एकॉविशत्‌ समा राज्यमजकस्य (या सूर्यकस्तु) भविष्यति। 
दठिशनाक नपस्त्रियत लेत्सतों नुदिवर्घन ॥ 
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के राजा अजब के पुत्र वो व्िवर्धन कहा है, वधि या कीति पाठदोप है। अतएव 
भगध्न तथा अवती की सूचियों में वर्तिवर्धन और नंदिवधन शिशुनाक एवं ही 
नाम हैं। इसे नदिवर्धन, नदवर्धन, और कोरा नंद भी कहा है । वर्धन तो केवल 
उपाधि है। नाम नदि या बति हुआ । यदि ये दोनो नाम साथ ही मिल जायें तो 
असभवक्यो है ? पुराणों में सिमुक नाम मिलता है, साथ मे सातवाहन पद नहीं । उस 
राजा की मूर्ति पर 'सिमुक सातवाहनो! मिलता है, तो व्या यह मानें कि यह राजा 
पौराणिक आध राजाओ वी वशावली का प्रयम राजा नही है? पुराणों मे अशोव या 
अशोकवर्धन मिलता है । सिहल के इतिहासों मे प्रियदर्शन माम दिया है । लेखों 
मे कही अशोक है, कही ब्रियदर्शी | अब यदि वही 'अशोक प्रियदर्शी मिल जाय 
तो क्या यह कहे कि यह कोई भिन्‍न राजा है ? 

अवती की सूची मे अज या अजक का नाम उपलब्ध होना और उनमे से 
एक का शिशुनाव' लिखा मिलना हमारे साध्य को सिद्ध करने के लिये बहुत है। 
इधर सब पुराणा में मगध की सूची में, अर्थात्‌ शिशुनाकों की सूची में, नदिवर्धन 
उदयिन्‌ के पीछे है । केवल भागवत में उदयन को अजय और नदिवर्धन को 
'जजेप कहा है । आजेय अपत्यवाचक तद्धित रूप है, वह अज से बनता है, अत्तएव 
भआगवत मे अजय अशुद्ध पाठ है, अज या अजक धवाहिए | इंडियन एटिक्वेरी में 
जिस लेखक ने अजय और अजैय का अर्थ “न जीतने योग्य” समझ कर उससे 
तद्वित आजिय' बनाया है, क्या वह यह नही जानता कि तद्वित प्रत्यय मामो में 
लगते हैं, विशेषणों मे नहीं ? शिशुनाक सूची मे आजेय और अवबती की वशावलोी 
मे अज या अजक मिलने से उदयिन्‌ का दूसरा नाम अज या अजक सिद्ध होता है, 
अजय नहीं । 

“उनीवीके” पाठ का कोई अर्थ नही) 'अचछ' का अर्य अक्षय करना हास्या- 
स्पद है। छ के साथ ओ वी मात्रा स्पष्ट है। 'खते' की जगह “खतो' पढें तो भी अर्थ 
मे भेद नही होता | 'सप' की य मानना या 'यखत' पढ़ना भी अनर्थक है। 

अक्षरों के नए घुराने होने के विधय में बलूर का सिद्धात प्रामाणिक नहीं । 
बूलर ने लिखा है कि भट्टिप्रोलु का च॒ और स॑ ब्राह्मी के द्रविड उपविभाग वा 
है, वह अशोक के लेख तथा एरण के सिक्के से पुराना है। वही श्र और वही स 
हमारे इन लेखो भे है। बूलर कहता है कि ईसवी पूर्व पाँचवी शताब्दी में द्राविडी 
लिपि ब्राह्मी से पृथक्‌ हो गई। ये मूतियाँ पढने में मिली हैं, द्राविड देश मे नही । 
उन पर उन अक्षरों का होता क्या यह सिद्ध नहीं करता कि ये लेख उस समय के 
हैं जिस समय ब्राह्मी ओर द्राविडी पृथक्‌ न हुई थी ? हैदराबाद मे कुछ समा- 
घिया मे मट्टी के बर्तन मिले हैं। उन पर वई अक्षर हैं जिनमे से कृछ पुराने 
बआह्ी अक्षर माने गए हैं। ये समाधियाँ बहुत पुरानी हैं, उनके शिला के छादत 

हाथ लगाते झरते हैं मोर बरतनो को अंगुली से छेद सकते हैं। उनके अक्षरों के 
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हमारे 4 और भ वी आदूतियाँ मिलती हैं। समाधियों वीं प्राचीनता में गिसी 
यो घदेह नहीं। चाहे हमारे भ वो शेमेटिव थ से मिलाइए (जैस कि बूलर ने 
ब्राह्मो लिपि वी उत्पत्ति शेमेटिव से पानी है) चाहे समाध्रिवाले से, वह अशोतत 
बाल मे बहुत पुराना है 

यह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है वि अशोव वे समय के पटले अशोरलिपि से 
भिल्‍न लिपियाँ अ्धलित थी। ईरानी सिसलोई नासक सिक्के यथियां वे अखसानो 
धर वे है। ईरानी राज्य वो सिक्दर ने ई० पु० ३३१ में नप्ट क्षिया और हिंदु- 
स्‍्तान के सीमाप्रात पर अखमानियों या राज्य दारा दूसरे बे समय में, ई० पु 
४०० के सगभग, छूट गया। ये स्िक्‍त्री' उस समय दे हैं । यदि बूलर के नए पुराने 
अक्षरों बे! मिद्धात शो मानें तो ये सिक्रो अशोव से बई शताब्दी पीछे बे' होने 
चाहिएँ, और ये हैं अशोत्त से कम से कम सौ वर्ष पहले वे । बूलर को वरवस 
मानना पडा है कि अयमानी समय से मॉर्य-लिपि के अधिक प्रौढ रूप प्रचतित 
थे। अशोव के लेखों में भी कई अक्षर ऐसे मिल जाते हैं जो थूतर वे मतस (कि 
आ्राह्मी लिपि ईमवी पूर्व ६०० से ५०० के बीच की जिसो प्रचलित और विज्ञान 
शेमेटिवः लिपि से निवली) बुशन, मथुरा, आध्र या आभीर-काल के, अर्थात्‌ पई 
शताब्दी पीछे बे होने चाहिएँ। इतनी विभिन्‍्त आहतिया वे मिलन से वूलर वे 
माना है कि अशोक के समय में कई वर्णमालाएँ वाम में आती थी वुछ अधिक 
प्राचीन अर्थात्‌ भद्दी और कुछ अधिक प्रीढ़ | घौली के पष्ठ अभिलेख म संतों" 
ये दो अक्षर जो इवेंत हस्त वी मूर्ति बे नीचे खुदे हुए हैं गुप्त या बुशानकाल व 
हैं। वे विसी ने पीछे रो न ोदे ही तो यही निश्चय है कि खोदने और लियन- 
बाले जमे हुए तथा घसीट दोनो भ्रवार के अक्षरों को मिला देते थ। पहल ६०० 
बर्षों के ब्राह्मी और द्राविडी अक्षर पत्थर, ताभ्पथ, सिक्‍क्रों और मृहरों से ही 
बिदित हुए हैं । ईसवी पूर्व दूसरी या तीसरी शताब्दी वा स्याही का एक ही लेख 
मिला है | यह सर्वेविदित है वि व्यवेहार मे नए चलत बे अक्षर आते है, चिर- 
काल के लिये स्थापित अभिलेखा मे पुराने रूप जमा जमाकर लिखे जाते है। 
इमतिये अशोव-लेखो के अक्षरों से यह नहीं जाना जा सकता कि उस समय च्य- 
यहार में अधिक परिमार्जित रूप न ये क्योकि उसवे पहले थे ईरानी सिक्कों से 
वैसे रूप है जिन्हे वूलर के भरोसे कुशन-काल वा कहना चाहिए । अतएवं राजाओं 
वी मृत्यु के पीछे देवबुल में स्थापित मूर्तियों पर, जो शिल्प तथा पालिश से 
पुरानी सिद्ध ही चुवी है, कुछ नए अक्षर मिल जायें तो उनकी प्राचीनता वा 
व्याघात नहीं होता, जब कि दूसरे अक्षरों की प्राचीनता निविवाद है। 'शेमेटिक 
सिपि से यथारुचि बिना किसी सिद्धात के मोड-तोडकर या उलटकर ब्राह्मी लिपि 
बनाई गई है', बूलर के इस सिद्धात को कई लोयो ने सही मादा है । उसे कौशल- 
पूर्ण कितु विश्वास न उपजानेवाला कहा है । परिपरावा पात्र आदि के प्रमाण, 
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चूलर के 'नए' अक्षरों का भी अशोक के पहले प्रयोग में आते रहता सिद्ध करते 
हैं और उसके सिद्धात को हिला देते है! [ 

द्राविडी ब्राह्मी तथा पूर्वी पश्चिमी ब्राह्मी दोनो के लक्षण इन लेखो के अक्षरी 
से मिलते हैं। कोई भी ऐसा अक्षर नही जो नया कहा जा सके, क्योकि नए 
अक्षरों का झ्िद्धात ही अप्रमाण है। इसलिये इन अक्षरों का अशोक से दो शत्ताब्दी 
पूर्व का होना कुछ भी असभव नही । 

उसी संख्या में इन्ही मूतियों के विषय में महामहोपाष्याय पंडित हरप्रसाद 
ज्ञास्त्रो का लेख 'ी प्रकाशित हुआ है। इस लेख वी कई बातें ऊपर पपास्थान 
आ गई हैं। यहाँ तीन प्रधान बातो का उल्लेख किया जाता है। वे प्राय सभी 
बातो में जायसवाल महाशय से सहमत हैं । 

(१) यदि ये मूत्तियाँ कुशन समय की हो तो उस समय भगध पर आध्रो का 
अधिकार था । आश्न ठिंगने, मोटे पेट और चीकोर मुंह के थे। ये मूर्तियाँ लेबे, 
अलिप्ठ और गोल मुख के उत्तरीय मनुष्यों की है। 

(२) इन लेखों की भाषा, व्याकरण, वर्णशैली आदि वे विचार की कोई 
आवश्यकता नही। ये राजबीय लेख तो है नही कि राजाज्ञा से शुद्ध प्राशव में 

लिखे गए हो । ऐसा होता तो लेख सामने होते ।ये लेख भूति खोदनेवाले मे 
“अपनी समझौती के लिये मूर्तियों की पीठ एर लिख लिए हैं । पत्थर को आधा गढ 
कर उसने अपनी ओर से नाम खोद लिए जिससे कारखाने मे गडबड न हो जाय । 
पीछे वस्त्र की सलवट बनाते समय अक्षरों को बचा कर बारीक काम कर दिया | 
“भगवान्‌, क्षोणि+अधीश, सर्वेक्षेत्रपति, पद भी उसने इसीलिये लिख लिए है कि 
“मूति मे आकार, बस्त्र, प्रभाव आदि के क्‍या क्या भाव लेने चाहिएं। साधारण 
शिक्षित शिल्पी के साकेतिक चिहक्नो के विषय मे मागधी, अर्धभागधी, व्याकरण 
आदि का विचार क्या २ 

(३) आययों का पुराता बेश क्या था तथा इन मूर्तियों का बैश क्या है इसका 
विचार करना चाहिए। आश्वलायन गुद्यसूत्र मे ब्रह्मचयें म॒ विद्याध्यास समाप्त 
करके गृहस्थाथम मे प्रविष्द होनेवाले स्तातक का यह वेश लिखा है--उत्तरीय 
(चादर या दुपट्टा), अतरीय (धोती)--ये दोनो वापसी या दो वस्त्र कहे जाते 
हैं--उपानह (जूता), छावा, उप्णोष (पगडी), कर्णेकुडल, निष्कः (गले में सोने 
का चाँद) दूसरे गृह्मसूत्री मे भी जहाँ समावर्तन का प्रकरण है वहाँ स्नातक के 
लिये ऐसे या इससे मिल्नते हुए वस्त्रों का विधान लिखा है। बात्यायन श्रौतसूत्र 
मे ब्राल्मस्तोम के प्रकरण (२२वें अध्याय) मे ब्रात्यो के वेश का वर्णम है। महा- 


| प्राह्ली सिपि की उलत्ति के विषय में बूखर के सिद्धात वां खड़न राग्बहादुर पडित 


गोरीशकर हीराचन्द झोमा ने भपनी 'मारतीय प्राचीन लिपिमाला' दे उपक्रम में बडे 
विस्तार से किया है । 
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महोपाध्याय पडित हरप्रसाद शास्त्री ने उसमे से बुछ बातें गिना कर बतलाया है 
कि यह वेश इन मूर्तियों के वेश से कई बातो मे मिलता है भौर यह सिद्ध क्या 
है दि बरतंनदि या वटनदि वास्तव मे ब्रात्यनदि है। 

ब्रात्य' सावित्री (गायत्री) ते पतित ब्राह्मण और क्षत्रियों को कहते हैं ! जो 
नाम भर के ब्राह्मण या क्षत्रिय, ब्रह्मवधु और क्षत्रवधु या राजन्यवधु, पीढियो से 


१ कात्यायन श्रौतसूत् के प्रस्तुत प्रकरण में ध्रात्यधन' अर्थात्‌ ब्रात्य की वेश-सामग्री मे कुछ 
वस्तझो का गिना गया है । ब्रात्य इन्हे काम मे लात थे । ब्रात्यधतों को गिना कर लिया 
गया है कि (व्रात्यस्‍्तोय यक्ष के भन्त में) दक्षिणा-दात-काल मे मे द्रात्यथएर मागध-देशीय 
ब्रह्मवघूं को दे दिए जाये (२२) भयवा उन लोगा को दे दिए जाये जा ब्रात्य भाचरण से 
अ्रभी विरत ने हुए हा (२३), प्रषति वात्य दस ब्रात्यस्तोम से शुद्ध हाकर प्रात्यमाव से 
रद्टित हो जाते (२७),भोर व्यवद्वार-योग्य, विवाह याजन भौर भोजन के थांग्य हो जाते हैं 
(२५) इसलिये भपना पुराना पापम्य जीवन का चिह्न उहीं को दे देते हैं जी उतकी १हली 
दशा के धनुयायो हैं। क्षत्रिय तो दाक्षणा लेने का भ्भिरुारी जही है, इसलिये व्रात्प शत्त- 
बधु भो भपना घव मागघदेशीय ब्रह्मबधु वो दे देता है (२२), क्योकि वह वण में उसके 
समान ने होकर भी ब्रात्यरन में तो सदुश है, भ्थवा भपने सदृश ब्राह्मण ब्रायो को दे 
दवा है (२३) क्योकि धरूति का भ्रमाण दिया है कि उद्दीं में (प्र्यात प्पने सदुश लोगो 
में भ्रपमे पिछले पाप को) घो देते हुए (शुद्धता को) प्राप्त होते हैं (२४)। ब्रात्यधन ये 
हैं--(१) तियंडनद्धगृष्णीपस्‌--टेढी वधी हुई प्रगडी (२) प्रतोद-तीखी शोक की भार, 
जंप्ती धैल हांकने वाले रखते हैं. (३) ण्य्यहोडोध्योग्य धनु --बिता पणच का बेकार 
धनुष जो ण्योहोड नाम से ही प्रतिद्ध था (४) वास डेष्णाशकदु--काले सूत से बुता 
हुप्ला कबरे रग का या कालो कियार का कपड्या (धोती-एक दी वस्त, दुपट्टा वा 
उत्तरीय नही) (५) रथ जो मार्ग-झुमार्ग मे जा सके जिसमे लकती के पढट्टं विछे हा तथा 
जिसमे कछ प्राचार्यों के मत से कॉपते हुए दो घोड या बच्दर जुते हो (६) निष्को राजत 
“-चाँदी का ग्रये का चाँद (७) भेड की दो छाल जिनके दोनो पाश्वों म सिलाई हो भौर 
जो छाले और सफ़द श्ग को है । ये खालें उत्त ब्रात्य वी होती हैं झो सबसे नृशत्त 
(निर्देय प्रथवा असिद्ध) या सबसे धतवान्‌ या सदस विद्वान्‌ हो। वह व्रात्यस्‍्तोम में गृह- 
एति बनाया जाता है। हूसरे ब्रात्यो के केवल एक ही छाल होती है भोर रस्सी के से 
मोटे किनारे वालो, काली या लाल प्राड को, दो छोर की घोती होती है) (५) द्यमती 
दे-दो रस्से (कमर या पेट को वाँधने के) (£) दो जूते जिनके चमड़े के कान (चोच 
जैसी पजाबी जूतो मे हाती है) हुए ॥ (का० श्रो* मू० थ० २२ कडिका ४ सूत्र २१। 
ऊपर भी सूत्रों के प्रक हैं ।) पडित हरप्रसाद शास्त्री न कणिन्यो बा प्थथ कणभषण समभा 
है, रितु वह जुते का विशयय है / इस द्वात्यवव मं से एक सूरत के सिर नहां एक क्के 
नंगा है इसलिये (६) का पता नहीं । पेर नये हैं इससे (६) का पता नही । द्वाथ टूद हैं, 
इसलिये (२) (३) का निश्चय नहीं। प्रतिमा म॑ (५) कक्‍से दिखाया जा मत्रवा है? 
किनारेवाला एक कपड़ा (४) दो कसरबद (८), झोर गले सम निष्क (६) मिलते दुपट्टा 
शायद भेष्टाला (७) की जगह हो । दुपटटट झौर धादी वी स्वर्टे सभव है कि दशाएँ 


(किलारें) हा । एड भी हएष्ठ है / दामतूं दोतो क्र मे वश्चे ही हैं। प्रहलत मपछाया 
अर अंक आम आप कि से नमक अप अ दो ऋण ऋष ही आज कैप हे 
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बैदिक सस्‍्कारो से रहित थे उनकी शुद्धि ब्रात्यस्तोम से की जाती थी और फिर वे 
व्यवहार के योग्य हो जाते थे । कात्यायन के अनुसार मगधवेशीय ब्राह्मणवध को 
शुद्धि मे ब्रात्य को वेश-सामग्री दी जातो थी। पुराणों मे मगध के शैशुनाक 
राजाओ को क्षयवधु अर्थात्‌ घटिया, नाम मात्र के, क्षत्रिय कहा है । ब्रात्य सस्कार 

युक्त द्विज़ो से हीन तो थे, कितु गहित न थे । वे शुद्ध करके वर्णधम मे आ जात्ते 
थे। अथर्वेवेद मे ब्रात्यो की प्रशसरा में एक काड का काड गद्य में है। सभव है कि 
शिश्रुनाक काल मे अथर्व को वेदी मे न गिना जाता हो, क्योकि मौर्मेकाल में भी 
बौटिल्य से अर्थशास्त्र मे तीन ही वेद गिने है और आगे “अथर्ववेदो$पि चेद *, 
'इतिहासवदो5पि वेद” कह कर अथवा और इतिहास वो समात कोटि का 
कहाहै।! 

ब्रात्य भी आये थ | उनकी भाषा प्राकृत थी, सरकृत नहीं । उनमे वैदिक 
आचार व्यवहार न था । उनमे से कुछ चैदिक सप्रदाय मे जा जाते भे । उनकी शुद्धि 
के लिये सूनो मे ब्रात्यस्तोम आदि का विद्यान है। उनके देडविधान में ब्राह्मण 
अददय न थे। वे अहँता को ब्राह्मणो बी तरह मानते थे। शैशुनाक भी अहँत के 
उपासक (बौद्ध या जैन) थे। मनुस्मूति में लिब्छिवियों वी ब्रात्य कहा है । बुद्ध 
न लिच्छिवियों के अहूतो के धातुस्तुपो का उल्लेख किया है । शैशुताव' अजातशत्रु 
ने भरहत (बुद्ध) के शरीर घातुओ पर अपना अधिकार बतलाया था | इन संवे 
बातों से शैशुनाकी का ब्र त्य होना, जैन और बोद्ध-धर्म की ओर उनका अधिक 
झुकाव होना तथा पुराणों मे उन्हे क्षत्रवंघधु कहना समत ही जाता है। कात्यायन' 
श्रौवसूत्र में उन्ही के वेश का उल्लेख है। कात्यायन के समय का निश्चय नहीं । 
राजशेखर ने लिखा है कि वेधाकरण पाणिनि और कात्यायन का पाठलि- 
पुन में परीक्षित होकर सम्मान हुआ था। यह कात्यायन उसी समय का 
होगा । 

इन मूर्तियों का वेश ब्रात्यो के वेश से बहुत कुछ मिल्वा हुआ होने से बढ- 
नदि या वर्तेमदि या वर्तिनदि नाम को ब्वात्यनदि क्यो न मानें ? मृतिकार ते अपनी 
समझौती के लिय नदि के पहले बट (5-ब्ात्य) पद लिख लिया हो जिसमे गढते 
में बया क्या बेश दिखाना है यह स्मरण रहे । तथा 'ब्रात्यनदि' नाम ही प्रसिद्ध 
होकर पुराणो से वरतिवर्धन वन गया हो । 

(४) पिपरावा पान वे अक्षरों मे भी मात्राएँ बहुत लवी है, इत लेखों में 
भी है। फिनीशियन अक्षरों तथा मोआव के पत्थर के अक्षरों से भी इन मूतियों 
के अक्षरों की बडी समानता है। यदि ब्राह्मो अ फिनीशियन अलिफ से वना मानें, 
तो फिनिशियन अलिफ बकरे की मूर्ति के दो सीमो वे आकार का है | इस अ वे 
भी सीग देख लीजिए । व वेय से वना है तो वेय खुले मुह का चोकोर सदूक-सा 
था। इस जगह भी सवखतो का ब देख लीजिए । 

सर 
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इस लेव वा लेखक तथा रायवहादुर पडित गौरीशवर हीराचद ओझा इन 
मूर्तियों तथा इन पर वे लेयो दे विषय में जायसवाल महाशय के मत से सहमत 
हैं। विरोधपद्ध वी जो जो वोटियी हैं वे चहुधा आग्रह तथा प्राचीनवाद पो 
लेकर उठाई गई हैं। इस लेख में बहुत तथा बडे-बडे सेखों का सार दिया गया है 
तथा स्थान स्थान पर अपनी ओर से विस्तार भी वर दिया गया है क्योकि ऐसी 
बातों का विवेचन हिंदी पढनेवालो वे लिये सक्षेप में लिखना असभव था। कई 
जगह इस लेख में तथा देववुल के लख में अपनी ओर से वृछ नई बातें भी जोड 
दी गई हैं। विद्वानों तथा लेखको के नामो वा एकदेश और एक्वचन से व्यवहार 
भी जो कही-कही हो गया है, क्ष॑तव्य है । 


चित्रपरिचय 
हम इस लेख बे साथ कई चित्र दे रहे है ।' उनका वर्णन इस प्रकार है। 


पहुला चित्र-- 
दीदारगज की मूर्ति 


दूसरा ओर तोसरा चित्र-- 

मूतियों पर के लेख। अक्षर उभरे हुए तथा उलटे आए हैं। सलवटो की 
रेजाएँ तथा उनसे अक्षरों का सबध स्पष्ठ दिखाई देता है! चित्र मूर्तियों के प्रकृत 
अश की आधी नाप का है । ऊपर का लेख अज-उदयिन्‌ वी मूर्ति पर है, नीचे का 
बर्तनदि की प्रतिमा पर ) 


चौथा और पाौँचयाँ चित्र-- 

अज-उदयिन्‌ और वर्तंतदि की प्रतिमाएँ--एक ओर से फोटो । नीचे के पीठ 
कलककत्ते के इडियन म्यूजियम के हैं । 

छठा चित्र-- 

अज उदमिन्‌ वी मूर्ति, सामने से । फूँदे और पैर पलस्तर स पीछे से बताए 
गए है । 

सातयाँ चित्र-- 

चर्तेनंदि की मूर्ति, पीछे से। अधोवस्त्र की सलवर्टे, दुपट्टे की चुनावट और निष्क के 


५4 कछ चित्त स्पष्ट न होने के कारण नहों दिये ज्ञा सके |--सम्पा० 





दीदारगज की मूति 
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फूँद दिाई दे रहे हैं। क्चे पर दुपट्टे के सिरे परलेख के असर दिखाई द रहे हैं । 
आठवाँ चित्र-- 






(क) 
हु के 


(से) 


+ थे 


नी 
कागज के छापो मे लखो की नकल 
कागज के छापो से लेखों वे असली आकार की मकल। विहार उडीसा के 
पूर्वीहल्के' के सुपरिटडिंग एजिनियर मिस्टर विशुनस्वरूप की बनाई हुईं। अक्षसे 
के नीचे अक दिए हैं। 
पहला लेख--( १ २ ३३ ४) (५) (६) (७) (०) 
है ऐ हे पा रु छो नी धी शे 


दूसरा लेख--(१) (२) (३) (४ (७ (७ (७) (5) 
है - है आह जे «है न्न्दि 


मवाँ चित्र-- 





महामहोपाध्याय श्री हरप्रसाद शास्त्रों वी मूतियों को देखकर 


शशुनाक मूर्तियाँ / ११३ 


महामहोपाध्याय पडित हरप्रसाद शास्त्रो कृत लेखो की नवल जो उन्हीने मूतियों 
को देख देखकर बनारं है। अक उसी कम से दिए हैं ! विदुवाली पत्थर की रेखा दर्ज है। 


दसवाँ चित्र-- 


देख दखक्र मिस्टर ग्रीन वी बनाई हुई 
संदिग्ध अक्षरा की नकल ! प्रथम लेख मर से 
(४) चो (५) छा | द्वितीय लेख मे स (१) 
से (याप) (२) व (५) (३) खे। 


श्री ग्रीन की बनाई हुई 


पु सदिस्ध अक्षरों की नकल 
ग्यारहवाँ चित्र-- 








मिलान_ये_लिपे धिल्त-शिनत बखर 
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पहली पक्ति--(१) भूति के लेख का 

हि (२) बूलर के मत मे सबसे पुराता 
(३) मथुरा का 
(४) हाथी गुफा का 


दूसरी पक्ति---(५) मूर्ति के लेख का ध (ई वी मात्रा छोडकर) 
घघधी (६) भट्टिप्रोलु का 

(७) कालसी वा 

(८) गिरनार का 

(६) नानाघाट का 

(१०) कोल्हापुर वा 

(११) नासिक का । 

अगले दो रूप फिनीशियन के हैं । 


तीसरी पक्ति--( १२), (१३), मूर्ति के लेख का 
स (य) (१४) कालसी का प 
(१५) दशरथ का पे 


(१६) घसूडी का प 
(१७) दिल्‍ली का से! 


चौथी पक्ति--(१८) मूर्ति का श (ए वी मात्रा छोडकर) 
5६ (१६) भट्टिप्रोलु का श या पे 
(२०) कालसी का श 
(२१) मामूलो ब्राह्मो श 
(२२) कालसी का श 
(२३) (२४) हैदराबाद समाधियों का 
(२५) (२६) उसी अक्षर का विकास 


चाँचवी पवित--(२७) मूर्ति का 
भर (२८) हैदराबाद की समाधि का 
(२६) सेवियन लिपि का 
(३०) (३१) कालसो का 
(३२) भट्टिप्रोलु का 
(३३) , (३४) उठ्यो का विकास 
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छठी पक्ति--- (३४) मिरनार का 
न (३६) गिरनार का 


सातवी पक्ति--- (१) मूरति का अच 
अच (२) भट्टिप्रोचु का च 
(३) , (४) वही के च के दूसरे रूप 
आठवी पक्ति--- 
ञ्र (१) गिरनार का 
(२) (३) दिल्ली के 
(४) (५) सिद्धापुर के 
(६) से (१३) डाक्टर वार्नेट के बताए हुए नमूने 


[प्रथम प्रकाशन : नागरी प्रचारिणी पत्रिका : १६२० ई०] 





इतिहास 





न्यायघंटा 


राजतरपगिणी मे राजा हर्प (ई० स० १०८६-११०१) के वर्णन मे लिखा है 
कि उसने अपने महल वे सिंहद्वधार पर चारो ओर बडे-बड़े चार धटे बेंधवा दिए 
जिससे उनके बजने से वह विज्ञप्ति (प्रार्थना) करना चाहने वालो का आना जान 
जाय। जानवर तथा उनती दुखिया बानी सुनकर वह उनकी तृष्णा ऐसे हटाता 
जैसे वरसाती मेष चातकी की।' 

प्रबधधचितामणि मे एक क्या है कि चौड (+5 ? चौड, चोल, या गौड) देश 
मे गोवर्धन नाप्क राजा के यहाँ सभा-मडप के सामने लोहे के स्तभ पर न्यायपदा 
था जिसे न्याय चाहने थाला वजा दिमा करता। एक समय उसके एक्माश्न पुत्र 
ने रथ पर चढकर जाते समय जान-ब्रूस्न कर एक वछडे को कुचल दिया । बछड़े 
की साता (यौ) ने सीग अडाकर घटी बजा दी। राजा ने सब हाल पृछकर अपने 
न्याय को परम कोटि पर पहुंचाना चाहा । ट्रेसरे दित सवेरे स्वय रथ पर बैठ राह 
मे अपने प्यारे इकलौते पुत्र को लिटाकर उस पर रथ चलाया और गौ को दिखा 
दिया । राजा के सत््व और कुमार के भाग्य से कुमार मरा नही।* 

जिनमडनगणि मे कुमारथाल प्रबध मे लिखा है कि कुमारपाल ने राजसिंह 
द्वार पर न्यायधर्ट बेंधवाएं थे।' 

अमीर खुधरो अपने “नुह सिपिहर” अर्थात्‌ नवचक्र नामक फारसी ग्रन्थ मे जो 
कुतुबुद्दीन मुबारत शाह (तख्ततशीनी सन्‌ हिजरी ७१६, १३१६ ई०) के समय 
में बता था, लिखता है कि मैंने यह क्या सुनी है कि दिल्‍ली मे पांच या छ सौ 
बर्ष पहले अनगपाल नामी एक बडा राय था । उसके महल के द्वार पर पत्थर के 
दो सिंह ये। इत पिंहो के पास उसने एक घटी लगवाई कि जो न्याय चाहे उसे 


4 राजतरगिणी ७८७६-८० 
४ प्रदर्शदतामशि, पृ० रेर४ 
३ झ्रात्मानद सभा का सस्करण, पु० ६० (२) 
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जा दें, जिस पर राय उन्हे वुलाता, पुकार सुनता और न्याय करता। एक दिन 
एक कौआ आकर घटी पर बैठा और घटी बजाने लगा। राय ने पूछा कि इसकी 
क्या पुकार है। यह वात अनजानी नही है कि कौए सिह के दाँतो मे से मास 
निकाल लिया करते है । पत्थर के सिंह शिकार नहीं करते तो कौए को अपनी 
नित्य जीविका कहाँ से मिले ? राय को निश्चय हुआ कि कौए वी भूख की पुकार 
सच्ची है, क्योकि वह उसके पत्थर के सिंहो के पास आन बैठा था। राय ने आज्ञा 
दी कि कई मेडे-वकरे मारे जायें जिससे कौए को कई दित का भोजन मिल जाय 
इब्नवतूता सुलतान अलतमश के वर्णन मे लिखता है कि उसने भाज्ञा दी कि 
जिस कसी पर अन्याय हुआ हो वह रंगीन कप पहना करे । इस देश में लोग 
सफेद कपड़े पहनते हैं । इससे जब सुलतान का दरबार होता या वह बाहर जाता 
और किसी को रगीन कपड़े पहने देखता तो उसकी पूछ-ताछ करता और सताने 
वाले से उसे न्याय दिलवाता । कितु सुलतान इस उपाय से प्रसन्न नहीं हुआ । 
सोचा कि कुछ लोगा पर रात को अन्याय होता है, मैं उनका भी निस्तार करता 
चाहता हूँ । इमलिए उसने दरवाजे पर दो संगमरमर के सिंह ऊँची चौकियों पर 
स्थापित किए। इनके गले मे एक जजीर थी जिसम एक बडा धदा लटक रहा था। 
अन्याय के सताएं रात को जाकर घटा वजाते, सुलतान सुनकर झट पूछ-ताछ बरता 
और पुकारू को संतुप्ट करता ।* 
सुलैभान सौदागर, जो भारत और चीन में पहला मुसलमान यात्री था, और 
जिसकी यात्रा का विवरण हिंजरी सन्‌ २३८ (ई० स० ८५५१) के समीप का है, 
चीन के वर्णन मे लिखता है--- हर एक शहर में एक छोटी घटी होती है जो राजा 
के या शासक के (बैठने के स्थान मे) सिर पर दीवाल से बेंधी होती है। इसके 
बजाने के जिए लगभग तीन मील लवी डोर वाजार पर से जाती है कि लोग उसे 
पहुँच सकें । जब डोरी खिचती है तव शासक के सिर पर घटी बजती है और वह्‌ 
झदपट आज्ञा देता है कि जो मनुष्य यो न्‍्याय के लिए पुकार रहा है वह मेरे पास 
लाया जावे। पुवारू स्वयं अपनी दशा और अन्याय का विवरण बहता है । यही 
चाल सब सूबो मे है।' 


| इलियट, जिल्‍द ३, पुृ० १६५। महामारत म कुलिंग-सकूनि, करलिंगशकुति या भूलिंग- 
शक्‌नि (मू पश्ची) का दुष्टात कई जगह दिया है कि वह कहा ता करना है, 'मा साहस, 
मा साइस --साइस मत करो, किंतु स्वयं इतना साहस करता है कि शेर की दाड में से मांस के' 
टकड़े, निकाल बर खाता है । 'पर उपदेश कुशउ_' लोगो पर इस पक्षी का दुष्टात दिया है 
“न गाया गाथित शाप्ति बहु चेदवि गायति । प्रति यान्ति भूतानि कलिगकुशनियंधा 4/ 
हैमचद ने परिशिष्ट पर्व मे इस “मामाहसपक्षी' कहा है। 

_३ इलियट, जिल्द २, पु० ५६१ 

३ रैनादो का झनुदाद, सन्‌ १७३३ का छपा, पृ २४६ 


१२८ / गुलेरी-रचनावली 


वीकानेर' वे राजा रायसिह के भाई पृथ्वीराज का हाल सुनने से अकबर के 
समय में भी ऐसी जजीर का होना पाया जाता है। पृथ्वीराज ने, जो बडे कवि 
थे, यह छप्पप लिखकर गाय के गल्ले मे बाँध दिया था--- 


अधर धरत त्रिण मुख्य ताहि कोऊ नहिं मारत । 
सो हम निस दिन चरत बैन दुरबल उच्चारत 08 
सदा खीर घृत झरत मोर सूत पृथ्वी बसावत। 
कह तुरकन को कटु कहा हिंदुन मधु पावत ॥ 
हम नगार पनही हमहि गलो कटावत हम दिए। 
पुककार अफव्वर साह सौं कहा खून हमने किए ॥ 


वह फिरती-फिरती बादशाह के महल के नीचे आकर स्वभाव से अदालत की 
जजीर में सिर मारने लेगी और घटे वजने लगे | बादशाह फरियादी का आता 
जान निकल आए और कागज पढकर उन्हे ऐमी करुणा आई कि गौवध की मताई 
कर दी गई। 

पूरब के कवि इसी छप्पय के शब्दा मे कुछ फेर-वदल कर इसे “नरहरि' कवि 
की रचना कहते हैं जो उसने गाय के सीगो से बाँध दी थी । 

सम्राट जहांगीर की जनीर-अदालत का प्रमाण 'तुजुक जहाँगीरी' से मिलता 
है। वहाँ जहांगीर लिखता है' कि तझ्त पर बैठत॑ ही पहला हुक्म जो मैने दिया 
वह इन्साफ की जजीर बाँधने का था, जा अदालत के मुत्मद्वी जुल्म से सताए 
हुए लोगो की फरियाद को पहुँचान और जाँच बरने में सुस्ती और ढील करें 
तो वे लोग इस जजोर को हिला दे जिसस खत्रर हो जावे और वह इस तौर 
पर बनाई गई कि मैते हुक्म दिया कि ४ (ईरान के ३२) मन खरे सोन की ३० 
गज लबी जजीर बनावें जिम्तमे ६० घदे लगे हा उसका एक सिरा तो किले की 
शाह बुर्ज से लगाया और दूसरा दरिया (यमुना) के किनारे तक ले जाकर एक 
पत्थर के लाट पर गाडा गया। 

हिंदी तारीख चगत्ता मे जो जयपुरी बोली मे जयपुर के महाराज माधो्िह 
जी (पहले) की आज्ञा से बनाई गई थी और जिसको प्रति ठोक्ष के पडित रामकर्ण 
जी के पास थी, मुशी देवीप्रसाद जी ने जहाँगीर के इन्साफ की यह कथा पढी थी। 
एक गाय' ने जजीर हिलाई और बादशाह ने उसे देखकर साथ में एक सिपाही कर 
दिया ! गाय सिपाही को एक पठान के घर ले गई जिसने कि उसका बछडा मार 
डाला था । सिपाही पठान को वादशाह के पास ले आया । बादशाह ने उसके 


१ यहाँ से लेख के भत तक का विषय भुजों देवीप्रसाद जी की #पा से श्राप्त हुआ है । 
२ जिल्द १, घु० ५ 
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हायभौंद वेधवाकर उसे गाय के सामने डलवा दिया ओर गाय ने उसे सीगों से 
मार ढाला ! 

शायद उसी क्ताब में यह कथा भी है कि एक बार एक ऊेँट मे जंजीर 
हिलाकर घंटी बजा दो। वादशाह मे उसकी प्रीठ छिली हुई और लोहू-लुहान 
देखकर ऊँटवाले से कहा कि अगर अब छः मन से ज्यादा बोझ लादा तो सजा 
मिलेगी और उस दिन से ऊँट पर छः मन से ज्यादा बोझ न सादने का कानून 
बन गया। 


पिथम प्रकाशन : नागरी प्रचारिणी पत्रिका १६७२२ ई०] 


राजा की नीयत से वरकत 


उनका कमाई के लिये मूर्तियां पधराना 


प्रव्धचितामणि में एक बथा है कि एक समय राजा भोज केवल एक मित्र को 
साथ लिए हुए रात को नगर में घूम रहा था, प्यास से व्याकुल होकर किसी वेश्या 
के घर जा उसने मित्र द्वारा जल मेंगाया । वह शभली अति प्रेम से कितु कुछ देर 
से तथा सेद जतलाकर साँठे के रस से भरा करुआ लाई। मित्र ने उसके खेद का 
कारण पूछा ता वह बोली, “ पहले एक गन्‍न के रस में एक घड़ा और एक बाह- 
टिका (वाटी, वाटवीक्टोरा) भर जाता था, क्तु अब राजा का सन प्रजा की 
ओर विरुद्ध है इसलिये इतनी देर म (एक साँठे से) एक बाहटिका ही भरी, यही 
भरे खेद का कारण है।” राजा ने यह सुनकर सोचा कि शिवमदिर म कोई 
ब्रनिया बडा भारी नाटक करा रहा था, मेरे चित्त मे उसे लूटने बी आई, इसलिये 
अह जो कहती है सत्य है। राजा लोटकर घर आया और सो गया । दूसरे दित 
राजा प्रजा पर कृपा दिखाकर फिर उस पणरमणी के घर गया ओर सांठे में 
अधिक रस हो जाने के सकेत से यह जानकर कि आज राजा प्रजा की ओर 
चत्सलता दिखाता है उस वेश्या ने यही कहकर राजा को सतुप्ट क्या । इस 
कहानी पर मुशी देवीप्रसाद जी ने कृपा करके यह विश्वेप लेख भेजा है जिसके 
लिये मैं उनका उपकूत हू । 

“ऊपर लिखी कहानी से मिलती हुई कथा कई फारसी किताबो मे देखी गई ॥ 
एक किताव (शायद “इखलाक महोसनी') मे उस बादशाह का नाम भी बहराम- 
गोर पढा था । यह कहानी बहुत मशहूर है, हिंड्ू मुसलमान बादशाहों की नीयत 
के बारे में सिसाल के तौर पर इसे कहा करते हैं। जहाँगीर बादशाह ने भी उसको 
अपनी “तुजुक' की दूसरी जिल्द मे एक श्रतग से लिखा है जब कि वे उज्जैत में 


4 प्रवधधचितामणि पृष्ठ १९१४-१५ 


हज 
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ओ और प्रसग शिकार का था । वे लिखते हैं कि 'जुमे के दिन (१३वें नौरोज़ के) 
आजर' महींते की पहिंली तारीख को दिल में वाज़ और जुर्रे के शिकार की 
रगबत (रुचि) बढ़ी तो सवारी जुवार के खेत मे होकर निकली। हर एक तने 
(सठी) में एक ही बाली निकला करती है पर एक तना ऐसा देखने मे आया 
जिसमे १२ वालियाँ थी, (देकर) हैरत हुई और उस वक्‍त बादशाह और बाग- 
चान की हिकायत (वात) याद आई।” 


* एक बादशाह गर्म हवा में एक बाग के दरवाजे पर पहुँचा। बूढ़ा बाग- 
चान दरवाजे पर खडा था । पूछा कि इस बाग भे अनार हैं ? कहा हैं बादशाह 
ले फरमाया कि एक प्याला अनार के रस का ला! वागबान की लडकी भच्छी सूरत 
और स्वभाव की थी, उसको इशारा किया कि अनार का रस ले आ | लडकी गई 


ओऔर फौरन एक प्याला अनार के रस का बाहर ले आई । उस पर दुछ पत्ते भी 
रखे थे । 


“बादशाह ने उसके हाथ से लेकर पी लिया और लडकी से पूछा कि इस पर 
'इन पत्तों के रखने का क्या मतलब था। उसने बडी मीठी बोली से अर्ज क्या 
कि ऐसी गर्म हवा में पसीने से डूबे हुए और सवारी से पहुँचने मे एक दम पानी 
पीना हितमत के खिलाफ है, इस विचार से मैंने पत्ते रस और प्याले के ऊपर 
रख दिए थे कि धीरे-धीरे पीए । 


“उसकी यह सुहानी अदा सुलतान के मन में भा गई और उसने चाहा कि 
मैं इस लडकी को महल की खिदमतगारनियों में दाखिल करूँ । 


* फिर उस बागबान से पूछा कि सुझको इस बाग से बया हासिल होता है। 
कहा, ३०० दीनार। कहा, दीवान (कचहरी) मे क्या देता है। कहा, कुछ नही । 
सुलतान बिसो पेड का कुछ नही लेता है बल्कि खेती वा भी दसवां हिस्सा ही 
लेता है । 

“बादशाह के मन म आया कि मेरी सलतनत में बाग बहुत और दरख्त 
चबेशुमार हैं, अगर बाग के हासिल भी दसवाँ भाग दें तो काफी रुपया होता है, 


ओर रैयत को कुछ नुकसान भी नही पहुँचता । अब फरमा दूंगा कि बागी का भी 
महसूल लिया करें । 


“फिर कहा नि अनार का कुछ रस और भी ला । लडकी गई ओर देर में 
अनार के रस का एक ध्याला लाई । सुलतान ने कहा कि जब तू पहले गई थी तो 
जल्दी था गईं थी और बहुत ज्यादा ले आई थी । अब तू ने बहुत रास्ता दिखाया 
और थोडा भी लाईं। लडकी ने कहा कि तव तो मैंने प्याला एक ही अनार के 


१ पूत बद्ों ६ शुक्रदार स० १६७४ ता० २७ नववर, १६९८ 
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रस से भर तिया था, अब ५-६ अनारो को निचोडा और उतना रस नही निक्‍सा$ 
सुलतान यो हैरत और भी वढ गई । 

“बागवात ने अरे वी वि महसूल में बरकत बादशाह की नेक नीयती से होती 
है । मेरे मन में ऐसा आता है कि तुम वादशाह होगे। जब तुमने बाग का हासिल 
मुझसे पूछा तो तुम्हारी नीयत डावाडोल हो गई जिससे फल की वरकत जाती रही । 
सुल्तान पर इस बात वा वडा असर (प्रभाव) पडा और उसने उत्त खयाल को दिल 
से दूर करके बहा कि एवं बेर फिर अनार वे रस वा प्याला ला। लडकी फिर 
गई और जल्दी से भरा हुआ प्याला बाहर ले आई और उसने उसे हुँसते-खेलते 
सुलतान के हाथ में दिया । 

“मुलतान ने बागवान की बुद्धिमानी पर शाबाशी देकेर सारा हाल जाहिर 
कर दिया और लडकी बागवान से माँग ली। उस खबरदार वादशाह की यह 
हिकायत दुनिया के दफ्तर मं यादगार रह गई 

“जहांगीर अपनी ओर से इस कहानी पर लिखते हैं कि इन वातों का जाहिर 
होता नेकनीयती और इसाफ के नतीजों से है। जब दि इसाफी बादशाहो की 
नौयत और हिम्मत दुनिया क आराम और रैयत की मलाई में लगी रहे तो नकियों 
बाय जाहिर होना, सेतियो तथा बांगो की पैदावारों का बढ जाना मुश्किल नही 
है। खदा का शुक्र है कि इस सलतनत (हिंदुस्तान) मे पेडो के हासिल लेने की 
लाग कभी नही थी और न अब है। अमलदारी के सारे मुल्क मे एक दाम और 
एक' कौडी भी इस सीगे (खाते) की दीवान-आला और खजाने आमरे मे दाखिल 
नही होती है वल्कि हुम है कि जो कोई सेती की जमीन म बाग लगावे तो 
उसका हासिल माफ रहै। उम्मेद है कि सच्चा खदा इस न्याजमद (दीनहीन) 
वो हमेशा नेक्नीयती को श्रद्धा दे । 

“जब मेरी नीयत भलाई की है तो तू मुझे भलाई दे। 

“फारसी भाषा के एक कवि ने बादशाहो की नेक नीयत का बखान करते 


हुए कहा है-- 


रा 


चु नोयत नेक बाशद बादशा रा । 
बजाए गुल गृहर खेजद गरियारा ॥ 
'अर्थात्‌ जो बादशाह वी नीयत नेक हो तो फूल की जगह घास मे मोती लगे ।” 
ऊपर जो कहा है कि भोज के मत मे शिवमदिर के नाटक को लूटने की आई 
वह चाहे अनुचित हो, क्तु लोगो के धर्मविश्वास और विनोद से कमाई करता 
राजाआ का धन-सग्रह करने का पुराना उपाय है । कौटिल्य के अथ॑शास्त्र मे एक 


3 तुजुक जहांगीर जिल्द २, पु० २५३ श४ 
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ऋोशाभिसहरण का प्रकरण (&२) है। उसमे प्रजा से नजराने लेने, सम्मान के 
बदले घन लेने आदि का वर्णन करके लिखा है कि कुशीलव (नाटककार) और 
रूपाजीवा (वेश्या) से राजा उनकी आधी कमाई ले ले। आगे धर्म के धन की 
कथा चलती है--“किसी भी पाखड (घर्म-पथ) के सघ का धन, या ऐसा देवधन 
जिसे बेद पढे हुए (श्रोत्रिय) न भोगते हो, कृत्यकार (हथकडो में उस्ताद) लोग यो 
कहकर खजाने मे पहुँचा दें कि हमने वह धन किसी ऐसे के यहाँ रखा था जो मर 
गया, या ऐसे घर मे रखा था जो जल गया । देवताध्यक्ष (अधिकारी) दुर्ग और 
राष्ट्र के देवताओ का जितना घन हो उसे एकत्र करके कोश बना ले और वैसे ही 
ले आवे | रात-दी-रात मे कही पर देवमदिर या चितास्तूप या कोई सिद्धस्थान या 
अद्भुत घटना खडी करके वहाँ यात्रा ओर समाज लगवा देवे और उनसे (यात्रा 
सथा समाजो में आनेवालो के चढावे से) कमावे । यदि चैत्य या बाग के वृक्ष मे 
'बिसा समय फूल-फल आ जाय तो देवता का आ जाना (कोप) प्रसिद्ध करे (और 
शाति के चढावे उगाहे) । वृक्ष मे किसी मनुष्य को छिपा, उसके द्वारा राक्षस का 
अय दिखलाकर सिद्ध का स्वाग बनाए हुए लोग पुर और देशवासियो के सुवर्ण से 
उसका प्रतीकार (शात्ति) करावें । सोना भेंट चढाने पर सुरगवाले कुएँ में नाग 
'दिखलाबे जिसका सिर बेंधा रहे (कि वह दर्शकों को न काटे) श्रद्धालुओं को 
(पेंट लेकर) नाग की प्रतिमा' मे जिसमे भीतर छेद हो, या मदिर या समाधि के 
हद भें या वाल्मीक के छंद मे प्रत्यक्ष नाग का दर्शन करावे, पहले उसे खिलाकर 
सुस्त बना दे ) जो श्रदृदधान न हो उनके आचमन और छीटने के पानी में कोई 
(नशे का) रस मिलाकर (उनके बेहोश होने पर) देवता का कोप बतावें या कसी 
लावारिस को सौंप से कटवाकर अपशकुन मिठाने के लिये शाति करने के बहाने से 
कोश में धन इकट्ठा करे ।”' इस प्रसंग मे 'सपंदशंन! उसी ढग से आया है जिस 
डग से अशोक के प्रज्ञापन में 'विमानदसनानि' । 
जैसा कि कौटिल्य ने लिखा है, राजा लोग धन उगहाने के लिये रात को 
(नया) दैवत चैत्य खडा कर वहाँ पर यात्रा और समाज लगवाकर कमाते थे । 
इसका प्रमाण पत॒जलि के महाभाप्य के उस अश से मिलता है जिसमे कहा गया 
है--हिरष्पार्थी मौयों से अर्चाएँ प्रकल्पित की गईं।” इस पर बहुत टीक्वा-टिप्पणी 


4 कह्दते हैं कि जपपुर में महाराज रामतिहजी के समय में €क गुमाई जी प्राए थे जिनके 
ठारुरजी शयन भारती के पीछे तृत्य करते थे । 'थदुदधानो की भोड होने लगी । एक दिन 
महाराज पहुँच गए भौर जब नुपुरो की ध्वनि हो रही थी, उद्धाने पर्दा हटा दिया | क्या 
देखते हैं कि चूहों के पैरो मे मंजोरे वधे हैं भोर वे प्रसाद के सोभ से इधर उधर फ्रिक्र 
न्फेेआक कर रहे हैं| सुनते हैं कि सप्रदायो से महाराज को भरुचि वा प्रारम्भ उस दिन 

हूपा। 

२ पृष्ठ - २४२ भरदुद्द मेरा है धोर पहले भवुवाद से कुछ घिन्‍न है 4--युलेरी 
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बाद-विवाद और सदेह-सदोह हुए हैं।' वभी अर्थ विया गया कि मौर्यों ते सोने 
की जरूरत पडने पर प्रतिमाएँ बेची, वभी वहा गया कि प्रतिमाएँ गला कर 
सिके बनाए। उस प्रसंग का पूरा अर्थ यहाँ दे दिया जाता है| 

पाणिनि कहते हैं कि किसी वस्तु वे सदृश्ठ उसकी प्रतिवृति या मूर्ति बनाई 
जाए तो उसे आगे क प्रत्यय होगा, जैसे अश्व वी सी अश्व वी मूति अद्वक' । जो 
प्रतिकृति जीविका मे लिये बनाई हो, परन्तु बिक्री के लिये न हो वहाँ क नही 
लगता ।' जैसे सिलावट मे शिव, स्कद या विशाय वी मूर्तियाँ गढ वर बजार मे 
बेचन को रखी हो तो व शिवव, स्कदय, विशाखक, कहलाएँगी दितु यदि वे 
बिक्री के लिये न होकर जीविका के लिये हो तो शिव, स्कद या विशाख ही 
महलाएँगी। दे मूर्तियाँ कौन हो सकती हैं जो अपष्प होवर भो जीविकार्थ हो ? 
स्मरण रहे किक न लगने के लिये दो शर्तें पूरी होनी घाहिए--मूर्ति विन्नी के 
लिये न हो और उससे जीविका भी चल जाय॑ | काशिवा ओर कौमुदी का मत 
है कि' ये देवलक' (पुजारी) आदि बी जीविका देनेवालो देवश्रतिकृतिया के लिये 
हैं। बैयट कहता है कि जिन मूर्तियों को लेकर धर-घर (पुजारी) फिरते हैं उनसे 
मतलब है । इसी को देखकर कौमुदी वे: टीकाकार ने घुमाई जानवालो मूर्तियां 
वो इस सूत्र मे माना है, और स्थिर प्रतिमाओ को क से बचाने के लिये पाणिनि 
के अगले सूत्र मे देवपथ आदि वी शरण ली है ।' घरो में प्रूजी जानेवाली मूत्तियाँ 
जो केवल पूजनार्थ होती हैं, जिनसे जीविका नही होती, वे देवपथादि मे हैं । 
वस्तुत घर-घर घूमनेवाली और मदिरो मे स्थिर रहने वाली मूतियों मे कोई भेद 
नही है, दोनों ही अपप्य हैं, दोनों ही जीविकार्य है।क कहां-कहाँ नही जुडता, 
इसका वैयावरणो का एक सग्रह श्लोक है--कैवल पूजन के काम की अर्चाओ मे, 
खित्रकर्म (-सेसवीरो) में (उदा०--अर्जुन की तस्वीर+-अर्जुन, अर्जुनक नहीं), 
ध्वज (--झड़ो पर बनी मूर्ति) मे (उदा०--अर्जुन के रथ के झड़ पर कपि फी 
मूति>*कपि, कपिक नहीं) और देवपथ आदि गिने हुए शब्दो मे (उदा०--उप्ट्रग्रीवा 
पतली गरदन की सुराही, उप्ट्रग्रीविका नही, काच्यों मे शराब पीने की चुसकी के 


१ गोढ्डश्टुकर (पाणिनि ६० १७५ ६) बेबर झोर भडारकर (इ«ए० जिल्‍द १. ), भडा- 


रकर छोर पीटसेन क! विवाद (ज० ब्रां० ग्रे० रा० ए० सो०) और जायश्वाल (इ० ए» 
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लिये 'उप्दिवा' आता है) प्रतिकृति और सादृश्य अर्थ मे क नही लगता । अब 
व्याकरण की बात हो चुकी, पतजलि की ऐतिहासिक टिप्पणी पर आइए । 

पाणिति--जीविकार्थ अपण्य (सदृश प्रतिकृति) मे भो (कु नहीं 
लगता)। 


पतजलि'--]सृत्र मे जो) यह फहा गया है कि 'अपण्य में! तो यह सिद्ध नहीं 
होता--शिव, स्कद, विशाख, क्‍या कारण है ? सोया चाहनेवाले मोर्यों ने अर्चा 
कशिपित की थीं। (मोर्यों ने यात्रा और समाजों से रुपया कमाने के लिये 
शिव, स्कद और विशाथ वी मूर्तियाँ चलाई थी। यह तो दुकानदारी थी, कमाई 
थी, सरासर विक्री थी । यह तो कोई बात नही कि गरीब सिलावट मूर्ति बना- 
कर घन कमावे तो वह मूर्ति 'शिवक्का कहलावे और बडे राजा दूकानदारी करे तो 
बह ज्ञिव ही कहलाव । क्या व्याकरण के प्रत्यय भी राजाओ के हुक्‍्मी वदे हैं ? 
इसका उत्तर देते हैं)--खर उनमे न सही (उनम 'क” मत उडाओ, उन्हें शिवक 
आदि ही कहो) कितु जो ये आजकल पूजा के लिये हैं (चाहे वे मौर्यों वी कल्पित 
हो चाहे किसी और की) उनमे तो हो जायेगा (मौययों की बनाई मू्तियाँ उनके 
समय मे पण्य थी उन्हें 'शिवक' कहो, अब तो मौयें नही रहे, उनको दुकान उठ 
गई, यदि उनकी बनाई मूर्तियाँ अब तक पुजती हैं, या किसी और की स्थापित 
मूर्तियाँ हैं, वे पण्य नही हैं, वेवल पुजारियो की जीविकार्थ हैं, उन्हें ती शिव, 
स्कद आदि कहो) । 

फयट--(पतजलि के 'जो तो ये” आदि लेख पर) इसका अर्थ यह है कि जिन्हे 
लेकर घर-घर फिरते हैं उनमे (क का लोप हो जायगा), जो वेधी जाती हैं उनमे 
(लोप) न होगा (क रह जायगा), जैसे शिवको को वेचता है ! 

नागोजीभट्ट--[पतजलि के “मोयों ने! आदि लेख पर) मौयें 'वेचने के लिये” 
प्रतिमा के शिल्पवाले (वित्नी के लिये मूर्तियाँ बनाने का व्यवसाय करने वासी, 
शिल्प जाननेवाली जाति) हैं उन्होंने मूतियाँ बनाई हैं। 'बेचने वे लिये” इतना 
और (पतजलि के वाक्य मे) जोडो। इसलिये, उनके पण्य होने से वहाँ (क) 
प्रत्यय सुनाई देने का मौका है यह मतलब है। वहाँ (ब) प्रत्यय का सुनाई पड़ना 


4 भर्ष्चासू पूजनार्थाम्‌ जिल्नभंप्वजेध्‌ च। हवे प्रांतश्तो सोप कतो देवपयादिप ॥ “गण- 
र्नमदोदधि में क्सो देयाक्॒रण के “प्रतिष्छस्देशनचरदि सूत्र पर इस देवपयादिगण गो 
“प्रादि' बहा है। उसके श्लोक ये हैं--पर्चासु पूजनार्थाम्‌ चित्तकमनट्ध्व जे । चज्चाखर- 
कूरीदासीवधिका मरि काश्यप ॥ देवराजाजशडकुस्य करिसिशुशतातू पथ ॥ 
छिद्दौष्ट्राभ्य गतिद्रीबबामादर्त्‌ स्थलात्‌ पथ ।! खररझूटी--+नाई की दुकान 

३ भपण्य हृत्युक्तो ततैद न सिद्धघति--शिव हकदों विजञाथ इति। कि वारणम्‌ ? 


यौरयह्रिष्पाधिधिररऊर्दा प्रकस्दिता । भवेत्‌, तासु न स्थात्‌ । यास्‍्त्वेदा संत्रति पूजार्था- 
स्वासु भविष्दति। 


१३६ / गुलेरी-रचनावली 


ठीक ही है यह बहते हुए (पतजलि) सूत्र का क न रहने का उदाहरण दिखाते हैं 
“उनमे हो, जो तो ये' इत्यादि से । “आजकल पूजा के लिये' (अर्थात्‌) सप्रति-- 
अपने बनान के समान काल में ही फल उपजानेवाली जो (प्रतिमाएँ) पूजा भर 
जीविका देनेवाली होने से उम्त (जीविका देने के) अर्थवाली हैं, यह अर्थ है। वही 
(कैयट) कहता है--- जिन्हे लेकर” इत्यादि । जो मूर्तियाँ घर मे शिष्टों से प्रजी 
जाती हैं उनमे तो शिव की अभेद बुद्धि होने से और सादृश्य की बुद्धि न होने से 
(क) प्रत्यय होता ही नही। (स्ग्रहकारिका की याद करके) या ही चित्रा वे 
लिये देखना । 

कैयट न ऐतिहासिक बात वा कुछ व्याख्यान नही क्या । 'यास्त्वेता सप्रति 
यूजार्था ” में भी घर-घर घुमाई जानेवाली मूतियो वी बात की। नागोजी ने मौर्य 
का अर्थ मूर्ति बनाने वाल्ली जाति क्या, यह न सोचा कि मूत्ति बनानेवालों का 
पैशा यही है, उतकी बनाई मूर्ति सदा पण्य होगी, उसम 'क' न लगने का मौका 
ही कहाँ आबेगा ? पतजलि के उदाहरण के लिये कोई ऐसी भूत्तियाँ चाहिएँ भो 
प्रत्यक्ष मे अपण्य हों कितु असल में पण्य हों, जिनकी द्ृकानदारी छिपी हो। ऐसी 
मूर्तियाँ वे ही हो सकती हैं जो, अर्थशास्त्र के अनुसार राजाओ ने 'यात्रासामाजा- 
भ्यामुपजीवेत्‌” के लिये खडी की हो । फिर सप्रति का अर्थ आजकल, भाष्यकार के 
समय भे, न समझ कर वह कहता है कि अभी, बनाते ही, मिनसे प्रूजा और 
जीविका का लाभ हो ! आगे उसे यह्‌ वरदाश्व न हुई कि धर के शिवलिंग को 
कोई शिव की प्रतिकृति' कह दे । उसमे तो सादृश्य की बुद्धि ही नहीं, अभेद की 
युद्धि ठहरी, वहाँ “इवे प्रतिकृती” की गुजाइश ही नही 

मेरे पास स० १८७२-४ का पजाव के प्रसिद्ध विद्वान सारस्वत प० जैसराम 
जी का स्वहस्तलिखित एक सप्रर्ण सर्कयट महाभाष्य है जिस पर मैंन अध्ययन 
किया था'। उसम इस स्थल पर प० जैसरामजी के हाथ वी टिप्पणी है। पहले 

१ पिन भिन भ्रश्यायो के लिखे जाते का काल रोचक होने से यहाँ दिया जाता है-- 

प्रयम प्क्‍रध्याय--(दो भाह्िकों मे विवरण भी साथ हैं)--संबत १६७२ »येप्ठ शुरत १३ 

दिवीय प्रध्याय--सवत्‌ १८७४ भ्राष्ा (! ) ढ इृष्ण १४ भूयुदिने । 

सुतोय प्रध्याय--सवत १५७४ दीएमालिकायाम्‌ (+-कार्तिक दृष्ण ३०) 

चतुथ प्रध्याय--सवत्‌ १८७४ पोषसिताध्टश्याम्‌ (+-पोष शुक्त्र ५) 

चचम झ्रध्याय--सबंत १८३४ भाश्विन छित्े १९ 

चष्ठ प्रब्याथ--तिवि नही है । 

सप्तम प्रध्याय--सवत्‌ १८७२ शिवयत्यामु (न्+्फाल्युन इष्ण १४) 

अप्टम भ्रध्याय--सवत्‌ १८६७३ काठिक शुक्र १६॥ सक्यट महाशाष्य जअमरामण्ण 

घीमता ॥ भवानोदासपुद्रेध लिखित शोबित तथा ॥ठदस्तु प्रीट्य भूपों भवानीदिश्वन 

नाथयौ ॥ श्रीगुरुश्यो न्रों नित्य वितुश्यश्च नमो नम ॥ २॥ श्रीमडिश्वेश्दर 


जीयताम्‌ ॥ शुभ भवतु ॥ 


राजाओ की नीयत से बरकत / १३७ 


ती नागौजी का मत लिखा है कि “विज्लेतु प्रतिमाशिल्पवतों मौर्या ईति विवरण- 
कारा ” आगे लिखा है “क्षत्रियविशेषेषु तु भ्रसिद्धा '। इस “तु! से जान पडता है 
कि पुराने पड्वितो मे मौर्य राजाओ के अर्चाएँ बनाने वी कुछ परंपरागत प्रसिद्धि थी 
और वे नागौजी के अर्थ से सतुष्ट न थे । 


प्रथम प्रवाशन नागरी प्रधारिणी पत्चिका ; १६२२ ई०] 


हण 
परात्रमी हुणो का स्मरण अभी तक वई प्रवार से चला आता है। हरि- 
याना प्रात में जब बोई मनुष्य किसी दूसरे से भिडते हुए सिन्नकता है तो उसे 
हिम्मत बढाने के लिये कह्ठा जाता है--'भरे, यह क्या कोई हून है ?” कोई बहुत 
गाल बजाता है तो भी बहते हैं, “बडा कही का हुन आया !” राजप्रताने वी 
ऐतिहासिक दतकभाओ में कई उच्छू खल 'हूल वीरो की कथाएं हैं जो दुर्गंम घाटों 
में रहते और व्यापारी, यात्रियों आदि से तूट उपाहते थे । दक्षिण में एक सिक्का 
“हुनीं नामब' था जो अभी-अभो तक चलता रहा। राजप्रुतों के छत्तीस कुत्तों में 
एक 'हुण' भी है। इतिहास में बई प्रतिप्ठित और परिश्ात राजाओं का हृण- 
कनन्‍्याओं से विवाह हुआ लिखा मिलता है। मेवाड के राना अल्लेट (वि० स० 
१०१०) की रावी हरियादेवी हृण-कुल की थी। पिपुरी (तेवर, चेदिमडल) के 
कलचुरि (हैहय) बशी राजा कर्णदेव की स्त्री आवल्लदेवी हृथ-हुल की भी जिसका 
पुत्र यश कर्णदेव था (अजनि वलचुरीणा स्वामिना तेन हृणान्वयजलनिधिलद्म्या 
श्रीमहावल्लदेव्याप्‌ । .-श्रीयश कर्णदेव , एवि० इडि० जि० २, ३--५ यश कर्ण 
के पुत्र गयत्रर्ण की प्रशस्ति) । 


[यम प्रकाशन मागरी प्रचारिणों पत्रिका १६२२ ई०] 


श्रे८ 


कालिदास के समय में हण 


आजकल कालिदास के काब्यों पर मल्लिनाथ ही की टीकाएँ अधिक पढाई 
जाती हैं। यह प्रसिद्ध टीकाकार दक्षिणी था और ईसवी चोदह॑वी शताब्दी के मध्य 
में हुआ था। इसके वश के लोग अब भी मह्राप्ष श्रान्त में पाए जाते हैं । मल्लि- 
नाथ ने दावे के साथ लिखा है कि खोटी व्याय्याओ के विप से कालिदास की 
कविता मूच्छित हो गई है। उसे यह मेरी सजीवनी टीका फिर जिला देगी ।* 
इसलिए उसने टीकाओ का नाम 'सजीवनी रकखा है। 
इससे पहले कालिदास के काव्यो के और भी कई पुराने टीकाकार थे, जिनमे 
एक वल्लभदेव या वल्‍्लभ भी थे। ये कश्मीर के रहने वाले ये | इनकी मेघदूत 
की टीका हुल्श साहब ने विलायत में छापी है । गणरत्नमहोदधि नामक ध्याकरण- 
ग्रथ के कर्ता वर्बमान ने--लावण्य उत्पाद्य इवास यत्व (कुमारसम्भव ११३५) की 
वल्लभदेव की टीका वा हवाला दिया है ।' इससे वे वर्धभान के पहले के हुए | 
बल्लभदेव ने माध के शिशुपालवध के कवि-वश वर्णन की टीका करते समय 
विल्हण का उल्लेख क्या है ) इससे वल्लभ को बारहवी शताब्दी (ईसवी) के 
आरभ में मानता अयुक्तियुक्त नही । वल्लभ इस प्रकार मल्लिताथ से प्रागः दो 
सो वर्ष पुराने है। वे उत्तरीय भारत के थे । इसलिए उन्होंने जो कालिदास की 
रचना का पाठ माना है, वही अधिक श्रामाणिक है। “'रघुवश' के चोथे सर्ग मे 
राजा रघु के दिग्विजय का वर्णन है। उसमे उत्तर दिशा के राज्यों के विषय-बर्णन। 
में यह श्लोक है-- 
विनोताध्वश्रमास्तस्थ सिन्धुतीर विचेष्टितें, 
दुधुवुर्वाजिनः स्कन्धाल्लग्नकुकुमकेसरान्‌ ॥ 
॥ भारती कालिदासस्थ दुग्यख्या विपमूण्छिता 
एपा संजीवनी टीका तामद्योग्जीवयिष्यति ॥ 
२ वह्लभस्प तु विक्ततप्रतिरुपकों निपात इति च 
समाप्तम्‌ु । तादुशस्येव तिडुतस्याप्रावातू ॥ 


+ रैदे६ 
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अमरवोश!' में केसर या पर्याय वाल्हीर भी लिखा है। वात्हौव देश मे होने 
से केसर का यह नाम पडा है--जैसे काश्मीर में होने से उसका दूसरा नाम 
व्ाश्मीरँ या वाश्मीरज' है या सिन्धु देश मे होने से घोडे का नाम 'संन्धव' है। 
“अमस्तोश' के एवं टीकावार क्षीरस्वासी, स्यारहवी शताब्दी के उत्तरा्दध में हुए 
हैं । वाहीक शब्द पर टीका बरते हुए उन्होंदे रपुवश वे इसी श्लोक का उत्तरार्ड 
उदृत' किया है, जिससे तात्पयं यह निकलता है कि क्षीर स्वामी के मत मे, रघु 
के घोडो ने अपने केसर लगे हुए कन्धे बल्हीक-देश में हिलाये थे । पर वल्हीक- 
देश में सिन्धु नदी कहाँ ? मल्लीनाथ को ऐसी छोटी-छोटी बातों की कया परवा ? 

अब वल्‍लभ की टीवा की तरफ चलिये। वहाँ 'वड़ क्तीरविचेष्टित ' मात- 
कर उन्होंने टीका वी है---'वड्‌ कू नाम्नी नदी तस्यास्तीरे। किसी-किसी पुस्तक में 
"बह क्षू' भी पाठान्तर है । अतएव क्षीर स्वामी तथा वल्लभदेव के मत मे रघु 
ने, उत्तर-दिग्विजय मे, हुणो को वल्हीक-देश में जाकर जीता था, जहाँ कि 
वड््‌ कू नदी बहती है। 

वल्हीक देश था बेकिद्रया मे बहने वाली एक प्रसिद्ध नदी का ग्रीक नाम 
अवसस (0:05) है । तारतम्यात्मक भाषा-विज्ञान के मत से इसका सस्कृत रूप 
“वक्ष और प्राकृत 'वकूकू है जो अनुनासिक उच्चारण से 'वड्‌ क्ष' या बड़ कू! 
बोला जा सकता है। प्रसिद्ध यात्री हुएन्साड ने इस नदी का नाम 'पोचूया 
'फोचू” लिखा है। सस्कूत 'व फो इस चीनी यात्री के देश भाई 'पों या 'फो 
उच्चारण करते थे- जैसे मालवा र-मोलोपो, सवदेवकुल न्‍-मोफोटिपोकुलो। क्ष 
(सस्कूत) या पक, कस (प्राकृत) के लिए हुएन्साड्‌ “च' लाता है, जैसे तक्षशिला 
या तक्‍्खशिला *5तच शिथिलो । इससे फोचु या पोचु नदी बक्षु या बकूकू हुई 
भर्थात्‌ सुप्रसिद्ध प्रीक (०५७७५) नाम से सस्कृत और प्राकृत रूप वक्षू वड्क्षू 
अथवा बककू या बड,क्‌ है। क्षीर स्वामी और वल्लभदेव के अनुसार कालिदास ने 
इसी के त्तीर पर रधु को पहुँचाकर हुणों का पराजय कराया है। इससे सिद्ध होता 
है कि कालिदास के समय मे हुण (॥0०5) चल्हीक देश में 'बड़ कू” नदी के 
किनारे थे । 

कनिधम, स्मिय प्रभूति ऐतिहासिको का सत है कि ईसा की पाँचवी सदी के 
आरम्भ में हु वहाँ वस गये थे और उनका भारतवर्ष पर पहला ही पहला 
आक्रमण ईसवी सन्‌ ४५५ के पहले भर्थात्‌ हुणो के हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने 
के पहले, कितु उनके आक्सस नदी की घाटी में बस जाने के पीछे वनाये ) 

पूर्वोक्त श्लोक के आगे ही “रघुवश” मे यह श्लोक है-- 


4. वल्हीक्देशज यद्द्योकत्तर दिग्विजये दधुवृर्वाजिन । इत्यादि। 


कालिदास के समय मे हुण / १४१ 


तत्र॑हृणावरोधाता भरतुँषु व्यक्त विक्रमम्‌। 
क्रपौलपादलादेशि... वभूव... रघुचेप्टितम्‌ ॥ 


हिन्दू विघवायें, पति वियोग होने पर बिलाप करते समय गालो को पीट- 
पीटकर लाल कर लेती हैं। मह्लिताथ ने इसी रीति का उल्लेख इस श्लोक से 
समझकर उसी के अनुसार 'पाटलस्य पाटलिमन्स्ताडनादिकृतार्प्यस्था अर्थ किया 
हैं। किन्तु वल्लभ ने पाठ को 'पाठनादेर्शि मानकर टीका की हैं 


“कपोलपाटनसादिशति पतिवधादुभार्पा । 
रुदग्त्या. कूच कपोल  नर्खेदिदारयन्ति! ॥! 


चारित्रवर्धन और सुमन्‍्त विजय ने भी यही प्राठ मानकर टीका की है । 
लिखा है-- 


“हृणबोषित कुचकपोलविदारणपूर्वरुन्तीति तहूंद्ाचार 7 


प्रसिद्ध चीनी यात्रो हुएन्साझ ने चीन और भारत के बीच वे भाग के तिवा- 
सियो के आचार-व्यवहार के वर्णन मे कई जगह लिखा है कि वे लोग मौत हो 
जाने पर शोक-विलाप में अपने गालो को फाड लेते है । यथा * 

“वे भुर्दो को जलाते हैं। सोग की कोई अवधि उनके यहा निर्दिष्ट नही । वे 
मुख को चमडी उध्ेड डालते है और कान काट डालते है । 

“बुछ जातियों में स्पप्द ही यह रीति थी कि पिता या सरदार की मृत्यु परः 
चेहरे को चीर-फाड देते थे । 

"जब टग तई त्सुड की मृत्यु हुई तब राजधानी के रहने वाले बर्बंशे ने 
बिल्ता-चिल्लावर, अपने बाल काटकर, चेहरे को चीरकर और कानो को काट 
कर अपना शोक प्रकट क्या। महू तक कि भूमि लोहू से धुल गई” (बादर्स 
युएतचाड_) 

इन अवतरणो से स्पष्ट है कि कालिदास ने 'क्पोलपाठनादेशि/ ही लिखा 
होगा, पर भारतवर्ष के बाहर की जातियो वो चाल-ढाल को न जानते वाले 
दीवाकार उसके स्वारस्थ को न समझ सके । 

पूना के प्रोफेतर बे» बी० पाठक ने, “इंडियन एटिक्वेरीट की नवस्वर सन्‌ 


१६१२ की सख्या मे इस विषय पर एक लेख लिखा है उसी की छाया पर यह 
मोट लिखा गया हैं । 


[प्रथम प्रकाशन : सरस्वती : १ सितम्बर, १६१३ ई०] 


सवाई 


आमेर की गद्दी पर महाराज जयसिंह पहले को मुगल बादशाह से मिर्जा 
(राजा) वी उपाधि मिली थी ओर यह प्रसिद्ध है कि जयसिंह दूसरे को, जिन्होंने 
जयपुर बसाया, एक प्रसिद्ध वाकूपटुता पर औरगजेव ने सवाई” उपाधि दी | तब 
से जयपुर के महाराजा सवाई कहलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फारसी लेखक 
प्रथम और द्वितीय जयसिंह में भेद करने के लिये द्वितीय के नाम को महाराजा- 
धिराज जयसिह--या धिराज () जयसिंह, जैसा कई तवारीखो मे है--'सानी” 
लिखते थे। 'साती' का लेखदोप से 'सवाई' हो गया जो बिना पूछेपाछे उपाधि 
बना लिया गया । इस कल्पना मे द्वेष को छोडकर कुछ सार नहीं। सवाई पद 
जयपुर के वश से निकलनेवालें अलवर वश ने तो लिया, कितु ओर भी कई वशों 
ने, थो ही था तो, क्यो धारण कर लिया ? “सवाई” पद इतना प्रिय हुआ कि 
सभाजी भी अपने को 'सवाई” कहता था और पेशवा नारायणराव के पुन्न सवाई 
माधवराव पेशवा ने उसे नाम का अग ही बना लिया। 

शत्रुजय पर्वत पर के जैन शिलालेखो मे जहाँगीर वादशाह के नाम के साथ 
“सवाई” उपाधि लगी मिलती है। यथा'-- 

(लेख न० १५) स० १६७५ वेसाख सुदि १३ तिथी शुक्रवासरे सुरताण 
नूरदीन जहाँगीर सवाई विजयि राज्ये ॥** 

(लेख न० १७) स० १६७४५ मिते सुरताण नूरदी जहाँगीर सवाई***विजयि- 
राज्ये साहिजादा सुरताणखोसडू (+-खुशरो ) प्रवरे श्री राजी नगरे (+-अहमदा- 
आद) सोवइ (उत्सूबा) साहियान सुर्तान पुरमे (खुरंम) वेशायसित 
१३ शुक्रे"* 

(लेख न० १८) सवत्‌ १६७५ प्रमिते सुरताण नू रदी जहाँगीर सवाई विजवि- 


१ (पिग्राफ्या इडिका, जिल्द २ पुष्ठ रेड अरमृति 


श्ड२: 


सवाई / (डरे 


नराज्ये साहिजादा सुरताण पोसरूप्रवरे राजनगरे सोवइ साहियाब सुरतान पघुरमे 
वैशाखसित १३ शुक्रे ।*** 

(लेख न० १६) सवत्‌ १६७४५ मित्ते सुरताण नूरदी जहागीर सवाई विजयि- 
राज्ये साहिजादा सुरताण पोसडू प्रवरे राजनगरे सोवइ साहियान सुरतान पुरमे 
वैशाखसित १३ शुक्रे** 

(लेख न० २०) सवत्‌ १६७५ प्रमिते ॥ सुरताण नूरदी जहागीर सवाई 
विजयिराज्ये साहिजादा सुरतान पोसरुप्र बरे श्रीराजनगरे सोबइ साहियान सुरतान 
पुरमे वैशाख सित १३ शुक्र ।*** 

(लेख न० २३) स० १६७५ वैशाख सित्त १३ शुक्रे सुरताण नूरदी जहागीर 
सवाई विजयिराज्ये ॥ श्रीःराजनगर*** 

(लेख न० २४) स० १६७५ वेंशाख सित १३ शुक्रे सुरताण नूरदी जहागीर 
सवाई विजयिराज्ये ॥ श्रीराजनगर*** 

(लेख न० २७) भी जहांगीर के समय का है किंतु उसमे सवाई उपाधि नही है-- 

स॒० १६८५३ वर्ष । पातिसाह जिहागीर श्रीसलेमसाह भूमडलाखडल विजय 

राज्ये ॥ 

अस्तु, ये लेख एक ही सवत्‌ और एक ही वश के होने पर भी भिन्न-भिन्न 
स्थलों पर हैं। सवाई एक हिंदुस्तानी उपाधि थी जिसका अर्थ पूर्ण से अधिक (सवा, 
सपाद, १. १/४) होता है।यह बहुत पहले से वादशाह जहागीर के नाम के साथ 

-आ्रामाणिक रूप से मिलती है, या फिर महाराज जयसिह दूसरे के नाम के साथ । 

जैनो के यहाँ प्रसिद्ध है कि हीरविजयसूरि के शिष्य विजयसेनसूरि को 
बादशाह अकबर ने 'सूरिसवाई' की उपाधि दी थी (सूरीश्वर अने सम्राद 
पृ० १६२) 

जोधपुर के राजा अजीतर्सिह, जिनकी कन्या मुगल बादशाह फर्रखसियर को 
ब्याहीं घी, उत समय के राज-कर्ता सैयद बधुओं में से सेयद अबदुल्ला से मिल- 
कर अपने जामाता के विरुद्ध लडे | सैयद अबदुल्ला से ही उन्होने महराजा उपाधि 
पाई। अत को वे रुष्ट होकर अपनी कन्या को नौकर-चाकर और बहुत-सी धन- 
दोलत के साथ हिंदू वेश में दिल्ली से अपने घर ले आए | तारीख इवराहीम खाँ 
में लिखा है कि किसी हिंदू राजा ने ऐसी ग्रुत्ताजी नही की थी । बाबू राखालदास 
बनर्जी ने किसी फारसी इतिहास में देखा है कि अजीतर्सिह की सवाई उपाधि 
पाने की. इन, कौर उसके. जिसे, परम उद्योग, दा; फाठीएत न, सोलए ही; इस विदोफड 


का कारण था। यह अतिम वाक्य बनर्जी महाशय के कथन के प्रमाण पर ही 
जलिखा गया है । 


[प्रथम प्रकाशन - नायरी श्रचारिणी पत्रिका : १६२२ ई०],... 


चारणों और भाटों का झगड़ा 


बयारहट लक्खा का परवाना 

तीर्यगुरु और पडो की वहियो की खोज करने से बहुत सी इतिहास के काम 
की बातें मिल सकती हैं । उज्जैन मे चारणो के कुलगुरु शक्तिदानजी' है । उनकी 
चौथी वही वे ५८३वें पत्ने पर एक परवाना है ! यह वारहट लकखा का दानपत्र 
है। मारवाड के' आउवा ग्राम के रहनेवाले आगदोश वारहट मुरारीदात जी न 
इस पट्टे की प्रतिलिपि मुझे लाकर दी, इसलिये मैं लेख के आरभ में धत्यवाद- 
पूर्देश उनका स्मरण वरता हूँ । नकल पर मुरारीदान जी ने लिया है-- 

नकल रवाना कुलयुर शकतीदानजी रे चौपडा' ४ रे पाने ५6३ रे मु 


उर््जण । 
परवाने के चारो कोतो पर चार गोल मुहरें हैं। प्रत्येक मे यह इवारत 


॥ श्री ॥ श्रीदीलीपत पावसाहजी श्री १०८ श्री अकबर साहजी वदे दवगीर' 
बारट लगा । 

वासहट लक्खा के विषय में मुशी देवीप्रसादजी ने कृपा करवे' जो लिख भेजा 
है, वह यहाँ उद्धृत किया जाता है । टिप्पणियों में भी जो कुछ मुशी जी की कृपा 
से प्राप्त हुआ है वह चौकोर ब्रैकेट [ ] में 'दे०' इस सकेत के साथ लिखा 
गया है । 
पर रोहडिया जाति के वारहट गाँव नानणपाई परगना सावड्ड के रहनेवाले 
थे । बद्रीनाथ वीयात्रा को गए थे, छीका टूट जाने से पहाड़ों वे' नीचे गिर पडें। 


छितिके घर में भी गया हूं भोर दुर्गादास राठोड भौर कवि कलश के प्रसंग बर्गरह के पत्नो 


की नकतें लाया हूँ ) दे] 
३ बही। 
9. भाभीवदिक सेवक । 


है। 


६ ४ * 


चारणो और भाटो का झगडा / १४% 


चोट ज्यादा नहीं लगी। पास ही पगडडी थी जिस पर कुछ दूर चल केर एक 
जगह पहुँचे जहाँ चार घूनियाँ जग रही थी जिनमें तीन पर तो तीव अतीत बैठे 
तापते थे, चौथी खाली थी । अतीतो ने लक्खा जी से पूछा कि कहाँ रहता है ? 
यहाँ वयोकर आया ? इन्होंने कहा, “महाराज ! दिहली मडल मे भैरा गाँव हैं 
बद्रीनाथ जी वी यात्रा को जाता छा, छीका टूट पडा जिससे आपकी सेवा में 
उपस्थित हुआ । चौथे महात्मा कहाँ हैं, उनके भी दर्शन हो जावें तो वापिस चला 
जाऊँ।” उन्होने कहा कि वह तो तेरी दिल्ली म राज करता है लक्खा जी ने 
बहा कि महाराज, दिल्ती में तो अकबर वादशाह राज करता है। कहा, हाँ, 
बही अकवर इस चौथी घूनी का अतीत है, तू उससे मिलेगा ? कहा, महाराज, 
बहाँ तक मुझे कौन जाने देगा ? कहा, हम चिट्ठी लिख देगे। 
लक्खा जी उनकी चिट्ठी और कुछ भस्मी लेकर दिल्‍ली मे आएं। बादशाह 
की सवारी निकली तो दूर से वह चिट्ठी और राख दी पोटली दिखाई। बादशाह 
ने पास बुलाकर हाल पूछा और थे दोनो चीजे ले ली । कहां कि हमारी धूनी में 
तेरा भी सीर (साझा) हो गया और उनको अपन पास रख लिया। 
यह कथा जैसी सुनो, वैसी लिख दो है। मालूम नहीं कि यह सही थी या 
लक्खा जी ने बादशाह को हिंदुओ के धर्मं की तरफ झुका हुआ देखकर वहाँ घुस- 
पैठ होने के वास्‍्ते गढ ली थी । 
कहते है कि बादशाह ने लवखा जी को अतरवेद में साढे तीन लाख रुपये 
की जागीर देकर मथुरा रहने को दी जहाँ लब्खा जी बडे ठाठ से रहते थे 
बादशाह की उन पर पूरो मेहरबानी थी। वादशाह ने उन्हे वरणपतसाह अर्थात्‌ 


चारणो के बादशाह की पदवी भी दी थी जिसकी साख (प्रमाण) का यह 
दोहा है--- 


अकबर मुंह सूं आधियो, रुडो कहे दोहूँ राह। 
से पतसाह दुन्यानपत, लखा बरणपतसाह॥ 


यह भी कहते हैं कि एक वार जोधपुर के राजा उदयसिंह जी मथुरा मे 
लक्खा से मिलने गए, पर लक्खा जी ने तीन दिन तक उनसे मुलाबात नही की, 
क्योकि उत्होंने मारवाड के शासन-गाँव (चारणो को दिए हुए) जब्त कर लिए थे 
जिसके वास्ते बहुत से चारणआउवे में धरना देकर मर गए थे। चौथे रोज 
अपनी ठकुरानी (स्त्री) के यह कहने पर कि निदान तो आपके धणी (स्वामी) है, 
इनसे इतनी बेपरवाही नही करना चाहिए, वे राजा जी से मिले । 
चारणो में लखखा जी का बडा जस है, क्योकि बादशाह की आशा करके जो 
बोई चारण दिल्‍ली, आगरे मे जाता था तो लक्खा जी किसी न किसी उपाय से 
उसको दरबार में ले जाकर बादशाह का मुजरा करा देते थे, जिससे उसकी 


सह] 
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मनशा पूरी हो जाती थी | इसी वास्ते ये लोग अब तक भो यह दोहा पढ-पढ़वर 
उनवी बीति बढ़ाते हैं । यह आढा जाति वे' चारण दुरसा जी का यहा हुआ सुना 
जाता है-- 

दिल्‍ली दरगह आअंब फल, ऊँचा धणा अपार 

चारण सदलों चारणाँ, डाल नर्वावणहार॥ 


अवबर बादशाह वी तयारीख मे तो लब्यावा नाम वही नहीं आता है, 
लेकिन गाँव टहले वे. धारहटो के पास, जो लवजा जी वी औलाद है, बई पढुटे- 
चरवाने है, जिन्हे देखने से पाया जाता है कि लक्खा अववर बादशाह के समय से 
जहाँगीर वे समय तक विद्यमान थे । लवखा जी के नाम वा एक पट्टा सवेतू १६५८ 
का और दूसरा सवत्‌ १६७२ का है। पहले पट्टं मे उनके बेटे नरहरदास का नाम 
भी है और दूसरे में दोनों बेटो मरहरदास ओर गिरधर के साम हैं । 

पहला पट्टा राजा उदयसिह के बेढे दलपतर्सिह का है जिसमे लक्खा और 
नरहरदास को गाँव धानणिया (धानणवा), परगने चौरासी, देना लिखा है। 
इसवी मिति मगसिर सुदी २ हूँ ओर जब दलपत जी आगरे मे थे, तब यह लिखा 
गया। परगना चौरासी जिसे अब परवतसर कहते है, बादशाह वी तरफ से 
जागीर में होगा | दलपत जी के वश में रतलाम का राज्य है। 

दूसरा पट्टा महाराज सूरसिह और महाराजकुमार गजप्तिह के नाम मा है 
जिसमे लिखा है कि बारहट लक्खा, तरहर और ग्रिरधर को तीन शासन गाँव 
दिए गए हैं-- 

१ रेंदडी, परगने सोजत, गाँव हांथुडी के बदले 

२ सीबलानड्डी, हरगने जतारण (वर्तमान नाम सीगलावस) 

३ उचियाहैडा, परगने मेडता (वर्तमान नाम उचियार्डो ?) 

लवखा वी सतान में लक्खावंत बारहटों वे कई ठिकाने मारवाड में है जिनमे 
भुख्य गाँव टहला परगने मेडते मे है। लक्खा जी की कविता भी हैं। उनके बेटे 
सरहरदास ने एक बडा ग्रथ हिंदी भाषा मे अवतार चरित्र नाम का बनाया है 
जो छप भी गया है। मारवाड में वही भागवत की जगह पढा-पढाया जाता 
है । दे०] 

परवाने की नकल आवश्यक टिप्पणिया के साथ यहाँ पर दी णाती है। 
चरवाने का आशय यह है कि दिल्‍ली से बादशाह के सामने भाटो ने चारणो की 
निंदा की । इस पर लक्खा ने जैसलमेर के ग्राम जाजियाँ से कुलगुरु गगाराम जी 
को बुलाया । उन्होंने चारणोत्पत्ति शिवरहस्य सुनाया जिससे भाट झूठे सिद्ध हुए। 
इस पर लक्खा ने उनका सत्कार क्या और दिल्ली के “ घणे ऊँचे अबफनो की डाल 
मावणहार” इन बारहट जी ने वावन हजार बीघा जमीन उज्जैन के परगने से 
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वदिलवावर बादशाह कौ ओर से ताम्रपत्र करवा दिया। विवाह तथा दान के 
अवसरो पर सव चारणों से ग्रुरु के वश को नियत धन देते रहने या अनुरोध भी 
इस परवाने में किया गया है। परवाने पर माघ शुक्ल ५, सबत्‌ १६४२ की मिति 
है और पचोली पन्‍्नाताल के हस्ताक्षर हैं! 


इससे जाना जाता है कि चारण भाटों का झगडा' अकबर के दरबार तक 
भी पहुँचा था और जाति-तिर्णय पर व्यवस्थाएँ लेने वी चाल रिजले साहब कौ 
मर्दुमशुमारी से हो नही चली है | 


परवाना 


लीपावता' बारटजी' श्रीलपोजी समसत' चारण वरण वीसजात्रा" सीरदारां सू' 


“१ [दारण भादों का झगड़ा बहुत पुराने समय से चला प्राता है । दोनो एक दूसरे को 
बुरा कहते हैं। किसो ढोली ने कूलकुलमडण प्रव घारणों की उत्पत्ति का बढे भर्जा का 
बनाया है । इसका नाम भजलाल था भौर यह मारदाड़ु का रहनेवाला था। कूल या 
कूला भी चारण जाति का नाम है। दे०] 


२ (प्रमूक की) भोर से लिखा गया। 


जै वारट-बारहट--द्वारहठ । चारणों का एक उच्च भेदे । राजपूतों के विवाह पर ये द्वार 
पर हठ करके भपने नेग लेते हैं, इसी से ये पोलपात' भो कहलाते हैं।पोलपात+-पौलपात्त 
अप्रतीलोपात्न। [सरदारों में इतका ढेर भी पोल म या पौल के ऊपर दिलामा जाता है। 
जीधपुर की फोज मे एक ठाकुर को हवेली घेर ली थी । पौल तंगी थी | जब ठाकुर लडने 

को दाहर निकलने तगा, तब यह सवाल हुआ कि पौल कौन खोले क्योकि जो योले पहले 
बढ़ी मारा जावे। निदान पोलपात चारण ने कहा कि पौल मैं खोलूँगा क्योकि इस पौल के 
मेगपाता हूँ। उसने पौल खोल दी । पहला गोला उसी पर पडा भ्ौर वही भारां गया । दै०] 


४ समस्त (सब) । 


१ 'बीसोत़ा' चाहिए [चारणो की एक सो बीस जातें या गोत हैं इससे कूल चारणा की 
विरादरी वीसोतर या दीसोत्ना कहलाती है। दे०] 


६ राजपृताने में भ्रव तक बिरादरी के समस्त लोग 'सरदार' कहकर सबोधित किए ऐड हैँ ॥ 
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श्रीजेमाताजी की! दाच ज्यों अठे' तयत आगरा श्रीपातसाजी, श्री १०८ 
श्री भववर साहजी रा हजुरात दरीपाना माही भाट चारणा रा बुल री नदीव 
वीधी' जण* वषत समस्त राजेसुर“हाजर था वा वा' सेवागीर'“ वी'' हाजर था 


4 चारण शावत्र होत हैं; भगदती उतकी रूलदेवी है। भ्ापस्त में वे जे माताजी को बटकर 
समस्कार करत हैँ | मगवती ने एक प्रवतार चारण दुल म॑ लिया दा जिससे चारण उह 
बुष्चाजा या बाईजी भी कहने हैं। ये करणी जो किसी सायात्निक की तूपान से रक्षा बरके 
ग्रील बषड़ों ही बीवातर से एक स्टशन दघर देशणोक (देशनोक) ग्राम से प्रपन मटिर में 
झाई इसी से वहाँ दे कुभा कापानी भ्रयत छारा है | करणी जी के मत्रि में चारणों भोर 
राजपूता डी बहुत मानेता है। उस महिर म पूद्दे प्रमर हैं ।सांरा जगमोहने निजमिर 
भौर प्रतिमा तब चूहा रे ढके शत हैं। वे दश निया वे! सिर गल्ले भौर टाँगा पर भी चढ़ 
जात हैँ । उ ह थाजरा खिलाया जाता है। मारगा तो दर रा उहे भिडफ्नाभी महा 
पाप है । बढ़त हैं कि जिससे चूहा मर जाय वह सोने का घूहा चशाव तो दवी क्षमा फर । 
[पे चूहेकादा (लुटरे) दहलाते हैं। करनौजोरा कावाधों की मेथनियों से सारा मदिर 
गदा रहथा है दस पाँच घारण खटिटयाँ लिए विललो से उनको बचाने के लिये पहुरे पर 
बैठ रहत हैं। बिल्ली प्रा जाय तो बहुधा मारी जाती है। पर ब्भी कभी कछ भाबो 
को ले भी जाती है।दे०] 

यहाँ। 


हुजूर मे । 
दरबार में (शाजपुताना में दरबारी मजलिंस भमो तक दरीखाना कहसाता है) । 


निश। 

की 

जिम । 

राश्येशर<-राजा महाराजा । 


उनके 
सेवक--यह धायद चारणों के लिये ही भागा है। [चारण धपने को सेवागीर नही कहते । 


इसका प्रथ नौकर घाकर भी हो सकता है। एक बार छोघपुर दरबार से कविराजा 
(महामहोपाध्याय) मुरा रदान जो भौर मुशो मुहम्मद मखटूसजी के नाम एक मिस्ल पर 
राय लिखने का हुक्म ग्राया पा। उसके जवाब में भुहम्मेट मददूम मे भर्जी तिबो 

उम्रमें ताबदार का शद था उसो तौर से कविराजा जो के नवीसदे पयोली चतुरभुजणी 
जे भी ताबदार कवियज सुरारदान की ग्र्ज मालूम हो लिखा तो कविराजजी ने कहा 
दि ताबदार मत लिखों दवागीर (दुझ्गागो देखो नोट ३) लिखों । तब मैंने चतुरभुजजी से 
कहा कि कविराजजी तो दवता बनते हैं भौर तुम ताबदार बनाते हो | इस पर क्विराज 
जा दे हमकर कहा हाँ ठीक। उडी दिनो गविराजजी ने चारणों की उत्तत्ति की एक 
पुस्तक बताई थी जिसमें चारणा को देवता सिद्ध किया था इसलिये मैंते मजाक मे एसा 


वहा था। देणु 
१ भा 


कम द मद न अब 0 


5 
तर 
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जका' सुण अर' मो सु' समचार वह्म जदों सब पघा री सला सु" कुलगुरु गया- 
रामजी प्रगण' जेसलमेर गाँव जाजीया वा जकाने” अरज लीप अठे बुलाया 
गुर पधारया श्रीपातसाहजी नो झ्वकारी मे चारण उत्पत्ती सास्त्र सिवरहस्य 
सुणायो पडता कबुत् कीघो' जणपर'* भाट झुटा पड्या गुरां चारण वसरी पुषतत 
राषी" मौवाजस"' सारा" बुतासु" सीवाय!' बदगी कीधी ओर मारा बुता माफक 
हाती लाप पसाव"' प्रथक!* दीधो" गाव वी ओेवज'* बावन हजार बीगा जमी 
जेण के प्रगते दीधी जबणरो'' तावापत्र श्रीपातसाहजी दए नाढ को कराय दीधो 
अण'' सवाय" आगा सु" चारण वरण समसत पचा वुलगुरु गगाराम जी वा बाप 


॥ जिहोने 

7२ छुन भौर--घुनकर 
३ मुभसे 

४ जब 

५ सल्लाह से 

६ परगने 

७ जिन्हें 

च यहाँ 

€ स्वीकार किया 
१० जिसपर 

११ (दत्त) दृढ़ रक्‍यों 
१२ वखशिश 

१३ सबने 

१४ ब्रिड्ते से 

१५ बढ़कर 


१६ [वराह्मणों का दात दक्षिणा' कहलाता है भोर चारणों का दान लाखपसाव कोडपसाव भौर 


प्रदपसताव जिसमे एक गाँद प्रवश्य होता है) देण] पत्ताइ--प्रप्ताद। हाती--हाभी । 
3७ पुथक (प्रज्नग)। 


3८ दिया। 

4६ बदले में । 
२० दोधा। 
२१ जमोन। 
२९ जिसका। 
३३ इसके (के)। 
२४ प्रतिरिकत | 
२४ आगे से | 
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दादा ने व्याव' हुओ' जक्ण मे" कुल' दापा' रा रुपीया १७॥) ओर त्याग' परद 
हुवे” जीण मा मोतीसरा को नावो बध्चे' जीण सु दुणो'" नावो कुलगुर गयारामजी 
का वेटा पोता"' पाया जासी संमत १६४२ रा मती माहा सूद ५ दसक्त पचोली" 


१ विवाह । 

२ होवे। 

है जिसमे । 

४ सपूर्ण । 

४ दान, नेग। 

६, विवाह के प्रवसर पर राजपूत जो बधाई की रकम चारणों को देते हैं उसे '“्याग' कहते 
हैं । चारण इसे बहुत लड-भंगडकर मागते हैं। वाल्टरहुत 'राजपुन्नहितकारिणी सभा/ ने 
इसको परमावधि श्रौर बाँटने के नियम बाँध दिए हैं। भाडियाबास के प्रास्तिया चारण 
बुधदान ने त्याग कमर बरने या वद करनेदालों पर जलकर यह कविता कह्टी है-- 

जासी त्याग जकारां घर सू जात खाग न लागे जे । 
घररो तोल न बांधों धणिय त्याग तणी किह बाघों तोल २ 
जासी त्याय का का घर सू जाती धरती करे जूहार । 
दीजे दोस किसू सिरदारां जमी जाणरा प्रक जरूर॥ 
अर्थात्‌ जिनके घर से त्याग जावेगा उनके यहाँ से तलवार (थाग--खग्ग>>खडग) जाते देर 
मे लग्रेगी,। स्वामियों ! त्याग फा हिसावे तो बाँधते हो जमीन का हिसाब नही बाँधते हर 
जिनके घर से त्याग जायगा उह्े जाती हुई पृथ्वी भी सलाम करती है । सरदारो | दोष 
किसे दें ? ये लक्षण तो प्रवश्य भूमि छिने जाते के हैं । 
७ दिया जावे [ फरद या सूची बने । दे० ] 
८ जैसे राजपूतो के यश गानेवाले भौर त्याग मगनेवाले चारण होते हैं वंसे चारणो की 
याचक जाति 'मोतीसर' नामक है । 
€ ताम पर तियत हो । 

4० दुगुता 

११ ऊपर जो 'बाप दादा ने' झाया है वह भी “बेटा पोता ने हो होता चाहिए। या यह अर्य॑ 
हो कि वाप दादों को जो मिलता झाया है वह तो बेटे पोतो को मिलता ही रहे भौर 
भोतीसरो से दूनी रकम दाए के रुपया से भ्रतिरिक्त मिला करे । 

१२ प्रचोलोसू”प्चकुली (देयों 'राज्ञा पचकुलमाकाय', प्रवधचितामणि बवई की छपी, 
पृष्ठ १४०) । पचकुल>+राजकर बसूल करनेवाला राजसेवक समाज, उसका एक जत। 
अब साधारणत प्रचोली कायस्थ जाति के मुत्सटियों का उपनाम हो गया है भौर यहाँ 
भी यदी अर्थ है कितु बाह्तव मे जिसे पचकूल का भधिकार होता वही पचकूल या पच- 
कूली या पचोली कहलाता । यह उपाधि ब्राह्मण भद्दाजन, गूजर भादि कई जातियों में 
प्रिलती है भौर दीवान, भडारी, मेहता, नाणावाटी भ्रादि की तरह--जो द्ाह्मण, वेह्य,- 
खत्ती, कायस्य, पारसी, जंने श्रावक (सरावगी) भझादि सबमें कहो न कही प्रचलित है, 
पद की सूचक है, त कि जाति की।कुछ पचोली (कायर्थ) पचाल (+>पजाब ?) दश से-- 
झाने से हमारो उपाधि प्रचोली है ऐसा कहते हैं जो भसार है। (पचोली पचोक 


चारणा जाए धाएल। का झपरा | ६4६ 


पन्‍नालाल हुकम बारठ जी का सु लोधो तवत आगरा समसत पचोको सलाह सू 
आपांणो' या गुरा सू अधीकता' दुजो नहीं छे 
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से वना है। मारवाड़ी वोली में पच्ोल पचायत (+>प्रचकुल) की कट॒ठे हैं। भावी के 
भंगड्डो को कानूनगो लोग, जो बहुत से कामस्थ ही होते भौर प्रोसवाल या सरावगी कम, 
पहले मिटा दिया करते थे | परतु कातूनगो का भोहदा जारी होने के पीछे कामूनगो 
कहताने लो । कायस्प पचोली ही कहलाते रहे । पूरव में ब्राह्मण जो यादवालों का काम 
करते हैं पचोरी कद्वाते हैं। मारवाड मे पैचौली का उपनाम झामरिया जाति के मायुर 
कायस्थ घीमसी से चला है । ये राव चूंडाजी के सप्तय में दिल्ली को तरफसे रगढ 
(परमने भागोर) के हाकिम होकर दिल्‍ली से आए थे । दे०) 

4. प्रपमा | 

र इन। 

३. भ्प्िकत:, बढ़कर । 


४ है। 


चारण 


ब्राह्मणों के पीछे राजपूतों की कीति बखाननेवाले भाट और चारण हुए, 
जैसा कि एक छद मे कहा है-- 

“ब्राह्मण के मुस को कविता कछु भाट लई कछु चारण लोम्हों ।' 

यह जानना आवश्यक है कि चारणो की प्रधानता कद से हुई | कोई शिला- 
लेख या ताम्रपत्र सस्कृत मे, या पुराना, अब तक नही मिला है जिसमे चारणों 
या भाटों को भूमिदान का उल्लेय हो । 

'मुभापितहारावलि' नामक एक सुभाषित श्लोकों वा सग्रह हरि कवि का 
क्या हुआ है (पीटसंन, दूसरी रिपोर्ट, पृष्ठ १७-६४) । उसमे मुरारि कवि वे 
नाम से यह श्लोक दिया हुआ है-- 

चर्चाभिश्वारणाना क्षितिरमण ” परा प्राप्य समोदलीला 
मा कौतें सौविदल्लानवगणय कविप्रात (?) बाणीविलासाम्‌' । 
गीत स्थात ने नाम्ता किसपि रघुपतेरद् यावत्प्रसादा- 
द्वाह्मीकेरेंद धात्रीं धवलयति यगश्चोमुद्रया रामभद्र । 


आशय--कोई राजा चारणों बी कविता से प्रसन्‍न होकर सस्कृत कवियों 


३ यह पाठ भणशुद्ध है। कविप्रोतवाणीविलासन्‌' या 'कवोन्‌ प्राप्तताणी विलासात्‌' हो सकता 
व 


२ विल्हण वे' विक्रमाकदेवच रित में इसी भावसे मित्रते हैंए दो श्लोक हैं-- 
(भ) लकापते सकुचित यशों यद यत्कीतिपाव' रधुराजपुत्त । 
स सब एवादिकवे प्रभावों हे कोपनीया कवय क्षितीद्रं ॥ (१२७) 
(३) है राजानस्त्वजत पुकविप्रेमबधे.. विरोध 
शुद्धा रीतिभंबति भवतां नूनमेतत्यसादात्‌ । 
तुध्दंबेंद्ध तदलघु रघुस्वासिन सच्चरित 
ऋ्रुद्धेतील स्तिभुववजयोी हास्यमागें दशास्थ ॥ (१६१०७) 





+ १श२: 


चारण / १४३ 


का अनादर करने लगा । उसे कवि कहता है कि महीपाल | चारणी की चर्चाओं 
से बडा आनद पाकर कवियों की रचनाओ का अनादर मत कीजिए, वर्योकि वे 
कीतिझूपी नायिका के रखवाले', या लाकर (राजाओ से) उसे मिलानेवाले हैं । 
देखिए, रामचद्र वा एक गीत या ख्यात नाम को भी नहीं है। वाल्मीकि ही की 
कूपा से आज तक रामभद्ग अपने यश की छाप से पृथ्वी को अलकूत्त कर रहे है। 
भाव यह है कि चारणों के (देशभाषा के) गीत और छ्यात अस्थायी हैं, कवियों 
दे (सस्कूत] वाणीविलास सदा रहते हैं ॥ राम का एक भी गीत या रुयात नहीं 
मिलता । सप्तार में उनका जो यश है, वह वाल्मीकि वी कृपा ही का फल है। 
इस श्लोक में चारण, गीत और ट्यात विशेष ॒साकेतिक या पारिभाषित 
अर्थ में लिए गए हैं! चारण वा अर्थ देवयोनि वा (सिद्ध, गधवें आदि का-सा) 
यश-गायक नहीं हो सकता, क्याहि उनका कवियों से सुकाबिला बसा? गीत॑ 
और छझ्यात साधारण गान या यश के काव्य नहीं हो सकते, पारिभाषिक 
((६८०॥॥/८०) गीतो और स्यातों से ही अभिप्राय है। चारणी वे रचित काव्य दी 
ही तरह के होते हैं, कवितावद्ध “गीत” और गद्यवद्ध 'ड्यात” | राजपूताना मे अब 
तक इसी अर्थ मे 'गीत! और 'य्यात' पद! का व्यवहार है, जैसे, मोटा राजा 
उदयसिंह रा गीत, राठौडा री स्यात। [गीत और ख्यात पदों को गीति और 
ख्याति (आख्याति) सन्ना शब्दों का अपन्रैश मानती वी कोई जरूरत नही। मे 
कमंवाच्य भूतका लिक घातुज विशेषण है जिनके आगे विशेष्य लुप्त हैं, जैसे चारण 
गीत (यश ), चारण ख्यात (वृत्तम) | मारवाडी में इसी अर्थ मे कह्योडो (कहा 
हुआ) भी आता है, जैसे वापजी गुणेशपुरीजी रो कह्योडो (पद, गीत वा दूहो) ।)| 
मुरारि कवि प्रसिद्ध अनर्धराधव नाटक का वर्त्ता है। उसका पिता भट्ट 
श्रीवर्धभान, माता ततुमती, गोत्र मौदूगल्य और उपनाम वाल-वाल्मीवि' था। 
उसका समय आठवी या नवी शताब्दी ईसवी है। यदि यह एलोक मुरारि का 
ही है तो उस समय भी चारणो के गीत और ध्यात प्रचलित थे, और उनवी 
सस्कृत के कवियों से प्रतिद्वद्विता होने लग गई थी। इस श्लोक वे' मुराश्कित 
भानने में सदेह करने के दो ही कारण हो सकते है । एक तो इतने प्राचीन काक्ष 
में चारणो के ग्रीतो और ख्यातो का अचलित होना, और दूसरे यह कि सुभा- 
पितावलियों में श्लोको के साथ जो कवियों के नाम दिए होते हैं, वे कही कही 
प्रामाणिक नहीं होते। कई श्लोक जो प्रसिद्ध कवियो के काव्यों मे पाए जाते है, 
वे भी 'कस्यापि' के साथ या किसी भिन्न कवि के नाम से दिए होते हैं। 
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१ सख कवि ने एक नागर नामक विद्वान्‌ को साहित्यविद्या का 'सौविदल्ल' कहा है 
(श्रोकठचरित २४॥६४) 


द्रव 


किक 


बौद्धों के काल में भारतवर्प 


प्रोफेसर रिस डेविड्स ने, राप्ट्रव्था-माला मे, इस नाम का एक ग्रथ गुफित 
किया है। उप्तमे कई विलक्षण बातें है। प्रोफ़ेतर साहब के अनुसार ब्राह्मणों के 
लेख विश्वासपात्र नही हैं! सब युद्धों मे, कामो में उन्होंने अपने ही को प्रधान 
बताया है। बिंतु उनकी बातें देश भर वी वातें नही है। बोद्ध-धर्म सवंसाधारण 
के उद्योग का फ्ल है और राष्ट्रीय उन्नति मे ब्राह्मण पृथक्‌ रह गए थे । जैनो 
और वौदो के ग्रथ राजपूत के लिसे हुए है ! इस ग्रन्थ में उनकेडी लेख अर्थात्‌ 
पाप्ती ग्रन्थों से बुद्ध भगवान्‌ के निर्वाण से लेकर कनिप्क पर्यत काल का ऐति- 
हासिक चित्र देने वा यत्न क्या गया है। इससे प्राचीन इतिहास मे कई अन्तर 
सक्षित होते है। ब्राह्मणों के अनुसार तो “ब्राह्मणों के अधीन स्वतत्र राजा यही 
आरतवर्षीय 'राजप्रणाली थी किंतु प्राली ग्रथो के अनुसार राजतत्र के साथ-साथ 
ही प्रजातत्र भी पाए जाते है। (अवश्य ही बौद्धधर्म सवंसाधारण की समानता 
भर प्रजातत्र के जन्म वा कारण हुआ होगा ।) ये चक्रवर्ती अशोक के शिलालेख 
और चरित्र बौद्ध ग्रथों मे पाए जाते है कितु ब्राह्मण ग्रयो मे उसका नाम भी नही 
है । (कोई बतावे तो अशोक के पीछे के ब्राह्मण ग्रथ कौन से है ?) उम्तते ब्राह्मणों 
का भूसुर होना मिठाया था। धर्म-विषय मे प्रोफेसर साहब कहते है कि ब्राह्मण 
ग्रंथो मे प्रजा का धर्म नही है, क्षितु ब्राह्मण प्रजा पर जो धर्म चिपकाना चाहते 
थे वही धर्म लिखा है, ब्राह्मणेतरो के साहित्य में वैदिक देवताओं की और अधिक 
खर्च करानेवाले यज्ञो की चर्चा नही है। (युरोपीय आचाये मान बैे है कि ब्राह्मण 
शनुओ का कहा सत्य है और ब्राह्मणो का मिथ्या । इसी तरह जब यह कहा जाता 
है कि ब्राह्मणों ने ईर्ष्या वा धृणा से बौद्धों का वा भ्रजा का विश्वास नही वर्णन 
किया, वैसे ही यो क्यो नही कह सकते कि बौद्ध-ग्रथ-लेखको ने ईर्ष्या से वास्तव- 
धर्म का अपलाप क्या ?) यज्ञों के अधिक व्ययशांली होने से तप अर्थात्‌ आत्म- 
यज्ञ वी सृष्टि हुई । (नही, वोद्धो से सैकडो वर्ष पहले उपनिषदों मे यह हो चुकी 
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थी ॥) ब्राह्मणों का आदर था, वितु उतना न था जितना वे बताते है । उस समय 
श्रमण और परिद्याजक भी हो गए थे जिनवा आदर ग्राह्मणो से क्म न था और 
इस लडाई से निराश होवर ब्राह्मणों ने आश्रम-कल्पना की, जिंससे विना गृहस्थ 
रहे और वृद्ध हुए कोई मनुष्य परिव्राजक न बन सके । उन्होंने और जातिया 
को भी सनन्‍्यास से रोका क्ति उनकी चली नदी । ब्राह्मणों दे ग्रथो मे लिखा 
मिलता है कि आश्रमधर्म का पालन होता था कितु वे सत्य वात नहीं वहते, 
जैसा उनकी बुद्धि में होना चाहिए वैसा कहते हैं। (आश्रमधर्म बोद्धों से बहुत 
पूर्व बत चुका था, आश्रम वी वैदों से वचने के लिये ही तो बौद्ध परिव्राजयों ने 
सुगम उपाय निकालकर ब्राह्मण भिक्षुओ वा अनुकरण क्या था ।) कनिप्क के 
उत्तर-कोशल, मग्ध, वत्स, अवती ये तो मुख्य राज्य थ बाकी उत्तर भारत मं 
कुल १६ छोटे-छोटे राज्य थे, जिनमे परस्पर सदध और विग्रह होते रहत थे और 
कही-कही प्रजातश्र भी था। आर्यों वा आगमन पजाब से गया वे क्नारे-किनारे 
हुआ किंतु सिंधु के विनारे उज्जैन तव और तराई में होकर लिरहुत तब भी आरयों 
को गति हुई थी। दाक्षिणात्य मे बहुत वम आये थे । पहाडी आयें धर्म और शासन 
मे स्वतत्न प्रकृति के थे और अनायों मे भी शाति और सामाजिक वधन विद्यमान 
थे। पग्राम-गोष्ठ या प्राम-सघ ही हिंदुओ की प्रधान चाल थी। गाँव की चरागाह 
सर्वे साधारण वी सम्पत्ति थी और सिचाई भी मिलकर होती थी। गाँव से 
बाहर जमीन बेची वा रेहन नहीं वी जाती थी । स्त्रिया की भूषण आदि ही 
सम्पत्ति थी और माता से दायभाग भी मिलता था । सहभोजन और सहविवाह्‌ 
के नियम दृढ़ थे (अर्थात्‌ जातिबधन था) । राजा, ब्राह्मण वैश्य, शूद्र, चाडाल, 
पुकक्स यो जातिभेद था। कई क्षत्रिय अनायें भो थे। जातियों भे भेद, 
(आपत्वाल होने स) कर्म का परिवर्तन भी होता था और उच्च जातियों मे अनु- 
लोम प्रतिलोम विवाह होने पर भी सतान ब्राह्मण वा क्षत्रिय ही रहती थी । 
(हैं!) बुद्ध के सवादो में जन्माभिमान वी निंदा की गई है| (इससे तो जाति दृढ़ 
हुई ।) ब्राह्मणों ने अभी क्षत्रिया से ऊपर होने और भू देव कहाने की हिमाकत 
नही दिखाई थी। (यह 'हिमाकत' बहुत पहले से थी और वौद्ध-धर्म इसी को 
तोडना चाहता था ॥) जाति के लिये कोई शब्द ही नहीं है। रोमन और ग्रीक 
लोगा में यदि जाति-भेद होता तो भारतवर्ष मं भी उस समय होता । (बदतो- 
व्याधात--वौद्ध-धर्मे क्या तोडवा चाहता था ? वया जाति-धर्म बौद्धो के पीछे 
जम सका ?) नगरो मे प्राकार होते थे । घरो मे दालगत, क्ोप, अन्यगार, गोरी 
प्रभूति का पता है। शवदाह के अतिरिक्त उनका बनो मे पक्षियों के भोजनाथें 
त्याग भी होता था। नाव, गाडी से व्यापार, क्राये की पुलिस, और तांबे के 
आराइवेट सिक्कों से व्यापार भी पाया जाता है ! चाँदी के राजनियमित सिक्के न 
ये (वाह ))। व्यापारी, व्यापार, विज्ञापन और मोहरमात्र मे लेख का प्रयोग, 
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“विद्या का कठ से ही पढा-पढ़ाया जाता, साधु परिवाजको के आदर का वर्णन करके 
“ईसा को पष्ठ शताब्दी मे भारतवर्ष का यह चित्र समाप्त होता है। 

उन्‍नतिमत्त पराश्चात्य अपनी दश्शा को और देशों के' इतिहास में पढ़ने वा 
उद्योग करते हैं। यूरोपीय कलर्जी मे राजाओो पर पीछे प्रभाव डाला और उनके 
भौर राजाओ के वीच इस वात पर लडाइयाँ हुईं, यही वात भारतवर्ष म॑ दूँढना 
चाहते हैं। अपनी छठी शताब्दी की सभ्यता से बढ़कर सभ्यता महाँ नहीं दिखाना 
चाहते ) बौर ब्राह्मण तो गालियाँ देने को हैं ही । 


[प्रथम प्रकाशन समालोचक अशतूबर-सवम्बर, १६०३ ई०] 


खसों के हाथ में ध्यू वस्वामिनी 


एक ही श्लोकमय काव्य की, जिसका वीज डिसी पुरानी कथा या धटना से 
लिया गया हो, क्थात्थ मुक्तक कहते है। इसके उदाहरण में राजशेखर की वाब्य- 
मोमासा' मे यह श्वोब दिया है-- 


दत्वा रुद्धणति" खसाधिपतये देवीं प्रुवस्वामिनों 

यस्मात्‌ खण्डितसाहसो तिवबृते श्रोशमंगुप्तो मुप'। 
तस्मिन्नेव हिमालये गुरुगरहाकोणक्वणल्किम्नरे 

भोषन्ते लव कातिकेयनगरस्जीणा गणेः फीर्तयः॥ 


कोई कवि क्सी राजा को प्रशसा में चाटु कह रहा है। जिस हिमालय में 
चाल रुक जाने पर अपनी देवी ध्लुवसस्‍्वामिनी को खसों के राजा को सौपकर 
खडितिसाहस होकर श्रीशर्म (२) गुप्त लौट आया, वही पर आपकी कीति गाई 
जा रही है। यह तो उस अज्ञात राजा की वडाई हुई कि जहाँ पर श्रीशमंगुप्स के- 
से पराक्षमी राजा को खसो से हार, चौकडी भूल, अपनी रानी उनके हाथ में 
सौंप, चला आना पडा था वही आपकी क्ीति ग्राई जा रही है। यह इलोक बैसा 
ही है कि जैसा भास के मांटक में रावण को सूचना दी जातो है कि जिस 
अशोकवाटिका में सेवारने-सिगारने के चाववाली मदोदरी महारानी भी पत्ते 
नही धोइती वही वानर (हतुमान्‌) ने तोड-मरोड डाली है | एक से डिसालय की 
अतिशय दुर्जयता और दूसरे मे अशोक्वाटिका की रावण को अतिशय प्रियता 
दिखाकर पहले मे राजा के श्रताप की और दूसरे मे वानर के अपरशध की अधि- 
बता बताई है। 

कितु मह इलोक जिस कथा से उत्य (निकला) है वह ध्यान देने योग्य है । 
काच्यमीणाप्ता एक ही पुस्तक से छापी गई है । थ्रीशर्मग्रुप्त कोई अशुद्ध पाठातरः 


१ गायरबाड भोरिएटल सोरीज, न० १! (पू० ४७--सपादक 7) 
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हो वो पता नही । ग्रुप्त महाराजाओ के वंश में एक प्रसिद्ध घ्र,बदेवी वा प्रुष- 
स्वामिनी हुई है जो चद्रगुप्त (द्वितीय) विक्रमादित्य की स्त्री तथा कुमारगुप्त 
(प्रथम) की माता थी। और किसी प्रुवस्वामिनो का उस बंश में पता नहीं 
चलता | न कही पुराने या पिछले गुप्तो में शमंग्रुप्त नाम मिलता है। यदि 
शर्मगुप्त चंद्गुप्त के लिये लेखक-प्रमाद हो तो बंध बैठ जाता है, नहीं तो बोई 
शर्मंगुपष्त और उसकी रानी प्रुवस्वामिनी ये दो कल्पनाएँ करनी पढेंगी। कया 
सच्ची है, नहीं तो कथोत्य मुवतक का उदाहरण यह कंसे दिया जाता ? 
प्रूवस्वामिनी का नाम प्रसिद्ध है, उसके पुश्न की मुद्रा भी मिली है। घद्रगुप्त 
(द्वितीय) विक्रमादित्य बडा प्रतापी और विजेता हुआ | वह उत्तर बी ओर उत्तो 
से हारा ही नहीं कितु खसो के राजा के हाथ अपनी महारानी वो वेदी छोड़कर 
लोट आया यह बात यदि सच्ची भी हो तो भी गुप्तों के लेयों में नही मिलने 
की । ऐसे ही कसी श्लोक में उसवी परपरागत चर्चा मिले तो मिले । चीन के 
खस बडे पराक्रमी थे। कई बार नेपाल के मार्ग से आवर उन्हींने हमसे किए 
तथा पिछते गुप्त राजाओं का बल क्षय किया | सभव है कि धद्रगुप्त की उनसे 
टक्कर हुई हो और चद्रगुप्त ने फिर कुबेर की दिशा में बढ़ने से हाथ खच लिया 
हो, जैसे कि थानेश्वर के हर्षवर्धन ने और सब देशों को जीत नर्मदा तट पर 
पुलुपेशी (द्वितीय) से हार खाई और दक्षिण में राज्य फैलाने का विधार छोड 
दिया । बडे विजेताओं की हार वी सूचना उनके वश वे लेखो मे बभी नही मिल 
सकती । राजशेयर के समय (नवी शताब्दी ईसवी) में यह कथा प्रसिद्ध थी कि 
कोई गुप्त राजा (शर्मेगुप्त या चंद्रगुप्त ?) अपनी देवी प्रुवस्वामिनी वो यसो 


के राजा को देकर हारकर उत्तर से लौटा । 
[प्रधम प्रकाशन : नागरो प्रचारिणी पत्रिशा : १६२० ई०] 


थू बास्यमीमांसा के उपयुश्त श्तोर में, हमारी समझ में, 'हमंशुष्ठों नहीं. 'रामगुप्तो' पाठ 
हाना चाहिए । क्योकि इतिहास में धव यह वाठ परिद्ध हैरि समुद्रगुप्ठ का उत्तराधिड्ार 
उसड़े मंद्रियों ने उसके बड़े बेटे रामगुप्त को शिदा। उस्ते ध्रशक्त जावइर कुछात दशी राश मे 
गुप्तन्साप्रास्प पर चढ़ाई की । हिमालय को बाह्य शयात्रा के एक गए में एमएुप्य 
“ददगरि हुपा भोर भपनों रातों पुबरेबों या प्रबत्वाधिती को शत शी भेंट इए बह 
मुक्त हुआ । उसके छोटे भाई चड्पुष्ठ ने हतु को उसझ णड़ में ही प्रपस्त बर इस 
प्रपमान बा शोधत हिया । इसके दाद रामदुप्ठ ढा धत हुपा घोर चश्युण सप्राद हुए। 
प्रुदस्शामिन्री ने परने डदारकततां का बर” डिया । इस पुतलेस्‍्ल से देवों प्रुबस्वामितरी 
अन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ही पत्री हुई | (देसी अयचड़ विदयालदारनूत रेविहास-अरेध 
पु» ११५०-११, सी जयशर॒र “ह्रदाद हृठ छ्ुबरवाझितों को 'गुषता' 7)--सपराइर । 





भाषा 





योरोपियन संस्कृत 


विद्वान मेंगरेज भारतवासियों की अंगरेजी को, वाबू इगलिश की प्रेममय 
उपाधि से स्मरण करते हैं। उनकी बोलचाल मे वाबू हरिबन्शों जबरणी, बी० 
एं० परिहास के पात्र हैं और भारतवासियो का चरित्र जब कभी अकित क्या 
जाता है तब, मिस्टर डिक के सिर मे प्रथम चारल्स के सिर के समान, बाबू इग- 
लिश भी आ ही जाती है। परन्तु भारतवासियो मे अंगरेजी के बडे-वर्डे विद्वान्‌ हो 
गये और हैं। बाबू सुरेद्नाथ बनरजी के भाषणों से इगलंण्डवालो को पिट का 
स्मरण हो आता था, और मान्यवर वायसराय ने अभी अपने प्रसिद्ध कल्वोकेशन 
के भाषण मे भारतवाधतियों की “विदेशी भाषा में बोल सकने की आसानी की 
ईर्ष्या” प्रकाश की थी । विदेशियों की भाषा भेंगरेजी को हमने इतना अपना लिया 
है कि हमारी देशभापा भी उसी के सांचे मे ढली जाती है, हमारे उच्च विचार 
उसी मे प्रकाशित ही सकते हैं, हमारे प्रधान सवादपत्न और राष्ट्रीय सभा के 
अधिवेशन बिना उसके चल नही सकते | हमने अपने कठ तालु आदि को यहाँ तक 
बिगाड़ा है कि यूरोपियनों की तरह बोल सकना एक गौरव की वात हो गई है 
और देश भाषाएँ भी वैसे ही मरोडकर बोली जाती हैं। विदेशी भाषा के हम 
लोग इतने स्वार्थहीन भक्त हो गये हैं कि हमारी भाषाएँ अब उसकी दासियाँ 
बन कर ही स्कूल और कालेजो में रहने पाती है । 

जब भारतवासियों को अपनी भाषाओं की ओर उपेक्षा का आशक्षेप सुनाया 
जाता है तब अंगरेज ओर जर्मन विद्वानो के सस्क्ृत प्रेम ओर पाण्डित्य का उदाहरण 
दिया जाता है । भारतेन्दु बावू हरिश्चन्द्र जी ने बया अच्छा तीर मारा था-- 

आल्हामदल को भेयो, अंगरेजी अनुवाद। 
यहि लि लाज न आवउहो, तुर्माह ? न होइ विषाद ॥ 


भारतबासी विंद्वान्‌ू पुस्तक-जड कह्टे जाते हैं और सस्कूत भाषा की लीला- 


# शैर६ २ 
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स्थली भारतवर्ष को छोडकर जमंनी हो गई है। ऐसा वारम्वार सुनाई देता है। 
जरमनी में सस्कृत कैसे पढ़ी जाती है उस्त पर ध्यान दिया जाता है और जर्मनो के 
पठत प्रकारों की सस्कृत को जन्मभूमि में कलम लगाने का प्रस्ताव परम गम्भीरता 
से किया जाता है । 

मेरा यह उद्देश्य कभी नही है कि पाश्चात्य विद्वानों ने पुरातत्व, भाषाविज्ञान 
आदि की गवेषणा म सस्कृत को जो गौरव दिया है और उनके प्रयोग से अपने 
ऊपर जो गौरव डाला है, उसको तुच्छ ठहराऊँ या उसका उपहातत कहँ। उनने 
अक्षुण्ण मार्गों को खोलकर वह काम क्या है जो भारतवासियों को करना चाहिए 
था | यदि उनने कभी कोई भ्रम भी किया हो तो उस भाषा के अध्ययन की 
कठिनाइयों के सामन वह श्रम क्षन्तव्य है। अतएवं उनकी ओर पूरा सन्मान 
दिखाकर उनके सस्कृताभ्यास क तुच्छ नमून यहाँ देकर भारतवासियो के बेंगरेजी 
पढने के परिश्रम से तुलना करना कभी भी तुच्छता या क्लुपता न समझी जाय 
--यह मेरी प्राथंना है। 

साधारण रीति से कहा जा सकता है वि डाक्टर कीलहान का सा वैयाकरण 
सोरोप मे नही है, परन्तु उनन सस्कृत में बहुत ही कम लिखने वा साहस किया 
है । यह स्पष्ट रीति से कह्य जा सकता है कि कसी योरोपीय पडित ने सस्कृत 
में ग्रथ या निवध लिखन का सहसा प्रयत्व नही किया । हाँ, डॉक्टर बूलर अपने 
मित्रो को सस्कृत में पत्र लिखा करते थ। उनका एक ऐसा पत्र महामहोपाध्याय 
स्वर्गीय पडित दुर्गाभ्रसाद जी के सम्पादित 'कामरत्न” वे द्वितीय सस्करण म छपा 
है । डाक्टर पीटरसन को उनके मित्र “पीतरसन' (सरस्वती को पी जाने बाला) 
कहते थे । उनन और महामहोपाध्याय दुर्गाप्रसादजी ने मिलकर जो सुभाषिता- 
वलि का सस्करण छपवाया है उसमे दो श्लोको मं डाक्टर साहब मे अपने गुरु 
थोखास को वह ग्रन्थ समर्पण किया है | रावलपिण्डी के वर्तमान 'इन्सपेक्टर आफ 
स्कूट्स' और लाहौर आरियन्टल कालज के भूतपूर्व प्रिसिपल डाबटर स्टेन अपने 
नाम को सस्कृत बनाने के लिए स्तेन लिखते थे। इस पर पडितो को हँसते देख- 
कर (सस्कृत स्तेन चोर) उनने स्तेन लिखना आरम्भ क्या। 

डाक्टर मैक्समूलर ने सस्ट्वेत पढने मे बडा परिश्रम विया था। उनने मोम 
का कागज अक्षरों के ऊर रखकर कसम फेरते-फेरते सम्पूर्ण सायण भाष्य वी 
नकल की थी । उनने जर्मती को “शामंण्य और आक्सफोर्ड को 'उक्षातरणा 
बताया । उनके भक्त भारतवासियों ने उन्ह भट्ट की उपाधि दी कौर उनका नाम 
शुद्ध होकर मोक्षेमूलर बन गया । उनके सम्पादित ऋग्वेद के अन्त में एक श्लोक 
है, उसके' चौथे चरण वी बहार देखिये-- 

ा्मेण्यदेशनातेत. उ्षयत्रनिवासिना । 
आऑध्षप्रल्ञार पकषक्रोगस लरज-ाफिकक करफेपी५ेक-कक 4५. 
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जर्मनी के प्रोफेसर वेबर भी सस्कूत के बडे पडित और गवेपक बहे गये है | 
उन्हें डावटर भाण्डारकर ने 'याज्ञवल्क्य' की उपाधि दो है । वर्तमान युग के याज्ञ- 
वल्वय ने यजुवेंद सहिता का सस्करण छपवाया है। उसमे कुछ सस्कृत भी हे । 
पहिए-- 


ओम ' शुभ भवतु । कल्याणभस्तु । 
सबत्तरे खुष्टीये १८४५१ विक्रमार्कगते १६०७ शके १७७३ 
समात्तिमगात्‌ 


बोग्देन सुद्रिता सेम बेबरेण च शोधिता। 
बाजतनेमसहिता बेददीपेनसयुक्ता । 


(जरा इसके छद पर ध्यान दीजिए) 
ओम श्रो देदपुरुषाय नम । 
ग्रन्थ के आदि में लिखा है-- 


“श्री शुक्ल बजुर्दे दे वाजसनेधिसहिता--- 
मसाध्यस्दिनौयाना च काण्वीयानां च शालेश्नुसृत्य 
श्रोमन्महीघर कत वेददीपास्यभाष्यसहिता 
अल्वेत्तन वेबरेण शोधिता 
प्रुष्पताम्ति जनपदे वेलीनाल्‍या राजधान्या मुद्रिता सवत्सरे १८४५२” 


डावटर रामकृष्ण गोपाल भाडारकर--गौ टिंगन (गोत्रागण) की प्राच्य पडितो 
वी कांग्रेस म गए थे। वह कांग्रेस उनको विदेह राजा जनक के अश्वमेध की-सी 
मालूम दी | उसमे उन्हे याज्ञवल्क्य, अश्वल, गार्गी सभी दिखाई दिए । परतु 
भारतवर्प मे आकर उन्होंने जो निबध एशियाटिक सोसाइटी की बबई शाखा मे 
पट उसमे उन्होने कहा था कि वहाँ किसी पडित ने मुझे दो श्लोक लिखकर 
बताए थे वे दोनो ही अशुद्ध थे । 

बील यूनिवर्सिटी के वेदांताध्यापक डाक्टर डेउसन (देवसेन) वेदात और 
फड के अच्चे विद्वान्‌ हैं। उनने बादरायण सूत्रो का जमेंन भाषा में भनुवाद 
किया है वे भारतवर्ष मे भी आए थे। उनने राय और बोघलिग नामक पडितों 
की प्रशंसा के दो श्लोक अपनी 'पुलीमैंट्स आफ मैटाफिनिद्स' में लिखे हैं। राय 
और चोधलिग ने जमंत भाषा मे एक सस्कृत का वढा भारी प्रकाड कोश बनाया 
है उसका नाम 'वार्दोबरुय! है । मुक्त कंठ होकर कहना ही होगा कि सस्कृत का 


8 ५ भौर इतना अच्छा कोश जगत्‌ में और नहीं है। देवसेन वे” 
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येन संस्कृतभाषाया ज्ञान सूपायन झृतस्‌ 
अद्वितोयनद्रयारतम्धं बन्दे ग्रयमुत्तमम्‌ । 
सकल जोवितं याम्यां ब्रह्मविद्याप्रकाशके 
साषपंभे समयुत ताम्पामस्तु नमो मम. हे 
ये श्नोक सन्‌ १६७७ ई० में बनाए गए थे। 
गत वर्ष काशी सस्हृत कालेज में दो योरोपीय विद्यार्थी थे। एक रुसी था 
और एक अमेरिकन । दोनो वाव्यप्रकाश पढ़ते थे । अब भी थे वही हैं । जब केवल 
एडिनबरा में ही प्राय अस्सी भारतवासी विद्यार्थी हैं, तव भारतवासियों को- 
कूपमडूब बहना और उनवी भाषा को 'वाबू इगलिश बहना ठीक नहीं 
मालूम देता । 


[प्रथम प्रवाशन . थी राघयेंद्र! स० ६-१०, वैशास-ज्येप्ठ १६६२, १६०५ ई०] 


यूनानी प्राकृत 


चेसनगर (विदिशा) के गरडघ्वज का सिंदूर उतर जाने से उसपर एक बडे 
अहत्त्व का लेख सर जान मार्थल के हाथ लगा | उसपर बहुत कुछ वाद-विवाद 
होकर उसका शुद्ध पाठ और वर्णन डाक्टर फ़ोजल ने सन्‌ १६०५८-६ के 'एनुएल 
आफ दी डाइरेबटर जनरल आफ आक्यिालाजी इन इण्डिमा'मे छपवाया है । 
लेख का अर्थ यह है कि तक्षशिला के निवासी, दिय के पुत्र, भागवत हिलियोदोर, 
भोनदूत ने, जो राज्य के चौदहवें वर्ष मे विराजमान राजा काशीपुत्र भागभद्र 
जातार के यहाँ महाराज अतलिक्ति के पास से आया हुआ भा, देवदेव वामुदेव 
देय यह गरडध्वज बनवाया । 


इस लेख का वर्णन हिंदी में रायबहादुर पडित मौरीशकर जी ओझा लिख 
चुके हैं! इसलिये हिंदी के पाठक इससे अपरिचित नहीं हैं'। इस लेख से इतनी 
काम को बातें जानी गई हैं-- 

(१) हिंदुस्तान पर राज्य करनेवाले ग्रीक राजाओ के सितके बहुत मिले हैं, 
शिलाजेख यही मिला है। तक्षशिला के ग्रीक महाराजा एटिभाल्किडसस' का दूत, 
डियन का पुत्र, हीलियोडो रस अपने स्वामी की ओर से (विदिशा के) राजा काशी- 


पुत्र भागभद्र के यहाँ रहता था | भागभद् ने ग्रोक' राजाआ की उपाधि सोटर 
(तातार) स्वीकार कर ली थी ।* 


१. मर्यादा, वर्ष ६३॥ 
२ नेवलकिशोर प्रेस के सग्रहदशिरोमणि में पोझाजी का यह लेख उदधूठ है । 


है इसके द्विकके प्ररपानिश्तान बे बेधघराम से दिल्ली के उतर मे सोनपत (सुदणप्ररथ) रुव 
मिप्ले हैं । 


# समव है कि यह राजा शुगवश वा नदाँ राजा भष्ययत हो, जिंस॒शा समय ईमसवो सन्‌ 
पूर्व १०८ के समधग है । 
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(२) यह हीलियोडोरस भागवत (अनन्य वैष्णव) था और उसने वासुदेव क 


मदिर में गंझडध्वज बनवा कर भेंट किया । 

(३) ईसवी सन्‌ के पूर्व दूसरी शत्ताब्दी मे भागवत धर्मे (भक्षति-मार्ग) था 
और विदेशी भी हिदू-धर्म में लिए जाते थे ) 

अब डाक्टर सुखटणक्र ने इस लेख पर एक निबध लिखा है' उसमे मुख्य 
भुष्य बाते ये हैं-- 

(१) फोजल वक विद्वानों ने 'कारिते' पढा था जो “गरुडध्वजो' से मेल नहीं 
खाता । या तो 'कारिते गरुडध्वजे' होना चाहिए जो उस प्रात्त की प्राकृत नही 
है, या 'कारितो गरडध्वजो'। डाक्टर सुखटणकर कहते हैं कि लेख मे पाठ कारितो 
ही है, 'ध्वजे” की जगह 'व्वजो' वना लेना चाहिए। 

(२) दूसरी पक्ति मे 'कारितो' के आगे विद्धानो ने छूटे हुए स्थान में 'इ” 
पढकर उसके आगे “अ' की कल्पना करके 'इअ>-सस्कृत इह >-यहाँ” समझा है । 
खरोष्ठी के लेखों मे इप, इ, या हिय इह (यहाँ) के अर्थ मे आता है। किंतु यहाँ 
“इ” के होने मे सदेह है और किसी शब्द वी कल्पना की आवश्यकता नहीं । 

यहाँ पर हम डाक्टर सुखटणकर का इस लेख के प्रधान अश का पाठ दे देते है-- 


(पक्ति) १ देवदेवस वा [सुदे| वस गरुडध्वजे अय 
२ कारितो हेलिओदोरेण भाग 
३ वतेन दियस पुत्रेण ताक्षसिलाकेन 
४ योनदूतेन आगतेन महाराजस 
५अ[ [ तलि [[] क्तस उपता सकास रतो 
६ कासी पुतम भागभद्रस त्रातारस 
७ वसेन चतुदसेन राजेन वधमानस 
(३) इस लेख की प्राकृत भाषा के पदो के अन्वय की ओर ध्यान दीजिए । 
सस्कृत और प्राकृत मे विशेषण कभो विशेष्य के पीछे नहीं आते ॥ सस्कृत और 
प्राहत की शैली से ठीक अन्वय यो होना चाहिए 'वस्तेन चतुदसेत राजेव वधमानस 
'रजो त्रातारस कासीपुतम भागभद्रस सकास महाराजस अतलिकितस उपता आग- 
तेन योनदूतेन ताखसिलाकेन दियस पुतेन भागवतेन हेलिओदोरेण” । डाक्टर सुख- 
टणकर ने सप्रमाण बताया है कि 'योनदूतेत आग्तेन महाराजस अतलिक्तिस 
उपंता” और “भागभद्बस राजेन वघमानस' ये ज्यो के त्यो ग्रीक भाषा के मुहाबिरे 
हैं। यो ही 'गरुडध्वजे अय कारितो हेलियोदोरेन' मे क्रियापद का कर्त्ता और कर्म 
के बीच में आता ग्रीक भाषा की चाल पर है। इस पर उन्होंने फबती हुई कल्पना 
की है कि जो यूनानी भक्तिमार्ग के विध्णुभागवत संप्रदाय का अनुयायी हो गयः 


4 एनह्स धॉफ दी भाडाररर इस्टिट्यूट, थाय १, जिल्द १, पृष्ठ ५६-६६ 
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हो और जिसने विष्णुमदिर मे गरुडध्वज बनाया हो, उसने प्राहृत और सस्द्ृत 
पढ़कर इतनी योग्यता भी प्राप्त की हो कि अपने शिलालेख का मसौदा स्वय 
बताया हो और कलम की आदत से लाचार होकर ग्रीक चाल ढाल ज्यो की त्यो 
उतार दी हो ।“राजेन वधमानस' भी 'दिप्टया वर्धसे” की तरह आाशोर्वादमय वाक्य 
है, और “सेन चतुदसेन” में सप्तमी की जगह तृतीया' का प्रयोग भी कुछ 
चित्य है। 
हम इस बात से सहमत हैं कि इस लेख की प्राकृत भाषा हेलिभ्रोडोरस की 
ही रचना है 'पडिताऊ हिंदी” और “बावू इगलिश” की तरह यह यूनानी प्राकृत 
है। जिसे जिस भाषा के मुहाविरे का अभ्यास होता है बह दूसरी भाषा लिखते 
"समय जाने अनजाने उसी का अनुसरण करता है। बंगला मे “रौद्र/ धूप को कहते 
हैं, एक बंगाली कवि का उद्भट सस्कृत श्लोक है जिसमे धूप के अर्थ मे रोद्र ही 
काम में लाया गया है जी सस्क्ृत मे दुलंभ है। 
अँगरेजी मे जो बात पहले कही गई है उसे 'ऊपर लिखी या कही गई” कहते 
हैं और जो आगे कही जायगी उसे 'नीचे लिखी या कही” कहा जाता है। कागज 
में लिखते-लिखते ऊपर से नीचे को आते हैं इससे यह उपचार चला है । इसकी 
देबादेखी सस्कृत और ससस्‍्कृत-जात भाषाओं में भी “उपरिलिखित' “उपर्युक्त 
(हिंदी बा उपरोक्त |) “निम्नलिखित” “अधोनिदिष्ट आदि प्रयोग चल पड़े हैं। 
जो सस्कृत के पुराने मुहाविरे से सर्वेया अशुद्ध हैं । सस्कृत में “उपरिष्टादु वक्ष्याम 
(>+ऊपर कहगे) का अर्थ होता है, आगे कहेंगे (८-हिंदी या अेंगरेज्ी का 'नीचे 
कहा जायगा”) । 'इति प्रतिपादितमधस्तात्‌” का अर्थ है यह नीचे कहा जा चुका 
है अर्थात्‌ पहले कहा जा चुका है (हिंदी या अँगरेजी का 'ऊपर लिख आए 
'हैं') । भस्कुत मे लेख या प्रतिपादन के लिये वृक्ष का उपचार है जो नीचे से बढते- 
बढ़ते ऊपर को चलता है । अँगरेज्ोवाले सस्कृत और सस्कृतिक भाषाओं में मो 
नीवे को ऊपर कर रहे हैं, अपर को नीचे । कागज पर लिखने और वृक्ष के उगने 
के दोनो उपचार खिचडी बन रहे हैं। यह सस्कृत मे “निम्नलिखित” और 'उपर्युक्त' 
के भ्रयोग की उलदी गगा भिन्‍न भाषाओं के मुहाविरों की ससृष्टि का अच्छा 
'उदाहरण है। 
पाए्सी मोदेद नरयोसघ ने पहलवी और पजद से पारसियों के धर्मग्रन्थों के 


बहुत से अशो का सस्‍्कृत अनुवाद क्या । उसने अपने खुर्द अवस्तार्थ प्रथ का 
आरभ इस तरह से किया है-- 


६. प्राणिनि के घपवर्गे तृतीया (३ ३ ६) से यहाँ काम नहीं चतता । 
३ चोर प्रवस्ता घर , वार्मी पचायत मे ट्रस्टीज का सस्करण, पृष्ठ ११ 
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नास्ना स्वांगजत्तया घ साहास्येद व स्वामिनों अहु्मंज्दस्थ महाज्ञानिनः सिद्धि 
शुभा भूयात्‌ प्रवृत्तिः प्रसिद्धेबध उत्तमदीने मज्दिईअल्‍ूया वषुषि च पाटव॑ दीर्घ- 
जीवितं च सर्वेषा उत्तमाना उत्तममनसाम्‌ ॥ 

इदं परोमईअस्ति नाम पुस्तक मया मइरियोसघेन धवलसुतेन पहलवीमदात्‌ 
संस्कृतभाषायामवतारितम्‌ ॥ विषमपारसीकाक्षरेम्यश्च अविस्ताक्षरेलिलितम्‌ । 
सुखप्रवोधाय उत्तमाना शिष्यश्रोतृणा सत्यचेतसाम्‌ । प्रमाण. उत्तमेम्य, शुद्धमतेम्यः 
सत्यजीद्ठे भय सत्यसमाचारेम्य:॥ 

यह मानो पहलवी प्षद का अक्षर-अक्षर अनुवाद है'। एक और नमूना 
देखिए-- 

अपृच्छत्‌ जरयुद्रत्र: अह्ुभिज्दम्‌ । अहुरमज्द अदृध्यमूर्ते गुरुतर दातः शरीरिणा 
अल्थिमता पुष्यमय । का अस्ति अविस्तावाणी गुर्वो बलिप्ठतरा'*** 

'इस 'पारसी सस्क्ृत' से 'यूनानी ध्राइत' के सिद्धात की पुष्टि होती हे । 


[प्रथम प्रकाशन * मागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग-१, वैशाय, 
स० १६७७ वि०, १६२० ई०] 
५ इसके सम्पादक ने पजद' झौर पहलवी में यही इबारत लिखकर मिलान किया है। वही, 


दिप्पणी १॥ 
२ वही, पृष्ठ १६।॥ 


सिंहलद्वीप में महाकवि कालिदास का 
समाधिस्थल 


कालिदास की देशभाषा 


संस्कृत साहित्य में महाकवि कुमारदास और महाकाव्य जानकीहरण का 
नाम बहुत विख्यात है । उस काव्य की उत्तमत्ता पर राजशेखर ने तो यहाँ तक 
बहू डाला है| कि-- 


जानकीहरणं कत्‌ रघुबशे स्थिते सति। 
कविः कुसारदासों वा राबणों दा यदि क्षमः ॥ 


अर्थात्‌ रघुवश (कालिदास का काव्य और रघु का वश) के रहते हुए यदि 
किसी की हिम्मत जानकीहेरण' (काव्य और सोता का हरण) करने की हुई तो 
था तो कवि कुमारदास की' या रावण की | जानकीहरण के अंत मे कवि ने अपना 
नाम कुमारपरिचारव' (कुमारदास का पर्याय) दिया है और दो मामामो की 


१ भारोहक भगदत्त जल्हण वी सूकितमुक्तावली में राजशैखर के नाम से यह श्लोक दिया है। 
२ पिहलों भाषा में एक जानकोहरण काब्य की टीका भात्र मिली थी। उध् पर से बडे 
परिश्रम भौर पाडित्य से जयपुर के शिक्षादिमागाष्यक्ष पढित हरिदास शास्त्री ने, पद्ित 
अधूमूदन भोका वी सहायता से, काह़्य का मूल सपादित किया | पुस्तक छप ही रही थी 
कि शास्त्री जो का म्दर्गवाध हो गया । उधर सिल्लौन के विद्यालशार वालेज के धर्माराम 
महास्पविर ने जानक्ीहरण छाप दिया । पीछे शास्त्ी का ससकरण निकला । 
सह्दुद की सुभाषितावलियों में कई इलोब' कुमारदास (रुमार, कुमाददत, कुमार भट्ट, 
पर्टकुमार) के नाम झे दिए हैं, उनमें से बहुठ से जानरीहरण में मिल गए हैं। कई नहीं 
भी मिले । प्रमरक्ोष भी टीका रायमुरुटी घोर उम्भ्वलदत्त की उणादि सूक्रवृत्ति में भी 
झुछ उद्धरण कुमारदास के जातरीहरण के मिलते हैं । 
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अपने ऊपर परमकपा बतलाई है' 3 

सरिहलद्वीप वी पूजावली ओर पेरुकुम्बसिवित्त मे यह लिखा है कि मोग्गला- 
मत कुमारदास या कुमारधातुसेन सिंहल का राजा नौ वर्ष राज्य करके कालिदास 
को चिता पर आत्मघात करके मर गया। महावसों' और काव्यशेखर में उसे 
मोग्गल (मौद्गल) वश का न मान कर मोयंवशी माना है। महावसो के अनुसार 
उसती मृत्यु सन्‌ ५२४ ई० भे हुई । धर्माराम उसकी विद्यमानता सन्‌ ५१३ ई० 
में मानते हैं! । जानकीहरण की टीका मात्र ही मिली है, वह भी सिंहल में, कवि 
कुमारदास और राजा कुमारदास एक ही हैं। 

कहते हैं कि' यह कालिदास का समसामयिक था । कालिदास के कानो तक 
जानकीहरण का यश पहुँचा और उसने इस वाब्य को बहुत सराहा । जब कुमार- 
दास ने यह सुना तो सम्मानपूर्वक बवि वो अपने यहां बुलाकर खखा। एक 
नायिका के यहाँ कालिदास आया-जाया करते थे ! उसने कवि के लिये अपने द्वार 
पर यह समस्या लिख दी कि--- 


कमलात्‌ कमलोत्पत्तिः श्ूयते न तु दृष्यते । 


(क्मल से कमल का होना सुता जाता है पर देखा नही) 
कालिदास चुपचाप उसके नोचे लिख आए-- 


बालें तब मुखाम्भोजात्‌ कथमिन्दीवरह्यम्‌ ? 


(हे बाले, तेरे मुबकमल से भला ये दो (नेश्र-) कमल कैसे उग आए है २) 

कुछ समय पीछे, मारवाड की झ्यातो की वोलचाल मे, कालिदास पर “चूक 
हुईं, उसी रमणी के कारण वे छल से मारे गए । मरित्रवियोग से विह्नल होकर 
कुमारदास ने भी उसी चिता पर पछाड खा कर देहावसान कर दिया । 

सन्‌ १६०६ ई० मे कलकत्ते के महामहोपाध्याय डाक्टर सतीशचद्र विद्याभूषण 
आचार्य सिंहल गए थे। वहाँ उन्होने सुना कि दक्षिण प्रात के भाटर सूबे मे एक 
स्थान, जहाँ किरिंदी नदी भारत महासागर में मिलती है, कालिदास का समाधि- 


4 कूतज्ञ॒ इति मातुलद्वितययत्वसानास्यतो 

महायंमसुरद्तिपो. व्यरचयन्महायं कवि । 

कुमारपस्चिरक सक्तहादंसिद्धि सुधी 

श्रृतो जंगति जानकीहरणकान्यमेतन्महत्‌ ॥ 
२३ धिंहल का बौद्ध ऐतिहाप्रिक पुराण । 
कुमारदास के समय की नीचे की भ्रवधि ईसवी सातवी सदी है । कालिदास भौर कुमार- 
दाम को समसामयिकता सिंहल के पुराणों पर हो भवलवित है । राजशेखर का श्लोक 
तो यही बवलादा है कि रघुवश के बने पीछे जानकोहरण बता, जो समयांतर मे भी 


समभव है । 


ज्क 
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स्थान कहा जाता है। पडीस मे तिध्याराम के मठ में रहनेवाले भिक्खुओ ने भी 
ऐसा ही कहा और दुसरे मठो के भिवखुओ मे भी इस प्रवाद की पुष्टि की) लग- 
भग ५०० वर्ष पुराने पिहली प्रथ 'पराक्रमबाहुचरित” में भी इसका उल्लेख है । 
यह कहा जाता है कि कुमारदास ने कालिदास वी बोली में एक पद्य कहा 
था। यह कालिदास के प्रति प्रेम दिखाने के लिये किया और उसम एक कूट पहेली 
भी धरी कि कवि उसे बूझे | वह यह है-- 
मूल 
सिय ताँवरा सिय ताँवरा सिय सेयेनी। 
सियस पूरा निदि नो लवा उन सेवेनी ॥ 
सस्कृत शब्दातर 


शतदल तामरस स्वाद तामरस (तस्य) स्वाद सेवमाना। 
स्वीयम्नक्षि प्रयित्वा निद्रा न लभमाना उद्वेग सेवते॥ 
हिंदी अर्थ 
सो दल का कमल, स्वादयुक्त कमल, [उसके] स्वाद का सेवन करती हुई 
/(स्वाद लेती हुई) अपनी आँखे भरकर नीद न पाती हुई घबराहट को पाती है ॥ 
मूल और ससस्‍्कृत शब्दातर हमने डाक्टर सत्तीशचद्र का दिया है। भाषानु- 
वाद शब्दानुसारी हमारा अपना है। भाव यह है कि सायकाल को भौंरा शतदल 
स्वादु कमल मे घुसा । उसके रस को पीकर मस्त हो गया और कमल बद होने 
पर उसमे कैद हो गया । रस और रज से आँखे भर गईं। आँख भरकर नीद न 
आई, अपनी दशा की चिता मे व्यम्न रहा । इसका उत्तर कालिदास ने अपनी ही 
भाषा मे यह दिया--- 
भूल 
बन बँंवरा मल नोतला रोणट बनी । 
मय देदरा पण गलवा जिय सुवेनी श 
सस्‍्कृत शब्दातर 


वनभ्रमर' माला (प्रुष्य) न उत्तोल्य रेणोरथें (यहा रुणु इति शब्द कुर्वस) 
'एविशत्‌ । 
मालाया (पुष्पे) विदोर्णाया प्राणान्‌ गालपित्वा गतवतो सुखेन ॥ 
हिंदी अर्थ 
वन का भौरा, माला को (फूल को) न उतोल कर रज के लिये (या रुण- 


रुघ करता हुआ) घुसा, माला (पुष्प) के फट जाने पर प्राण गलाकर (बचा कर) 
गई सुख से । 


वदिक भाषा में प्राकृतपन 


यास्‍्त्र के 'निरक्त” मे जो वैद्विक शब्दों मे निर्बेचन किए हैं उनमे कुछ प्राकृत- 
पन का प्रमाण है | पहला तो डा० लक्ष्मण स्वरूप ने अपने “निधटु मिश्क्त' के 
सस्‍्करण की भूमिका म बताया है और वाकी प० विधुशेखर भट्टाचार्य ने उसकी 
समालोचना करते समय माडले रिव्यू (जून, १९२१) में लिखे हैं । 


कुटस्प--कृतस्प 

कीकटा --किकृता 

कदफ --कर्तक (हृन्ततें ) 

कूह--गुह (गूहते ) 

तकु' का अथ डाक्टर लक्ष्मण ने चाकू किया है, किंतु समालोचक ने ठीक 

चताया है कि कृत घातु (काटना) से व्यत्यय से बनने पर भी इसका भर्थे ताकू 
(तकुला) है। पर कृत (इन्त) घ/तु का अर्थ काटना ही नहीं है, जैसे वृध्‌ के अर्थ 
बढाना और वड्ढना (काटना) दोनो हैं बसे कृत के अर्थ कातना और काठना 


[प्रथम प्रकाशन भागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग-रे 
सं० १६७६ वि०, १६२१ ६०] 


पाणिनि की कविता 


मैं पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी जो का उपकार मानता हूँ कि उनकी कृपा 
से मुझे मालूम पडा कि पाणिनि की कविता (पत्रिका भाग-१, पृष्ठ ३७४) में 
से० २० पर जो श्लोक '"क्षपाः क्षामी झृत्य-- 'आदि उद्धृत किया है उसी भाव 
का एक श्लोक विल्हण कवि के 'विक्रमाकदेवचरित' काव्य में (सर्म १३, श्लोक 
३६) भी है-- 
तृणानि भूभृत्कटकेपु निश्षिप्न छः स्फुरदीरमुदज्भूनिस्वनः ! 
तडित्मदीपंशवलदकलीलयातिदाधमन्विष्पति.._ वारिदागमः ॥ 


[प्रथम प्रकाशन : नागरी प्रचारिणी पत्रिका : भाग २, अँंक-१, 
वैशाख, सं० १६७८ वि०, १६२१ ई०] 


+ १७३३: 


१७६ / गुलेरी रचनावली 


की जगह 'वी' काम मे ला रहा है, वही मजमून है कि पानी जटिया तर रहो, 
पूत मरे वकि आब। सूत उत्तर देता है--आयुष्मन्‌, मैं रथ का प्राजिता हूँ । 
बैयाकरण कहता है कि यह तो अपशब्द है। सूत कहता है कि देवाना प्रिय 
प्राप्तिज्ञ' हैं, इप्टिज्' नही, यह रूप माना जाता है। यो टोकने पर वेयाकरण खीझ 
गया। वह सूत को सूत कहलाने योग्य नहीं समझता । वह अपने व्याकरण के 
भरोसे समझाता है कि सूत सु+उत से बना है, सु+उत--अच्छा बुना हुआ, 
ऐसे दोप दिखाने वाले के नाम में सु-+अच्छा क्यों आवे ? उसने इस अपराध में 
सु+उतर-सूत वो दुर+उत कहना चाहा। सु का उल्टा 'दुर' है, जैंसे सुगध, 
दुर्ग, सूक्‍त, दुसकत । वैयावरण कहता है, अहो, इस दुरुत ने हमे निश्चय बाधा 
पहुँचाई । भोज के 'यथा बाधति बाघते' कहने वाले कहार की तरह सूत चट 
बोल उठा कि 'वेञ्” (बुनना) घातु से सूत नही बनता, यह तो सू (+-सुवर्ति, 
पू प्रेरणा करना) से सूत बनता है। यदि सू धातु के साथ आपको कुत्सा का 
प्रयोग करना हो, मेरी और अपनी अश्रसल्तता दिखानी हो, तो “दु सूट” ऐसा कहिए, 
दुए़त नही । 

यहाँ पर पहले तो सूत ने वैयाकरण को आयुष्मान्‌ 5 (वडी) उमरवाला कह 
कर सवोधन क्या है । बोलचाल मे बुलाए जाने पर बुलाने वाले के साथ आशी- 
बाद से बातचीत शुरू करना सभ्यता की चाल है। हिंदी में किसी को पुकारमे 
पर उत्तर मिलता है 'जी--यह “'जीव'++ “जीते रहो! आशीर्वाद है। राजा के 
पास रहने वाले 'जय जीव” कहने वाले कहे जाते हैं।' एक श्लोक में विष्णु 
पुबारते हैं--हे नदक”, उत्तर मिलता है, 'जीव” हेमचन्द्र की देशी नाममाला 
में धण्णाउस (धन्यायुप) आशीर्वादात्मक सभाषण में दिया मिलता है (५।५८)।॥ 
दूसरी जगह सूत कहता है--देवाना प्रिय प्राप्तिज्ञ हैं। यहाँ देवाना प्रिय वा 
अर्थ देवताओं का लाडला, देवताओ का प्यारा है, यह भी आशीर्वाद और विनय 
की भाषा है, जैसे राजपुताने मे “राम का पूरा” “राम जी भला दिन दें! आदि 
कहते हैं । भगवान नेकबत भला आदमी आदि पद भी यो बोलचाल मे आते 





१ किस तियम वी कहाँ पर प्राप्ति (पहुँच) होती है, यह जाननेवाला पग्राप्ठिज्ञ | पिवति 
चकरीताम्त प्रचतीत्यत्ञ यी नयेत्‌ | श्राप्यिशत ठमह मस्ये प्रारब्धस्तेन सम्रह”। यहाँ 
अराविज्ञ! कहने में कुछ ताना है कि झाप पोयी ही पढे हो । 

३ जा नियम सूत्रों में दिये हैं उनके प्रपवाद या उतमें अधिक नियम “इष्टि' (-ज्मजूरी, 
स्वीकृति, मावना चाहिए, इच्छा वी हुई बात) कहे जाते हैं, उहें जाननेवाला इष्टिज्ञ । 

३ जय जौवैति बादिनत र्नहाँ हुजूर, करनेवाले । 

४ चक्र (-- ,वूटि विसों ! “"-'यदे ! ““-जशहरे ! अ_कवी ! 'समाज्ञापप--भौ भो 

न्ड्रीज ___बवतज्तगारियो ?! बे नाथ है ॥ 





दि की 


देवाना प्रिय / १७७ 


हैं । सूत ने 'देवाना प्रिय' सरकार आप, या जनाव वी तरह आदर ही से कंस 
जिया हैं। (चाहे उप्तमे कुछ तानः भी हो), इसका अर्थ अच्छा ही है, मूर्ख नही । 

इस भाष्य की व्याख्या मे वैयट ने 'देव शब्द मूर्ख का बाचव है। मूर्खों के 
प्यारे मूर्ख ही होते हैं । अथवा सुख से आसकत होने के कारण शास्त्र में ध्यान न 
लगाना ही यहाँ प्रतिपादित होता है ” लिखा है । यह पीछे वी वात से लेकर है, 
पठजति के काल में यह अर्थ तही था । सूत वी बातचीत बहुत सभ्य है वह 
“आयुष्सान्‌! कहकर सम्बोधन करता है, वैयाकरण की अपेक्षा सस्कृत के महाविरे 
अच्छे समझता है, दर्जे मे भी वह विद्वान वैयाकरण से छोटा है, इन सब कारणो 
से वह गँवार वी त्तरह मुँहफ्टपन से वैयाकरण को 'मूर्ख/ नही कहता 'देवाना 
प्रिय” अदद और आछ्रीर्बाद का पद था | 

इसी तरह भीमासा के शावर भाप्य भे जहाँ यह प्रसग है कि एक ही सूर्य 
नाना देशों मे कैसे एक साथ दिखाई देता है वहाँ उदाहरण दिया है कि बिसी को 
कहा जाय वि. आदित्य को देख, देवाना प्रिय । तो उसे सूर्य एक जगह टिका 
हुआ सा ही दिखाई देता है! बहा देवाना प्रिय का अर्थ आयुष्मान्‌ की तरह आशी- 
चादिएमक ही है ! गुद अपने शिष्य को कह रहा है दि बच्चा, चिरजीव था भवि- 
मानस, सूर्य को देख । क्सी गाली वी यहाँ जरूरत नही कि अधे या मूर्ख, सूर्य 
को देख । बोई ऐसा प्रसग ही नही है । 

बेदात सूत्रों के शकर भाष्य मे जहाँ प्रतिवादी के कथन का उत्लेख करके उसका 
खण्डन वरने के' लिए प्रतिवादी से कोई उसकी बचाई की वात पृषी है, अर्थात्‌ 
प्रतिप्रश् से खडन किया है, वहाँ कही-कही यह आता है--इद तावद्‌ देवाना प्रिय 
प्रष्टव्यः” अर्थात्‌ देवाना प्रिय से इतना तो पूछो। यहाँ भी यह महावरा सभ्यता 
ही से सम्बन्ध रखता है, सम्भव है इसमे कुछ ताना भी हो, जरा हजरत से यह्‌ 
तो पूछिए । शिष्ट लोग प्रतिवादी को मुंह पर मूर्ख नहीं कहने, “रामदुलारे' ही 
कहते है । शकर ने बूढ़े 'गौतम' को “गो-तम” कह दिया तो इसका अर्थ यह नही 


कि *रामदुलारे' (देवाना ध्िय, सदा गाली ही हो तथा शिप्ट शास्त्रार्थ में गाली 
ही दी जाती हो। 


[अथम प्रकाशन . नायरी प्रचारिणों पत्रिका: भाग-३, १६२० ई०] 


बृ प्रादित्ववद्योगपदम्‌ (अध्याय १ पाद १ सूत्र १५) पर “यत्तु एवदेशस्यथ सतो गज़ा 
देशेपु युगपदृ्॑शवमतुपप्रनशिति “आदित्य” वश्यदेवानाप्रिय' एक सस्नेक्देशावल्थित इद 
जक्यतै कुथ पुन * इत्यादि । 


पुराना व्यौपार 


साधारण वोलचाल के चलते हुए शब्दो से कई नाम ऐसे हैं जिन पर सस्कृत 
और अग्रेजी के वल पर हिंदी लिखने वालों ने ध्याव नही दिय्रा है। कई चीजो 
के नामों में इतिहास का बीज छिपा हुआ पदा है। खाँड को अब तक 'चौनी' 
बोलते हैं । सल्कृत मे सिन्दूर का नाम “चीनपिष्ट>चोन का पिसा हुआ चूर्ण 
है। रेशम का 'चीनाशुक' कहते ही थे । चीनी” मट्टी अगरेज़ो वे आने के पहले 
से ही इस ताम से कहलाती थी । चिनिया केला, चिनिया बदाम («+मूँगफली) 
ओर दारधीवी (दालचीनी) धाम भी हमारे पडौसी देश के व्यापार वी यादगार 
हैं। मालूम होता है जैसे आजकल कोई भी अनोखी चीज “विलायती” कहलाती' 
है वैसे बाहर वी चीजे 'चीनी' कहलाती हो । जावा टापू का भी नाम मसालों मे 
चलता है--जावितो, जवामिरच, जवा हरड । दक्खिनी सुपारी का अथे प्रवट ही 
है। लाल मिर्च को राजपूताने मे 'प्रितकाली' या 'प्रुतव्ायती' जो पुतंगाली का 
अपप्रश होकर वास्कोडियामा के भाई-बद व्यापारियों शी याद दिलाता है| 
परजाव में एवं रेशमी कपद्य (घारीदार दरयाई) होता है जिसे 'नोरगशाही' 
कहते हैं / औरगजेव का नाम वस्त का मान कैसे बढ़ाता है, यह ओजमे नी 
बात है । मिस बालूशाह के नाम से शस्िद्ध मिठाई का काम चला और जो व्या- 
पारी मानिकचन्द मानिक्चन्दी सुपारी के धाम से अमर है उनका पता भी खोजना 
चाहिए। काबुली चने, सेंघव (नमक) ओर वाल्हीक या सौवीर (< हीग) स्पष्ट 
ही हैं । पतग (उडामे की) का पुरावा सलाम 'चग' उसके चीनी जन्म का उल्तेज 
है। मोश्स खाँड नाम बअभी चला है पर लोग 'मोरत 'चीनी' बहकर उत्तर- 
दविखव मिला देते हैं! केसर का नाम 'काश्मीर! या ही 4 जूतो में वौन से सलेम- 
शाह ने अमरता पाई है यह जावना कौन नही चाहेया ? तालाब के नमक को 
साँभर' कहते हैं। वणल में लाल मिरच को 'लक्ा कहते हैं जो उसकी बाहर वी 
आमदनी वा सूचव' है। पजाब से एक कान का गहना 'बहादुरशाही बालियाँ 


| १७५: 


पुराना ब्योपार / १७६ 


होता है। घोडो की जातियो के नाम तो देशो से हैं ही, पान भी बेंगला' या 'मगही? 
या 'मदरासी' होते हैं। मुलतानी मिट्टी से वीन सिर नहीं घोता २ फ्रास था फिरग 
एक गदे रोग के नाम से जस या अपजस पा गया है। पजाव में एक धारीदार 
पड़ा 'बुखारा' कहलाता है । 


[प्रथम प्रकाशन : प्रतिभा : जनवरी, १६२० ई०] 


वेलावित्त 


प्रब्धवितामणि म एक जगह आया है कि स्थग्रिकाबित्त से पान दिए जाने 
के पहले ही मुँह मे पान डालकर राजा खाने लगा ।' स्थग्रिका तो चगेरी पिटारी 
थैली या पानदान होता है तो आशय पानदान रखने वाले नौबर स हुआ। इस 
भथ मे उसी पुस्तक म स्थग्धर और छ (स्थ) गिकाधर' आया है और 
सइद नामक समुद्र के व्यापारों को नौवित्तक ' कहा है जिससे स्थगिवा 
वित्त के अथ में कोई सदेह नही रह जाता ! 
इससे राजतरगिणी के वेलावित्त का अथ स्पष्ठ होता है। वहा कई जगह 
राजा के वेलावित्त नौकरो की चर्चा आती है। राजा शकर वर्मा (ई० स० पछ३ 
से ६०२) के मारे जाने पर तीन रानियो के साथ साथ जयतिह नामक कतज्ञ 
कूती वेजावित्त का उसका अनुगसन करना पीछ मारना लिखा है। (शिता 
लेखा म पोत क साथ सहमरण करने वाली पोता सतिया और राजा के साथ 
सती होन वाले पाचक पुरोहित और नौकरो का भी उल्लेख मिलता है ) । 
'राजा यशस्कर (ई० स० ६३६ ६४८) के जिए जिखा है कि उसने एक वनावित्त 
को भडलेश वना दिया और बहू राजपत्निया स कुव्यवहार करने संगा ता राजा 
में इस बात को देखी-अनदेखी कर दिया ।' वही राजा साधातिक रोग से पीड़ित 
होकर मठ म॑ मरने गया और उसक प्राण नही निकले तो साम्राज्य हर लन वी 


१ राजतरगिणी- ४५१२ 
२ वही प० ५२ 
३ वही प० ६५ 


४ यही १० २६० 
४ वहों ५२२६ थ दुर्गाप्रह्वाटजी क सस्करणों में वेलादिमु पा5 है जो वरश्मीरी लिखावट 


य॑ त्त और भु की समानता से हुमा है ! 
६ नोतस्य मण्डलेशव वेलावित्तस्थ शूमुजा । दवी कामयमानस्थ चक्र गजनिमीलिका॥आओ 


राजतरग्रिणी ६७३ 


शरद 


वेलावित्त / १८१ 


जल्दी करने वाले (कृतत्वरै )' मित्र, बधु, नौकर और बेलावित्तो ने उसे विप 
देकर मार डाला। उसके पुत्र सग्राम देव (ई० स० &६४८-६४६) के राजा 
होने पर प्व॑गुप्त ने राज्य के लोभ मे सप्रामदेव के पिता के किसी वेलावित्त से 
नजर की तरह लाई हुई फूलमाला गले मे डाल घसीटकर सप्रामसिह को राज- 
सिंहासन से गिराया भौर दुसरे घर में मारकर गले मे शिला वाँधकर वितस्ता में 
डुबो दिया ।' रानी दिद्दा ने, जो बहुत बदनाम थी, भुग्य नामक नगराधिपति को 
विप से मरवाकर रत्म के पुत्र वेलावित्त देवकलश को, जो निलेंज्ज छिनला, 
कुटनापन करता था, भुग्य के स्थान पर नियत किया।'* 

इन सब स्थलों मे 'वेलावित्त” का तात्पयं किसी प्रकार के कृपापात्र या हाजिर- 
बाश नौकर से है जिसका समय से कुछ सम्बन्ध है । 

इसी से मिलता हुआ शब्द प्रसादवित्त है जो कृपापात्र (मर्जीदाँ) के लिए 
राजतरगिणी मे दो जगह आया है । एक चमक नामक चारण था जो कुटनेपन से 
नगर राजा कलश (ई० स० १०६३-१०८६) के मुँह लग गया, मनियों के बीच 
उस 'पसादवित्त' ने प्रतिष्ठा पाई और वह “नूनुककुर! ठवकुर' कहलाने लगा।* 
उसी राजा कलश की भोगपत्नों क्य्या की आगे चलकर निदा की गई है कि सात 
रानियाँ भौर एक पासवान तो सती हुईं, कितु उस प्रसादवित्त ने स्त्री जाति को 
कलकित किया। वह विजयक्षत्र में किसी ग्रामनियोगी गाँव के कर्मचारी की 
रक्षिता वनकर रहने लगी ।* 

सस्कृत व्याकरण के अनुसार वित्त का अर्थ 'पाया हुआ, 'जाना हुआ या 
प्रसिद्ध! या (विचारा हुआ! हो सकता है।' पराणिनि ने एक सूत्र मे दिखाया है 
कि “अमुक बात से प्रसिद्ध/ इस अर्थ में वित्त आता था।* अतएव 'स्थगिका वित्त 
का अर्थ हुआ--स्थिग्रिका रने से राजदरबार मे प्रसिद्ध/ या जाना गया! । 
वेलावित्त का अर्थ हुआ--'राजा का समय जानने से भ्रसिद्ध अर्थात्‌ जो समय- 
वही ६१०६ 
राजतरगिणी ६४१२५-२६। 
वही ६॥३२२-३२४ । 
वही ७२८७ ६०। स्टाइन ने न मालूम नुकुक्कुर 
किया है | 
वही उ७३४८॥। 
“६ वित्तों भोग प्रत्यययो (वाणिनि ८३४८) घन भूज्यते इति भोगोंःमिधीयते। 

दित्तीज्य मनुष्य अतीत अतोयते इति (छाशिका) वेत्तेस्तुविदितो विष्ठा विद्यतेविल्त 
2२ ४ वेचबिन्तश्व॒ भाग वित्तश्च विन्दते (महासाष्य। विदतेधधन प्रद्विदध्यी (पाया 


५७ तेन वित्तरबु ग्चुपूचपापौ (पाणिनि ५२२६) तृतीवासमर्थात्‌ विंच प्रदीवो ज्ञाठ इति 
(काशिया) | 


न्द्‌ सन नए --० 


का अर्थ मनुष्यों में भुर्गा कैसे 


रू 


पट 
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असमय राजा के पास जा सबे' और जिसे अवसर को कोई रुवावट न हो” और 
“प्रसादवित्त' हुआ---'राजा वी रूपा के कारण प्रस्िद्ध/। 'वित्त' का अर्थ--' पाया 
हुआ या धन ही बरें तो श्रमश' अर्थ हुए--स्थगिवा रखना ही है धन जिसका, 
'देला जानना या वेला या उपयोग वरना ही है वित्त जिसका! और “बुषा ही है 
वित्त जिसना' । 'नौवित्तम” तो स्पष्द ही है। 


[प्रवम प्रकाशन : मागरो प्रघारिषो पश्रिका : भाग-३, 
स० १६७६, (१६२२ ई०)) 


पूर्ण पात्र 


किसी को कोई आनद का समाचार सुनाने पर मुँहमागा इनाम मिलता 

है | बधाई देने पर यह पूछने की चाल भी है कि बधाई देने वाले को जो पसद 
आवे वह ले ले। अधिकःअतरगता पर यह भी हो सकता है कि भाई, अच्छी 
खबर लाए हो, जो वस्त्र, भूषण आदि हमारे शरीर पर से उतारना चाही वह 
उतार लो। समाचार लाने वाला अधिक प्रौढ हो तो स्वय छीन लेता है। इस 
चाल का नाम 'पूर्ण पात्र का हरण करना या थपूर्ण पात्र का लेना” है। बाण की 
कादम्वरी में इसका उल्लेख है, हर्पचरित मे भी जहाँ हर्प का जन्म हुआ है, वहाँ 
बाग लिखते हैं कि समाचार लाने वाला “उत्तरीयं पूर्ण पात्र जहार' उसने ऊपर 
का वस्त्र (दुशाला भादि) पूर्ण पात छीन लिया । “हर्पचरित' का सकेत टीवा- 
कार पूर्णपात्र का अर्थ यो समझता है--पूर्णपात्र यथापरिहितवस्तादि। उक्त 
च--आनंददोहि सोहाददित्य वस्त्रादिक बलातू !' अजानतो हरत्पेव पूर्ण पात्र तु 
तस्स्मृतम्‌ । भर्यात्‌ 'पूर्णपात्र का अर्थ है, जैसा पहना हो वैसा वस्त्र! आदि। कहा 
भी हूँ कि 'आनद (का समाचार) देने वाला प्रेम से आकर जबरदस्ती वस्भ् आदि 
(समाचार सुननेवाले के) बिना जाने हर लेता है, वह पूर्ण पात्र कहलाता हैं ।” 
यह तो सब ठीक है, क्ितु धृर्ण पात्र का अर्थ वस्त्र कैसे हुआ ? दीनारो या 
रत्नों से भरा पात्र होता या गृहपद्धतियों मे जो ब्रह्मा को दिए जाने वाले पूर्ण पात्र 
का तक्षण' लिखा है वह होता तो ठीक होता। हेमचन्द्र की देशीवाममाला मे इसी 
अभिप्राय के दो शब्द दिए हैं। एक तो '“पृण्णावत्त' जिसका अर्थ 'प्रमोदहृतवस्त्राँ 
अर्थात्‌ खुशी से छीना हुआ कपडा दिया हैं (६५३)। दूसरा 'वड्ढवण” जिसके 


१ डावटर फुहरर के सस्करण में छपा है--'वस्त्रादि कम्बलात्‌' (|) 
२ भरप्टमुध्टि भवेत्किचित्‌ क्चिच्दत्वारि पुष्कलम्‌ । पुष्कलावि तु चत्वारि पूर्ण पात्त प्रवक्षते ॥॥ 
(पारस्कर परिशिष्ट) कई जगह इस नाम के बारे मे मतभेद भी है । 
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दो अ्थ हैं---वस्त्राहरण और अभ्युदयावेदन, अर्थात्‌ कपडा छीनना, और बढती 
की सूचना देना (७।८५) ! अब सब स्पष्ट हो गया । “वड्ढवर्ण तो हिंदी का 
वधाई देना, “बधाई है! कहना, बढ़ाना, सवर्धना करना है, बधावे गाना, बधाई 
बजना में वही शब्द हूँ ! 

प्रबधवितामणि में “महाराज बधाई हैं! इस अर्थ में 'स्वासित वर्धाप्यसे 
आया है। इस वड्ढवण के दो अर्थ ठीक ही हैं, एक अम्युदयावेदन कारण और 
दूसरा वस्त्राहरण कार्य। “पुण्णवत्ः वा ठीक सस्कृत पूर्ण (उदय) वस्त्र होना 
चाहिए भर्थात्‌ (हप या इच्छा**') पूर्ण वस्त्र या पुण्यवस्त्र | कितु देशी को 
सस्कृतीबूत करने मे पूर्णपात्र हो गया । 


[प्रथम प्रकाशन लायरी श्रचारिणी पत्रिका, भाग-३, १६२२ ६०] 


सुमरनी के मनके 


सुगतेता >> मृगनेत्ना 
हित्तोपदेश या पचततत्र मं यह श्लोक पढ़त समय पढ़ते और पढाने वाले चौका 
न्करते है-- 
हा हा पुतक भाधीत॑ सगतेतासु रात्रिपु॥ 
सेन त्व बिदुषा मध्ये पके गौरिव सोदसि ॥ 
हाथ बेटा ' 'सुगतेता' रातो म तू पढा नही इसीलिए पण्डितो मे बैठते ही तू 
फिसड्‌डी हो जाता है जैसे कींच मे गाय धेंस जाती है। सुगतेता क्या ? सुधार कर 
बनाया 'सुगतेतासु---अर्थे हुआ, हे पुत खुगत ! एतासु (+-इन) रातों में! । 'सुगत' 
किसी पुश्र का नाम हुआ । किसी ने सुगता (--अच्छी बीती हुई) को रात्रि का 
विफ्षेपण माना पर बिना विभक्ति के उस पद वा रहना और 'एतासु' से जुड 
जाना खटकने से सुधार कर पाठ बनाया--गतास्वेतास' (--इन बीती हुई) 
रातो में। तो भी यह कीचड की उपमा वाला श्लोक कीचड ही बना रहा। ध्यान 
देने से इस कीचढ से निकलने का उपाय यह है कि 'सुगतेतासु' लिखने वाले भूत वी 
करामात है । छापे के भूत की तरह उस समय लिखने का भूत भी तमाशे कर 
दिया करता था । (एक और जबरदस्त भूत भी था जिसे पडिताई का या सशो- 
धन की सिड का भूत कहना चाहिए | उसकी क्रामातें बडी अद्भुत हैं। वह 
अभी तब जीता है और कौतुक दि्वा दिया करता है) ३ 'मृगनेत्रापु 'राजियु' ठीक 
पाठ है। 'मू' का 'सु--ग” ज्यो का त्यो-- ते! का 'ते ---'त्रा' का 'ता'+-सुगते- 
तासु ! मृगनेत्रा का अर्थ है--जिन रातो का अगुआ मृग(>-मुग-शिर) नक्षत्र 
होता है, यात जाडे की रात जिनमे सायकाल से सबेरे तक मूंग आकाश में अपनी 
कान्ति से राज्य जमाये रहता है। जितने चमकदार तारापुज इस मौसिम में एक 
साथ आते हैं उतने वभी नही । रातें बहुत लम्बी होती हैं और पढ़ने के लायक 
होती हैं। वेद मे इसस मिलता हुआ मुहाविरा 'मरन्‍्लत्ना देवा ,बृहस्पतिनेत्रा देवा * 


२१5५. 
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कई जगह आया है, काशिका मे मृगनेत्रा राय , पुप्यनेत्रा राज्य ये दो उदाहरण 
(पाणिनि ४४४ ११६ के वातिक पर) दिए हैं । 


[प्रथम प्रकाशन शभ्रतिभा जनवरी, १६२० ई०] 


पृत्कार 5 पुकारना 


हिंदी के नये युग के लेखक और पाठक भूल न गये हो तो कालाकाकर 
के दैनिक हिन्दोस्तान के अन्रभावत सदा समरविजयी राजा रामपाल सिंह (या 
राजा खामप्यालस्यह ?) स्वीकार करता आदि प्रयोगों मे कर्‌ (पडितो की 
डुकृत्‌ करणे) धातु की दुधारी मार से तय आकर 'हम स्वी करते हैं” “उन्होने स्वी 
किया! आदि लिखा करते थे । इसी चाल पर “हमने उसे उप किया (--उप- 
कार) 'इस 'रोग को प्रति करो? (5-प्रतिकार) वह हम अनु करता है--(अनु- 
करण) “तुम क्यो नही अगी करते” (ःतअगीकार) हिन्दी में चल सकता है या 
नही यह विषय भाषा वी स्वतत्रता के दुहाई देने वाले मिथ्रबघुओ के विचार के 
याग्य है। सस्कृत में इस घातु के साथ चीत और पूत अनुकरण शब्द लगाबर 
चिल्लाना और पुकारता बताया गया है। चीत्करोतिर*चीत्कार करता है या 
कालाकाकरी चीतू करता है--चितियाता है, ची ची करता है--चिक्कर हिं दिग्गज 
(तुलसीदास) । इससे मिलता हुआ चिघाडता है। पूतक्रोति--पू पू करता हैः 
दया तोवा मचाता है--पुकारता है। कोई-कोई सस्कृत कवि पूततु--चकार, पूत 
+भेकरोतू कह कर इस पूत की पो पा को जीवित रख गय॑ है। पचतत्र मे जहाँ 
एक शूगाल अपने विल मे शेर को घुसा हुआ जानकर अहो विल । अहो बिल | 
कह कर (भीतर का भेद जानन के लिए) पुकारना शुरू करता है वहाँ के पूत- 
कतु/ आरब्ध को शोधक के भुतने ने न समझकर “फुकत्तु' आरब्ध ” (फुफकारने 
लगा, फूँक देने लगा) बना दिया है । 


[प्रथम प्रकाशन रतिभा जनवरी, १६२० ई०] 


सुमरनी वे मनके | १८७ 


श्रद्धा 


मारवाडी मे पति के पत्र पत्नी को और पत्नी के पति को बडे ही रोचक 
होते हैं। इतना हमीर की बारता मे जोधपुर के राजा तथा कवि (राजकवि या 
कविराज नही) ने ऐसे दो पत्रो के नमूने दिये हे जिनमे आपस का सभापण 
(नमस्कार या आशीर्वाद के वजन पर) सरदे रो मुजरी या सरदो कहा गया है। 
इस सरदा का बडा पुराना इतिहास है । आजकल तो श्रद्धा भक्ति या विश्वास के 
अर्थ में एक अदूट शब्द बन गया है। सस्कृत चाले भी इसे नही पहचानते कि यह्‌ 
चोतू पूत्‌ के ढग के श्रत्‌ के आगे धा (८ रखना) से बना है। बेद मे श्रत्‌ अस्मिन्‌ 
दधाति श्रत्‌, अस्मिन्‌ दधु आदि मौको पर बीचवाला पद द्वाभ्या तृतीय बनकर 
असली अर्थ को जतला देता है । श्रत्‌ रखना-भरोसा रखना->-बेल समझता+> 
अभिलापा रखना ये अर्थ चले गये। पुराने सिक्के और पुराने महाविरे और 
शब्दों वी एक ही चाल है। थे वडे शहरों और मडियो से नये चमकते सिक्कों से 
धकेले जाकर गाँवो वी शरण जा पडते हैं। मारवाड दम्पति आपस में 'सरधा' 
कर सम्भापण करते हैं। राजपूताने का बीमार चारपाई से उठकर कहता है मेरे 
काम करने वी सरधा नही है | पजाब के पहाडी हिंस्सो मे गर्भवती स्त्री की 
इच्छाएँ (--सस्कृत के कवियों का प्यारा दोहद>-दोहू द--विगडा हुआ दिल-- 
जी मिचलाना, जिसको लेकर उन्होने कई राजाआ की रानियों और कई गर्भस्थ 
चक्रवत्तियो को भट्टी खिलाई है) सरधा कही जाती है जैसे आज तो लाडी जी 
के सरधा (वहुवचन) बोल रही हैं। इसी सरधा से बना हुआ शब्द साथ है। 
मेरी साध पूरी हो गई। राजपूताने में गर्भ के अप्टम मास में बडी धूमधाम से 
बाजे-गाजे के साथ मिठाई, गहने, कपडे आदि भेजकर गर्ंवती वा पिता अपनी 
कन्या की साध पूरी करता है या साध देता है । प् 


[प्रथम प्रकाशन प्रतिभा : जनवरी, १६२० ई०बू 


क्रियाहोन हिंदी 


हिंदी में धातुओं पी वडी कमी है। क्रियापदो का दारिद्र,य आता जाता है ? 
घातु से बने हुए नाम वे साथ करना या होना जोडकर क्रिया का का 


श८८ / गुलेरी-रचनावली 


है | होते-होते करना या होना यही दो धातु हिन्दी मे इह जायेंगे। एक तो 
ग्राकृत और अपभ्रश की गठन से ही हिन्दी (और उसकी बहनेली उर्दू) बहुत 
से धातु खो चुकी और फिर धातुज नामो के आगे 'कर' या 'हो' जोडकर काम चला- 
कर तुलसीदास ओर सूरदास का प्रचुर शब्दकोश भी खाली हो चला । भव हम 
परमेश्वर को 'भजते” नहीं भजन करते हैं', 'भरमते” नही, 'भ्रमण' करते हैं ! 
जाँचते नही, याचना करते हैं, 'ब्रार्थती! नही 'प्राथंवा” करते है, 'तजते” नही 
“त्याग” करते है, 'बरनते' नही “वर्णन” करते है इत्यादि इत्यादि | यो साझ्यों के 
युरुष की तरह या हिन्दुस्तान के अमीरजादो को तरह हिंदी भी क्रियाहीन होती 
जा रही है। 


[प्रथम प्रकाशन प्रतिभा जनवरी, १६२० ई०] 


पानी पीकर रह जाती है 


पहले दोहद और सरधा वी चर्चा हो चुकी है। सब प्राकृत गाथा में दोनों 
जब्द साथ आये है । इसलिए सरधा का भर्थ तो खुलता ही है, साथ ही साथ भाव 
भी ऐसा है कि दिल की कली खिल जाती है । 
दुग्गधधरतम घरिणी रक्खस्तो आजलत्तण पहणों। 
पुच्छियदयोहल सद्धा उपयथ चिय दोहत कफहुइ॥आ 
डिगंत घर मे गृहिणी, पति व्याकुलता बचाने को। 
दोहद सरधा पूछे जल हो साध बतलातो ॥] 
दिन बुरे आ गये हैं । धर म दरिद्रता पसर गई है। गृहल्ष्मी के गर्भ है। 
चति पूछता है कि तेरी क्या सरधा है ? काहे पर मन चलता है ? बेचारी पति की 
आधिक दशा जातती है| उसके दुख को घटाना चाहती है। क्‍या करे? मन 
मारकर कहती है कि मेरी सरधा पानी ही पर है | कवि ने कितना कह डाला /| 
ओर जो न कह कर भी कह दिया वह कितना है | 


[प्रथम प्रकाशन * प्रतिभा - जनवरी, १६२० ई०] 


सुमरती के सनके / १८६ 
बेसिर को हिन्दी 


हिन्दी मे आजकल विना सिर के अक्षर लिखने की चाल चल निकली है, मैं 
भी इस लत से बचा नही हूँ । एक मानतीय साहित्य सेवी मित्र को पत्र लिखा 
था उसमे वही निमत्थी लिखावठ थी। उनका जो उत्तर आया वह ऐसी भाषा 
में था जिसका चलन अब अंगरेजी की छाया पर लिखने वालो की लेखनी से दूर 
जा पडा है। उसमे वेसिरी लिखाबट पर फटकार के सिवा और भी बहुत 
“चमत्वार' है, इसलिए घरू वातो को छोडकर उस पत्र वे बहुत बडे अश को 
सुमरनी में पो लिया जाता है । पाठकों को विनोद भी होगा ओर ज्ञान लाभ भी । 
मेरे मित्र लिखते है-- 

“बिना सिर वी अक्षरावलि से भूषित पकितिया की सूचिनी से सूचित 
हुआ । क्या ही झडमाला घारे चद्रधर जी की सरस्वती विष्णु की वाग्वादिनी 
वे! आसन सम्मुख उपस्थित हुई । कहिये महाराज ये सिर कब से कटे ? क्या 
जर्मनवार मे या सथ अफ्गनवार मे? कुछ बचत तो समय की हुई | सिर 
गये तो गय घड तो रह गये | धडाधड भाषा की उन्नति बिना सिर गये 
बसे होती थी । यह सिरदारों की सिरदारी ही सरासर है कि सरेदस्त सरेपू 
फर्क ने पड़ने वाली सरवाज़ी वे सर्संटे के साथ सार की कलम से तलवार 
का वार विया । मार-मार आँका की आँखो का वचाबर नावी नकेल डाल 
गाल फोड तीर के तार पार कर आरपार घार धर मारी। वारी जाऊँ 
प्यारी लिणियारी लेखिनी की करारी कुठारी पर कि कसी को भी कलम 
करने से, क्त के बरावर भी फकत न्‌ हुई यही तो खत की खातिमुलखाति- 
माई है कि वेखता को भी खतफ्तावत म भी खत करने से न चूके कि बिना 
ही चाकू के बया खूब चकक्‍मा छर मारा वि किसी चकचूक की चवकी-वयकी 
भी बुक न चुवी थी कि चकाचौध से चोक-चौंक चौकी पहरे वाले भाषा के 
पुथक्तड ली भड़क-भडव नागरी वी सडक वे भरोसे फडक उठे) कही आप 
बेधडक मुझ्पर कडकवर न टूट पडे कि मेरी सडक वी भडक भी भडुओ की 
गडब में गडप ने हो जाय कि इज्जत के दडवे भे दडदूसड होने वाले अडगे- 
बाज़ गडगडाहट और मलमलाहट के बिना ही गैडे-सी भारी, हाथी-सी शरीर- 
घारी हमारी-सो बीवी साहिबी को चट ही हडप करने को टक्टकी लगाये 
पिछले पजो पर जमे ताक में तके रहा करते हैँ । अजी साहब सरवी क्‍या 
चलाई इतनी बेसिर पैर वी को सिराय जिसराय बेसिरपैर की सुतान को 

सुरमे साधे-साधे बैठे हैं ।॥ सिर झुवाबर कहता हूँ कि मेरे सिर पर इतने 
बाल कहाँ कि आपके वे सिरदी लिखावट पर सिर खपाऊं और मेरे सिर म 
इसका सिर (भेद) ही नहीं सरायत कट सवा कि किसी सिरे से उसकी 


2२६० / गुलेरी-रचनावली 


सिरी को सुक्डी कह सकूँ क्योकि सरतानने से भी सरतान का सारा सर 
ताना नही जाता और स्वर वानने से भी सारी सरगम वा सुर सुरो से भी 
नही तनता क्योकि कोरी तानारीरी तराने मे तार का भी काम नही देती 
जववि तानसेन की तान का तनाव भी वैजूबावरे की तुनतुनी के सामने 
तानारीरी का तुलारा न ठहर सका | माफ करना, इस वे वाफोलाम के 
कलाम को कि न मुल्ला हू' न क्लामुल्लाह मे कादिर । 

“मेरा अबबर अभी कबर मे ही है दो चार साल होने पर वर आ सकी 

तो वर है नही मैं ही कवर मे न सही नरक में जा डटूँगा । हम तो 'रज्जव/ 
वी अज्जव जुबान वी लहर ले रहे हैं कि साल भर खप जाने से भी होता 
नजर नही आता । फिर सुदरदास जी की आस जो कितने ही वर्षों से घुसी 
'पडी है पूरी होगी फिर जलालु द्वीत का जलाल झलकी तो झलके | 'मअ- 
सिरुल उमरा क्या कई शेखचिल्लियाँ विल्लियो की तरह दिल में लड रही 
हैं परन्तु ये चूहे की तरह पहाड फोडने पर निकल कर आती प्रतीत होती 
है । कभी आइने अक्वरी' और अकवरनामे' की कभी तृजुके बावरी' 
भर 'तुजुके' जहांगीरी! की कभी तो 'मुन्तसबुत्तवारीयँ और तारीणे 
फरिश्ता' वी सनक समा जाती है और दारिद्री बे मत की नाईं धन के स्वप्न 
देव लेते हैं। करना होना क्या गुडिया का खेल है । चाहिए समय सामंथ्य 
और स्वास्थ्य सहायक सत्संग और सुमन तथा तन मन और धन । यहाँ एक 
भी नही । इधर चार सुपारी चौगुनी हो जाती है तो उधर “मियाँ जोड़े तार- 
तार खदा रेजे ही रक्साव” वाली हो रही है। सच यह है कि इतिहास- 
माला को एक दो मनका इस जन का अवश्यमेव मिलना उचित होगा । 
उधर एव मित्र की माला हधर एक और मित्र की आज्ञा के पालन का टाला 
कैसे हो और कंसे न हो इसो कशमक्श म सोचता साचता मैं किशमिश क्या 
छुदारा हो गया। उचित है वही होगा | आज्ञा को शिरोधार्म परतु विज्ञप्ति 
अभी न होनी चाहिए कि लज्जा के मारे सिकुड वर सावन वी डोबरी होना 
पड़ेगा । भला श्रावण के आने से पहले ही आप से श्रवण ने यह थवण तो 
क्राया कि इतिहास की वृष्टि मे हमारा भी पौदा लगैगा। धन्यवाद प्रसस्न' 
“रहिए और मेरे योग्य कुछ कहिए 


[प्रथम प्रकाशन प्रतिभा जतवरी, १६२० ई०] 


सुमरनी के मनके / १६१ 


अनुवादों की बाढ 


हाँ, तो मगोरमा की और फिर लौठिए, उसके सम्पादक तो हपंचरित को 
पमेबटा कर कांदम्बरी के पीछे पडे हैं, कुमारसभव पर भी कुछ कृपा की गई थी। 
इधर “हिन्दी कालिदास” अब हिन्दी माघ बन रहे है और शिशुपालवध की चौपा- 
इयाँ किये डालते हैं, और हाय ! एक महाशय सामवेद की हिन्दी करने चले हैं, 
जया ही अच्छा एक सहृदय उन्हे सुदा कर कहता है--- 


काव्य करोधि किमु ते सुहृदोन सन्ति, 
ये त्वासुदीएंपवन न निवारयन्ति। 
गव्प धुत पिव निवातगृह प्रविश्य, 
बाताधिका हि प्रुरुषा कवयो भवन्ति॥ 


[हैं ? काव्य तू कर रहा ? नहिं मित्र हैं षया, 
जो रोकते न तुझकों इस * से। 
यो का पियों घृत, किवाड लगा लगा के। 
होता जिन्हें अधिक वात बनें कदी वे ॥] 


एवं हिंदी शब्द--सस्हृत के एक धातु के तद्ूभव--के न रखने से अनुवाद 
खडटित हो गया, कितु अच्छा हुआ, हिंदी सामवेद की तरह पादपूत्ति का उद्योग 
नही किया गया। पुराना मजाक है कि छद न॒पूरा होता हो तो च, वे, तु, ह से 
पूरा कर दो । हिंदी सामवेद वा तक्या कलाम 'श्री/ है जहाँ अक्षर घटा वहाँ श्री 
डूंस दी। 
श्रों अहिसाव्त युक्त, श्रोदेवदर्शन, श्री दीप्ति करके सहित, श्री पूज्य घन के 
ईश, श्री यजमान से होमे गए, श्री विधि सहित, श्रीयुत पुनीत सुगान, श्रीहृष्य, 
बढ़ा तक गिनाबे श्री पूंछजी मौजू द हैं । एक पूरी लडी सुन लीजिए-- 
थ्री देवगण में श्रेष्ठ थी दिवलोफ से ऊँचा रहे । 
थी घरातल का ईद ऐसा अग्नि यह कहलात है ॥ 
थी जरलों के योय॑स्वरुपी चरचर जो जीव हैं 
उन सभो के समुदाय को यह प्रेरणा करता रहे ॥ 


जियम प्रवाशन : प्रतिभा : मई, १६२० ई०] 


१६२ / गुतेरी-रचनावली 


आपं हिन्दी 
वैदिक भाषा वा अनुवाद कर रहे है। “वेदाना सामवेदोईस्मि” सामवेद है 
न जिसके लिए सारे पाणिनि के नियम 'बहुत्त छन्‍्दसि/ हो जाते हैं, उसके लिए 
बयो नही आप हिन्दी काम में लाई जाय ? तभी ता बुछ नमूना थी बहार 
देषिए--- 
अग्नि बहावता, तुम सभी उसके निवट जाना तथा मनवावना, मज्ञस्थली के 
बिच गमन करनेवार हा, तह विशजन आचना, हम सर्वाह अघ मे काम सेति 
चचाइये, औ घालने (मतलब धलने से है, चतनी वे! थे भाई से नही) के समय 
में अत्यन्त न फुरती राखत, खीचवर ले जावते, पुनि श्रोतृजनने जिसकि स्तुति या 
विविध सुझ परालिये, यह जा अनुष्ठान हमार से बन भा गया (अन्नानाद क्ाततो 
वाधि, वन आ गया * ठीक है, गले पडी बजाव सिद्ध !!) लख लेवता, धन देवता 
(हुबर से नहीं, धन की देता है से मुराद है ।) 
यह है आपं॑ हिन्दी ! पतजलि बह गय हैं वि “8न्दीवत्‌ क्यय कुर्बयन्ति! | 
“ओ नपे ढगसे स्तोत्र रूपो बचन हम मे गा दिये। 
उन सबो को सुरवुन्द के आगे तुम्हों कह दीजिए ॥/ 
गा दिय सो तो गा दिये, अब झेंप वर अग्नि से क्या कहते हो कि तुम्ही बह दीजिए, 
बह तुम्हारा दुभाषिया क्‍यों बते ? आप ही थे वह दो अग्नि तो मशाअरे की 
भाषा में उत्तर दगा कि नही यह तो आप ही का हिस्सा है ऐसी बयादारी भला 
मै कैसे ठीक-ठीव अदा बर सर्वृगा ? ऋषि मुझसे कहते थे कि “अभ्नि देवेधु 
प्रवोच ” उनका मतलब यह था कि यह मरा ही काम है, मुझे करना पडेगा, आप 
तो इस ढग से कट रहे हैं कि पहुंचा तो हम भी सक्त हैं पर खेर तुम्ही कह दीजिए । 


प्िथम प्रवाशन प्रतिभा मई, १६२० ई०] 


एक प्रसिद्ध सत्र 


एक प्रसिद्ध मत्र का अनुवाद सुन लोजिए। मत्र है-- 
“उदुत्य जातवेदस देव वहुन्ति केतव" दृश विश्वाय सूर्यम्‌ ।7 


सुमरती के सतके ( श१६३ 


(कोरा भाषान्तर--ऊँचा, ही, उस, हुई को जानने वाले, देव को, ले जाते 
हैं, किरण दिखाने को, विश्व के लिए सूर्य को) 
मनोरमा की आप॑ हिन्दी-- 


श्री सूर्यनारायण जिन्‍्हींके अइब जो कहलाय हैं। 
अथवा दिवाकर के किरण ही अश्व पदवों पा हैं॥ 
बे सकल भुवन कहात तिरहको देखने हो के लिए। 
दिल्‍्यात श्री सर्वत्ष रवि को उठा उपरि लिवावते ॥ 

“उद्‌' वा तो हुआ 'उपरि,” त्य+-विख्यात, 'जातवेदस' -- श्री सर्वज्ञ, 'देव' 
भी इसी भें खप गया समझो, 'वहन्ति” का अर्थ है 'उठा लिवावर्त', 'केतव का 
सायणभाष्य 'अश्वः जो कहलाय हैं अथवा दिवाकर के किरण ही अश्व पदवी 
पाय हैं! मानना चाहिए, 'दृश--देखने ही के लिये, “विश्वाय'डवे सकल भुवने 
कह्मत तिन को, 'सूर्यम्‌'->श्री सूर्यंभा रायण, रवि को, जिन्‍्हों के' ने बया चमत्कार 
किग्रा और वया गठन बाँधी हैं यह समझने का यत्त कीजिए, हम तो नहीं समझ 
सके, दो श्री का पुट यहाँ भी है, और कहलाय है, पाय है, और लिवावति वे 
आप॑ प्रयोग तो निराले ही खिल रहे हैं! तुम्ही' की तरह यहाँ भी देखने के 
लिए मे 'ही' घूस गया है । 

कहिए मनोरमा की ध्वनि कसी है ? 


[प्रथम प्रकाशन प्रतिभा: मई, १६२० ई०] 


दी प्रदनो का एक उत्तर 

दो प्रश्नो का एक उत्तर वाचोयुक्ति का, छेकोविति का, शब्दश्लेप का, वेचन- 
भरी ब१ बडा अच्छा प्रमाण माना जाता है । बिना पढ़े-लिखे मनुष्यों का वितोद 
या उनवी एकीक्त पन्ना ऐसे ही प्रश्नोत्तर में रहती है और पढे-गुने भी इस रस से 
करे नही होते, जैसे गधा क्यों उदासा ओर ब्राह्मण क्यों प्यासा ? इन दो प्रश्नों वा 
एक ही उत्तर है--लीटा ने था । 'लोटा' में श्लेष है। पान बयो सडार! घोडा क्यो 
खड़ा २ पढ़ा क्यो भूल गया ? तीनो का एक ही उत्तर है--फेरा मही | बड का पेड 
क्यों गिर पद ? प्रजा क्यो देश-विदेश भटकती है ? हुण्डी क्यो न सिक्री ? तीनो... " 

५8 


कु जल हु 


१६४ ।/ ग्रुलेरी-रचनावली 


का उत्तर हुआ--/साख नही।* पुरानी पोथियो के कई वडल टटोलते समय एक पुर्जा 
लगभग २०० वर्ष पहले का लिखा मिला, उसमे ऐसी कई वाचोयुवितर्या हैं, वे 
आजकल क्ताबो के ज्ञान पानेवाले लोगो को विदित नही, इसलिए यहाँ सुमरनी 
मे पिरो दी जाती हैं । भाषा पुरानी ज्यों की त्यो रहने दी है। 


१. दुआर' क्यों टूटा ? 

शहर क्यों लूटा ? राज नहीं 
२. दिवाल क्यों विगी' ? 

नार क्यों नगी? सूत विन 
३ पोश्नती क्यों रोपा २ 

राजा क्यों सोया? अमल बिन 
४ कामिनी व्यों न बुलाई ? 

कमास क्यों न चढ़ाई ? गोसा (?) नहीं 
३ गोइत क्यो न खाया ? 

राग क्यों न गाया ? गला नहों 
६ अब्दर क्यों अन्धयारा २ 

चाकर क्‍यों बिगारा ? दिया नहीं 


७ तेल्र क्यों न लाया ? 


खादिद क्यों रुसाया ? बणिया' नहीं 
८ अजार क्यो भ सिवाई ? 
खोर क्यों भ खाई? सूई नहीं" 
& सूत बयो न फताया ?ै 
रहद क्यो न चलाया ? तकुवा नहीं 
३० कोठे पर क्‍यों चढी ? 
लार्जा नहों 


कूऐँ पर क्यों खडी * 
प्रियम भ्रकाशन- प्रतिभा : अवतुबर, १६२० ई०] 


4 हार 
३ विग्यो->टेढी (सस्कृत ब्यग ) 

३ बनिया नहीं, बनी नहीं 

है, इजार->पनामा 

$ सूई--भ्रीवनी, सूई-+प्रसृता--डियाई (विजाता) 

*& लॉज---सजजा लाज--र3ज--लेज + एक परानी पोयी में रस्सो के लिए 'लासन' लिया 


मुमरनी के मनके / १६४५ 


“गोसाईं तुलसोदासजी के रामचरितलानस और ससस्‍्कृत-कवियो 
के काव्यो मे विम्वप्रतिबिम्ब-भाव 


(शे 
रुघिर गाढ़ भरि भरि जमेउ, ऊपर घूरि उडाइ। 
निमि अपार राशोह पर, मृतकथधूम रह छाइ ॥ 


(लका वाड) 
स॒ छिन्‍्तमूल क्षतजेन रेणुस्तस्योपरिप्टात्पवनावधूत 
अगरार शेपस्य हुताशनस्य पूर्वोत्यितो घूम इवावभासे ॥ 

(कालिदास, रघुवश ७/४३) 


[प्रथम अ्रवाशन * नागरो प्रचारिणी पत्रिका, भाग-३, १६२२ ६०] 


(२) 
सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा | कबहु” कि मलितो करइ विकासा' 


भ्यंदि खद्योत भासापि समुन्मीलति पद्मिनी 


स्थाम सरोज दाम सम सुदरः 
प्रमु भुज करि कर सम दसकधर॥॥ 
सो भुज कठ कि तव असि घोरा। 


रघुपति भुजदण्डादुत्पलश्यामकान्ते- 
देशमुख भवदीयान्निष्कृपाद्य कृपाणात्‌ ॥ 


चद्॒हास॒ हर सम परिताप। 
रघुर्पति विरह अनल सजात ॥ 


चन्द्रहास हर मे परिताप रामचन्द्र विरहानल जातम्‌ ॥॥ 


१६६ / गुलेरी-रचनावली 


रामचरितमानस के तीनो भवतरण सुदरकाड मे से हैं और सस्द्ृत के तीनो 
कवि जयदेव वे 'प्रसन्‍तराघव” नाटक में से (पूना का छपा सन्‌ १८६४, देखोः 
ज० रा० ए० सो० अप्रैल १६१४) 
है फपि एक महाबल सीला ॥ 
आया प्रयम नगठ जेंहि जारा। 
** सत्य नगर फषि जारेउ विमु प्रभु आयसु पाइ। 
फिरी नगमउ सुप्रीव पहुँ तेहि भय रहा शुकाइ ॥ 
(लकाकाड) 
कस्त्व बानर रामराजभवने लेखार्थ सवाहको 
यात कुत्र पुरागत स हलुमान्‌ निर्दंग्धलकाुर । 
बद्धो राक्षप्सूतुनेति कपिभि सताडिस्तर्जित 
स॑ ब्रीडाए। पराभवों वनमृगकुत्रेति न ज्ञायते ॥ 
( ? हनुमननाटक' मे से, कुवलयानद मे उद्धृत) 


[प्रथम प्रकाशन मारो प्रचारिणी पत्रिका १६२२ ई०) 


पश्चिमी क्षत्रपों के नामो में घूस, यूस-ज (2) 


पश्चिमी क्षत्रप राजाओं के घूसमोटिक, दमधूसद आदि नामी में घूस युक्ता- 
क्षर पढ़ा जाता था । सन्‌ १६१३ मे जमेन विद्वान्‌ डा० लूडर्स ने स्थिर किया कि 
यह “घूस नही 'यूस” है और दमघूसद का नाम दमजद भी लिखा मिलता है। 
इसलिये यह यूस (घूस वही) ग्रीक बैज़ेंड्‌ (ज) के लिये भारतवासियों का सके- 
तित चिह्न था। माडनें रिव्यू (जून १६२१) का कथन है कि सनू १६१३ के एक 
जर्मत पत्र मे डाक्टर लूडर्स ने यह छपवाया और ता० २१ फरवरी सन्‌ १६१३ को 
इस खोज की सूचना का पत्र शर्लाटनवर्ग से मि० देवदतत रामकृप्ण भडारकर को 
लिखा । क्तु सन्‌ १६१५ की पश्चिमी मडल की युरातत्त्व विभाग वी खोज वी 
रिपोर्ट में मि० भडारकर ने इसे अपनी मौलिव खोज की तरह छापा और लूडसे 
का उल्लेख भी न किया। माड्डर्न रिव्यू में लूड्स और भडारकर के उन लेखों के 
फोटो भी छपे हैं । पीछे इस विषय पर बहुत वितडा हुई, यह सिद्ध करने का 
सत्न किया गया कि यह लूडर्स की मौलिक खोज नहो है, कई बपं पहले डाक्टर 
"भाऊ दाजी ही ऐसा लिख गए थे । कितु भडारकर के उसे अपनाने का अपलाप 
ल हो सका । 


पियम प्रकाशन नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग-३, १६२२ ई०] 


4 १६७ 


तुतातित-कुमारिल 


पीट्सन्‌ की किसी रिपोर्ट मे एक श्लोक उद्घृत है जिसमे “तौतातित मत” 
का उल्लेय है। मय कवि (ई० स० बारहयो सदी वा पूर्वार्ड) के श्रीककचरित 
भें तुतातित पद्‌ पुमारिल वे लिये आया है।' टीकावगर जोनराज ने उसका अर्थ 
मुमारिल किया हैं और बहा है दि बढ़ों का नाम ज्योंका त्यों नहीं लेना 
पाहिए ।' इससिये प्रसिद्ध मीमासक आचार्य ऐे' लिये बुमारिल वी जगह तुतातित 
कहा गया । कोई पूछे कि यदि बडो का नाम लेता ही ने चाहिए तो तुमने क्यो 
लिया २ तो टीवाकार बहता है वि व्यास्यान में तो लेना ही उचित है नही तो 
स्थास्यान ही न हो सवेगा ।' 

दार्शनिक ग्रथो मे कई जगह “इति तौता ” लिखा हुआ मिलता है जिसका 
अभिप्राय, संदर्भ से जान पड़ता है कि, कुमारिल के मतानुयायियों से ही है । 
आफ्रेक्ट के” आवसफ्ड के सस्कृत पुस्तकों के सूचीपत्र, 'बटलागम्‌ कोडिकम्‌ 
सस्कूतिबोरम्‌' के पृष्ठ २४६ पर सर्वेदर्शनसग्रह वे वर्णन में 'तौतातिता (अर्थात्‌ 
कौमारिला )' लिखा है। उसकी पाादटीका में सक्षेप शवरदिग्विजय में से दशम 
अध्याय के ये दो श्लोक उद्धृत किए हैं-- 


थाणी काणमुजी म चंव गणिता लोना कवचित्‌ कापिली 
शेष चाशिवभावमेति भजते गहपिद चाहंतम्‌।॥ 


९ दृढ़ोइपि तर्ककाकश्ये अरल्म कविकमणि। 
ये श्रीतुतातितस्येव पुन्जस्मातरग्रह ॥ 

त श्रीज्नैलोग्यमा लोवय (श्रीकठच रित, २५॥६५-६६) 

३२ यह नाम मे लेने की वही रीति है जिसस हिंदुस्तान में, भाजकल भो देवकीनदन मामक 
पुरुष वी स्त्री देववीनदत के सदिर को 'धपों के चाचा का मदिर कह देती है भौर 
रामचद्र की रवती चद्रमा को नदा या “रातवाला' कहती है । 

३ तुतातित कुमारिल' | स हिं ताकिक कविश्चासीत्‌ । महतां सम्यड नामग्रहणमयुक्‍तमिति 
तुतातितशब्द प्रयुयत । विवरणावसरे युक्त । भप्रस्थथा विवरणत्वाप्ादप्रसगात्‌ (?) 


$श्ध्घा 


तुतातित--कुमारिल / १६६ 


दौर्म दुगतिमश्नुते भुवि जन पुष्णाति को बेष्णव 

निष्णातपु यतोशसूक्तिषु कयाकेलीकृतासूक्तिषु ॥ ११८॥। 
तथागतकथा गता तदनुयाथि. नेयायिक 

वचोष्जनि मन चोदितों बदति जातु तौतातित ॥ 
विदग्धति न दग्धधीविदितचापल कापिल 

चिनिर्देषविनिर्देलदिमतिसकरे इकरे ॥ ११६ ७ 


आफ्रेक्ट ने लिखा है कि कि वृत्तात॑ परगृहगते ' इत्यादि श्लोक जो शारग- 
घरपद्धति और सुभापितावलि म मातगदिवाकर के नाम से दिया है सदुक्ति- 
कर्णामृत मे तुतातित” का कहा गया है। 


[प्रथम प्रकाशन नागरी प्रचारिणों पत्रिका, भाग ३ १९२२ ई०] 


कुछ पुराने रिवाज और विनोद 


हेमचस्द्र की देशी नाममाला” सम कई शब्द उस समय के रीति-रिवाज और 
विनोद भादि के सूचक हैं। उनका सप्रह पाठकों बे मनोविनोद और जानकारी के 
लिये यहाँ दिया जाता है। अर्थ हमचद्र ही वा लिखा अनुवाद जिया जाता है 
और कुछ ठिप्पणी भी आवश्यक्तानुस्तार दी जाती है--- 


अवेदूटी (१७) मुट्ठी का जुआ (बुझ्ौवल) 

अपणाण (१७) विवाह काल म जो वधू को दिया जाय (दहेज) या जो 
विवाह के लिए ब्यू ही वर को देती है (उल्टी मुँह- 
दिखाई ?) 


आणदबड॒. (१।७२) पति स प्रथम गौवन हरण होने पर स्त्री वा रुधिर से 
छिंटा बस्त्र । वह बांधवों को आन॑दित करता है इस 
लिये 'आतदपट” कहां जाता है (कर जातियो में अब 
भी रस्म है कि ऐसे वस्त्र मे मिठाई रख कर बिरादरी 


मे बाँटी जाती है) । 

इदमह (१।८१) कौमार, कुमारावस्था। 

उडहिआ (११३७) व्याही स्री या गुस्सा, या ब्याही वी जूठन। 

एसिणिआ (११४५) वह स्त्री जिसका शरीर सूत से नाप बर सूत चारो 
दिशाओ मे फेंका जाता है । क्सी देश की विशेष रस्म 
है। [पंजाबी मिणनात"-नापनता स० मा (मीनाति 
मिनोति) ] 

ओलुकी (११५३) छिपने का खेल जितमे लडके छिप कर खलते हैं, या 
चक्षु स्थगन कीडा (आँख मिचोनो) । 

ओदन (११५६) वह खेल जिसमे “नही है, नहीं है! यो कहा जाय 
(कहमुकरनी २) 


बुछ पूराने रिवाज और विनोद / २०१ 


काज्जप्प. (श४६) स्वीरहस्य। 

खिक्शिरी_ (३७३) सूचना के लिये छडी जिसे डोम आदि इस कारण साथ 
लिए रहते हैं वि और लोग उन्हे स्पर्श न वर लें । 
(देखिए, फाहियान का वर्णन, पत्रिका भाग-३, पृ० ४२ « 
रजवाडों में अछत जातियाँ काक या वुवकुट वा पर 
इसी प्रकपर सिर पर लगाती हैं) । 

गगिज्जा (श८८) नई व्याही बहू । 

गजोल्लिय (२६१००) हँसी के स्थान में अग स्पर्श, जो लोक में 'गिलगिला- 
विआ एसा रूड है (गिलगिली चलाता) ३ 

छ्प्पत्ती (३२५) एक रस्म जिसमे कमल लिखा जाता है । 

एछिछट रमण (३॥३०) मिचणक्कीला, भौखमिचोदी ) 

झोंडलिया.. (३॥६०) रासक के सदृश सेले जिसम कस्याएँ (और बालक) 
नाचते खेलत हैं (रास) । 

णबलया (४२१) एक रस्म जिसम ख्री से पत्ति का नाम पूछते हैं भौर 

न कहेने पर वह पलाशलता से पीटी जाती है (राज- 

पूनाने में कही-क्ही हिंडोले पर झूलते समय स्नियाँ 

यह खेल अब भी करती हैं, हमचद्र ने एक श्लोकः इसका 

अर्थ समझाने के लिये उद्धृत क्या है जिससे जान 

पडता है कि स्त्री पुरुष मिलकर सह खेल खेलते थे और 

कुछ चक्कर खाना भी होता था--वियमविशेषश्य 

शणवलेया ज्ञेया । आदाय पत्नाशलता प्राम्यति छोको३- 

खिलो पस्पाम्‌ ) पृष्ठा पतिनाम स्त्री निहृन्यते चाप्पकथ- 

यल्ती । उसने जो स्वरचित उदाहरण दिया है उसमे 

भी 'दोलाबिलाससमए' है कितु 'पुच्छन्ती! 'सही 

(सही) ही हैं। [नाँव -- लेन की क्रिया--लगा] 


णीरगो (४३१) सिर ढेंकने का बल, घूँघट [आभाणक शतक में नीर- 
गिका (संस्कृत) एक कहावत म आया है कि जधे श्सुर 
के लिये नीरगिका कंसी २ ) 

णेड्डरिमत्ा. (४४५) भाद्रपद शुक्ल दशमी का उत्सव विशेष । 

सुणकआ (४४१६) झुर्ता नाम का बाजा [पतजलि का 'मृदगशखत्तूणवा ! 

5 का तूणव २ ] 
थेवरिंग (५२६) जन्म के अवसर पर बाजा-गाजा । 
'दुष्कर (५0४२) माघ को रात्रि मे चार पहर (प्रति पहर) स्नान का 


नियम [दुप्कर !]॥ 
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इुद्घोलणी 
दिअसिअ 
दिभहुत्त 
दोवेली 
घम्मझ 


पयुच्छुहणी 
पाडिअज्म 
चोअलअ 
सुक्कय 

पु 


भद्दृहिम 
लय 


लयापुरिस 


बहुमास 


बहुहाडिणी 
बोरल्ली 
सुग्गम्मिह 


सवाडभ 


(५४६) जो गाय एक बार दुही जाकर फिर भी दुही जा सके ९ 

(५॥४०) सदा भोजन (दिवसिक)। 

(५।४०) सवेरे का भोजन (दिवामुक्त) । 

(४।५०) प्रायकल्न का भोजन (वियालू) ! 

(५६३) चोर दुर्गा वे सामने धुरुष को भारकर उसके अग के 
रुधिर से जगल मे जो ध॒र्मार्थ बलि करते हैं। [उस 
समय वे ठग? ] 

(६।३५) सुसराल से पहलेपहल (पीहर) लाई हुई नववधू । 

(६४४३) जो पीहर से बहू को सुस्तराज़ पहुँचावे। 

(६।८१) आश्विन मास मे उत्सव जिसमे पति स्त्री के हाथ से' 
लेकर अपूप (पुआ) खाता है । 

(६।१३५) जित्त स्त्री का विवाह होने वाला हो उसे छोड कर 
और निमत्रित स्त्रियों का विवाह हो जाता। 
(६१४६) व्याही हुई का कोप । 

(७१६) नए विवाहित स्त्री पुरुषों के जोडे का आपस भ नाम 
लेन का उत्सव । इस शब्द के उदाहरण में हेमचन्द्र ने 
जो गाथा बनाकर लिखी है उसका आशय यह है कि 
महाराज कुमारपाल ! आप की सेमा को आती हुई देख- 
कर भागते हुए रिप्रु दपति आपस मे नाम ले लेकर पुका- 
रते है और अपने लय' की याद करते है (कि विवाह 
होने पर भी यो किया था) देखो [ऊपर “णवलया'] 

(७१२०) एक उत्सव जिसमे वधू का चित्र हाथ में कमल देकर 
बनाया जाता है । 

(७४६) जब नई विवाहिता स्त्री के घर से पति बाहर न जाय 
वही रमण करता रहे वह विशेष रीति या उत्सव 
[हनीमून ! ] 

(७।५०) एक स्त्री के “ऊपर” जो दूसरी स्त्री लाई जाय | 

(७।८१) श्रावण शुक्ल चतुर्दशी का विशेष उत्सव [ राखी ?] 

(८३६) फार्गुनोत्सव यह सस्क्न सुग्रीष्मक का तद्भव है इस 
लिय देशी में नही गिना है। हेमचन्द्र ने भामह में से 
“सुग्रीप्मक' के प्रयोग का उदाहरण दिया है [ फाग २] 

(८।४३) अंगूठे और विचली अंगुलि से चप्पुटिका बजाना [चुटकी] 


हिचिभ, हिविभ (57६८) एक ठाँग उठा कर एक ही से चलते का बच्चो का छेल ) 


[प्रथम प्रकाशन नामरी प्रचारिणों पत्रिका स० १६७६ वि० १६२२ ई०] 


रष्टा छंद 


इसी सख्या' के प्रथम लेख में कुमारपाल--प्रतिवोध मे से एक छद (स० ३७) 
व्याख्या (१० १५१) में अववधान से एक मोटी भूल रह गई है। लिखा गया है 
कि उस छद के अन्तिम दो चरण छप्पय के हैं। छप्पय के अन्तिम दो चरण 
उल्लाला होते हैं, यहाँ तो अत मे स्पष्ट दोहा है + प्राइत वियल सूभ मे इस छद 
का नाम 'बस्तु' या 'रहा दोहा' है। प्राइत पिगल सूत्र मे वहाँ पर दो छद दिए है, एक' 
तो रह ही है दूसरा छप्पय, कितु दोनों ही राजसेन के नाम के हैं। टीकाकार लक्ष्मी- 
नाथ (वि० स० १६५७) इस राजसेन वो “राजा! बहता है 'अस्तु' यह राजसेन राजा 
भी पुरानी हिंदी का एक कवि मिला जो प्राइृत पिगल सूत्र के वर्तमान रूप के पहले 
का होना चाहिए | प्रतिचरण मात्राओ का क्रम यह है--१५०-११५+ १४५+ 
११५ १५+दोहा। पहले पाँच चरणो मे अडसठ मात्राएँ हुईं । चरणों में मात्राओ 
की सख्या में कुछ भेद मान कर रहा के सात भेद होते हैं, जैसे--१३+ 

११+-१३+११-१३--कर भी, १४+११+१४--११+ १४८-नदा, 
१६-+-११+ १६+-११५- १६--मोहिनी, १५+ ११५- १५५ ११+- १५५८ 
चारुसेनी, १५+ १२+१५+ १५+ १५८-भद्रा, १५+ १५५ १५+ ११+- 
१५०-राजसेती, १६+-१२+१६+११+१६८-लालकिनी । 'वाणीभूषण' 
में इसे दोहा के चार चरण मानकर, 'नवपद' छद कहा है। राजसेन के रचित 
छदो की ऐतिहासिकता के कारण वे यहां उद्धृत किए जाते हैं । 


(१) पढस' विरइ' मत्तं दह पच, 
पञ वीअआ बारह ठवंड,' 
4 पत्रिका भाग-१- पुष्ठ ३३४ 
२ अ्थम, ३ विरचि, ४ मात्रा, श दुसरा, ६ रक्खो 


४२०३३: 
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तीआ ठाँव दह॒ पच जाणहु, 

चारिम एग्गारहि, 

पचमे हि दह पच साणहु, 
अट्ठासदृठा पूरवहु अप्गे दोहा देहु। 
राअसेण सुपत्तिद्ध इम रड्ड भणिज्जई एहु॥ 


(२) विसमां तिकलों सठवहू तिण्णि पाइक्क' करहु लइ। 
अत गरिदों कि विप्प' पढम ये मत्त अवर पई'॥ 
समपभ" तिअ पाइक्‍क” सब्ब ल्ठु अत विसज्जहु। 
चड्ठा चरण विचारि एक लहू कट्ठिआ लिज्जसु ॥ 
एस पत्र पाअ उठथण्णो कई वत्युणाम पिगमल कुणइ। 
उठत्रि' दोसहीण दीहचरण राअसेण रड्डहु. भणइ ॥ 


प्रथम प्रकाशन सागरी प्रचारिणीं पत्रिफा भाग-२ अक १, वैशाख, 
स० १६७८ वि० (१६२१६०) ] 


थू विषम पदा में, * विक्ल ३ पेदल (चतुष्कल) ४ भगण, 2५ विपग्र, चार लघु 


६ पद ७ ? उत्पन,? ८ उठावण छद, की मात्षाप्रो के लेखत को उरवण्थिका कहंते हैं । 
£ रखकर 


क्छ 





पुरानी पाण्डुलिपियाँ 
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हिन्दुस्तान के सवसे पिछले चत्रवर्ती राजा पृथ्वीराज चोहान वे! विपय में 
'वृश्वीराजविजय नामक महाकाब्य सस्दृत मे हैं! पएलोकवासी डाक्टर जाएई्ज व्यूह- 
लर ए4 बार कश्मीर में दौरा करने गये ये। तभी वे वहाँ से इस ग्रन्थ की एक 
प्राचीन खण्डित प्रति खरीद लाये थे । अब वह पुना के डेकन कालेज के पुस्तेका- 
लय मे सुरक्षित है) 

आज कल मैं, पण्डित गोरीशक्रजी ओझा के साथ, इसी काव्य का सम्पादन 
कर रहा हूँ। इसके कवि ने अपना नाम नहीं दिया | पहले सर्ग का आ“म्म नही 
है और वारहके सगे का थोडा ही सा भाग मिला है / वीच के सब सगे है, पर 
उनम से कई सर्ग वहुत खण्डित हैं । कितने ही पत्र आधे ही आधे रह गए हैं। 
पूरा काव्य आधा कितना बडा था यह नही कहा जा सकता । कवि पृथ्वीराज की 
सभा में सम्मानित' था और पृथ्वीराज को सस्क्ृत, प्राहत आदि छ भाषाओं 
का वेत्ता लिखता है ।' पृथ्वीराज का राज्य समय सन्‌ ११७८-११६२ ईसबी है। 

इस काव्य पर जोनराज की टीका है। जोतराज के पिता का नाम नोनराज 
और दादा का नाम लोलराज था। कश्मीर वे सुलतान जँन-उल-आविदीन 
(पण्डितो के जैनोल्लाभदीन) के समय मे (सन्‌ १४१७-१४६७) इसी जोनराज 
ने दूसरी राजतरणिणी बनाई थी । इसने पहले मखक-कवि कृत श्रीकष्ठचरित 


$. गवस्पृह्ोष्यादिकदि प्रवध बवय रामस्य भविष्योगवि। 
स/मान्यमानस्तु नरेश्वरेण माइुक्कर्थ काव्य विधावुदास्ताम्‌ ॥ 

२ बाल्वेपि लीलाजिततारकाणि गीवणिवाहि यूपकारकाणि। 
जयत्ति सोमेश्वरनन्दनम्य पण्णां गिरा शक्तिमतों यशांसि ॥॥ (अधरम सम) 

३ मखके का समय कश्मीर के राजा सुरसल के पुत्र राजा जयसिह बा समय (११२७-- 
११४६) है । इसका बडा भाई लकक (प्रलकार) जयसह के पिता के यहाँ सा्ध्िविग्रह का 


अधिकारी था ओर मखक जयसि का शर्माधिकारी । इसी समय राजतरगिशीकार 
कल्दण (उल्याण) भी था । 


(प्रषम सर्ग) 


रण्ध 
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वी टीका बनाई, फिर किरातार्जुनीय की, फिर पृथ्वीराजविजय' वी। ऐसे 
विद्वान की टीका करने से ही जान सकते हैं कि उस समय इस वाव्य का क्तिना 
मान थां। दोका से जान पडता है कि उस समय भी काव्य से पाठान्तर हो 
गये थे । 

इस काव्य का ऐतिहासिक महत्व मैं किसी और लेख में विस्तार से 
दिखाऊंगा । 

पहले सगे म पहले मगलाचरण और खल तथा कविद्वेपी पण्डितों की निन्‍दा 
है, पीछे म्लेच्छो से पुप्वर वी रक्षा के लिए ब्रह्मा ने विष्णु से प्रार्यना की है। 
इस पर विष्णु ने सूर्य की ओर देखा है और वहाँ से एक घनुर्घर पुरुष निकला 
है। दूसरे सगे में उसे शस्क्र, वस्त्र और प्रताप आदि का वर्णन है और उसका 
माम चाहमान बताया गया है। चाहमान से बहुत विजय किया! उसके वश 
में सभी दिशा-विदिशाओ के जीतने वाले राजा हुए। उनमे से एक का नाम 
वासुदेव था। तीसरे सर्ग में उसकी स्तुति करने के लिए ब्रह्मा आते हैं। 
ब्रह्मा की स्तुति पूरी नही होती है कि सर्ग खण्डित हो जाता है। चौथे सर्ग मे 
वासुदेव अपने भाई के साथ शिकार खेलने जाता है ! वहाँ उसे अच्छे शकुन हुए । 
इससे उसने वही पर एक महल बनाया । एक दिन दोपहर को एक विद्याधर 
उस महल में आकर सो गया। विद्याधर लोग मुँह मे एक ग्रुटिका रख कर जहाँ 
चाहे वहाँ उड़ा करते हैं। उसकी गुटिका राजा के हाथ लग गईं। परन्तु राजा 
में उदारतापूर्वक उसे विद्याधर को लौढा दिया । विद्याघर ने प्रसन्‍न होकर 
राजा से कहा--मैं शकम्भर नामक विद्याधर का पुत्र हूँ । उसने देवी को प्रसन्न 
किया है । देवी अपने भक्त के लिए शाकम्भरी नाम धारण करके यहाँ रहतो 
है।' आप साथकाल धरती मे भाला मार कर चले जाइएगा और पीछे फिर कर 
न॑ देखिएगा तो देवी के दर्शन हो जाएँगे। यही गुटिका लोदाने की कृपा के लिए 
मेरी तुच्छ भेट है।” राजा ने वैसा ही किया, परन्तु अपने पीछे लहरो की हड- 
हडाहंट सुन कर उसने भुड कर देखा तो लवणसमुद्र भरा हुआ पाया । यही 
शाकम्भरी (साँभर) की उत्पत्ति है! 


4 श्रीक्षीकष्ठचरित्रकाध्यविव॒ुतो विश्वेस्य निश्वस्य च 

छायाभाजि किदातकाब्यविवृती विश्रम्य रम्यश्रियि। 

पुथ्वीराजजयाख्यकाब्यविव॒ती सवेशभिच्छाम्यह 

शास्तक्षोदजखेदमेदुरम तिज्योत्स्नाक रो लावधि ॥ 

शौलोलराजसुतपण्डितभटूनोवराजात्मजो विवरणन से जोनराज । 

सग चकार दशम सुखमत्त पृथ्वीराजाख्यराजविजयामिधकाब्यराजे ॥। (दशम सर्य का प्रत) 
२ शाकम्भरीति च पितुमम कोतिहेतोर्नाम स्वय वरदया सदय तयात्तम्‌ । 

भागीरयीति हि पद सुरनिझरिष्या पुण्याति शस्तत्ति पुथुनि भगीरयस्य॥ (चौथा सग) 
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पाँचवें सर्ग के आरम्भ से जान पडता है कि वासुदेव ने साँभर में अपनी 
“राजधानी बनाई) तब से उसके वशज 'शाकम्भरीश्वर' कहलाये । फिर उसके 
वशज सामन्तराज से लेकर अजयदेव तक का वर्णन है। ऐतिहासिक महत्त्व में 
यह संग॑ बहुत वढा चढा है । इसी पिछले राजा अजयदेव ने अजमेर (अजयमे) 
बसाया, जिसकी समृद्धि और सुन्दरता के वर्णन से कवि ने सारे अलकार खर्च कर 
दिये हैँ। अजयदेव के पीछे अर्णोराज गद्दी पर बैठा । 
छठे स्ग से जात पडता है कि अर्गोराज के समय में अजमेर पर मुसलमानों 
का पहला हमला हुआ। राजा ने अजमेर के द्वार पर ही उनको हराकर भगा 
दिया । सडक के किनारे पडी हुई लाशो को गाँव वालो ने जलाया ।' राजा ने 
युद्धभुमि को शुद्ध करने के लिए एक तालाव बनाया, जो' 'आनासागर' के नाम 
से प्रसिद्ध है। फिर उसने पुप्करारण्य से निकलनेवाली इन्दु (चन्द्रा, वत्तेमान 
'लूनी) नदी से इस तालाव को' भरा । इस राजा ने अपने पिता के नाम पर एक 
बाणलिंग की प्रतिप्ठा की । मरुदेश की सुधवा नामक रानी से राजा के सत्व, 
“रज, तम इन तीनो ग्रुणे। की तरह भिन्‍न स्वभाव वाले तीन पुत्र हुए, और गुजरात 
की काञज्चनदेवी से सोमेश्वर नामक एक पुत्र | सोमेश्वर को लडकपन ही मे उसका 
नाना (सिद्धराज जयसिंह सोलकी ) अपने यहाँ ले गया। जयसिह को एक ज्यो- 
तिपी ने समझाया कि तेरे दौहित्र के पुत्र के रूप मे रामचन्द्र अवतार लेंगे। उसने 
कहा कि लकाविजय से लौट कर रामचन् ने लक्ष्मण की की हुई सेवा की बहुत 
'प्रशसा की और कौशल्या से कहा कि मैं जन्मान्तर मे लक्ष्मण का छोटा भाई बन 
कर इसकी सेवा करूंगा, फिर वैराग्य लूँगा । (कृष्णावतार और वुद्धावतार 
इसी प्रतिक्षा का फ्ल है) । यह सुन कर लक्ष्मण घोले-- अच्छी बात है, तो मैं 
अन्य जन्म में फिर भी आपकी सेवा करूँगा । उस जन्म मे कौशल्या इन दोनो की 


१ रुध्वा स्थितान्कांश्चन राजमार्ग प्राम्या शवान्‌ यम्धभयेन हुत्वा । 
तुरुष्कमासस्थ घिराद्सज्ञ॒ कब्यादमर्ति रचयावभूव ॥| 


(छठ सगे) 
२ विशुद्धिहेतोरष तस्य राजा घाणेद्रियाकस्मिकोरवस्थ । 
प्रकाय्यत्तीति पदीपिनदक्षीरोदनग्द_ करण ठ्ाकम्‌ ॥ (छठा झग) 
३ प्रयोभिरीशानकिरीटचर्द्रपेयूसगर्भे परिषुरितोषि। 
क्षारत्वमापसयरात्मजानामपृष्यलेशादिव वारिराशि ॥ 
पृष्यान्तु ततस्थाजपराजछूनों को वचेदितु उत्त्वगर्तारभिज्ञ ॥ 
शाकम्भरीक्षेत्रगतोषि यस्प क्रीडासमुद्र सचिव खुधाया 8 (छठा स्ग) 


भाशसनीय तु मर्भेदमस्ति यघाग्रद मामनुज सिपवे। 
तथाइमस्यानुजताएुपेत्य सेदाविधानात्‌ू इतनिष्क्य स्थाम्‌ ॥ 
एतस्य सेवा च चिरस्य इत्वा भावन्विदित्दा क्षणभग्िनोश्सून्‌ 


अझनेन जूटरय भरेण दिन कापरायघारी भवितास्मि मुण्ड ॥ (छठा सर्ग) 
दि 


<* 
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माता कंसे बनेगी, यह समझाने वे लिए ज्योतिषी चन्द्रवश का वर्णन आरम्भ 
करता है। चन्द्रमा के वर्णन को देखिए, ये दो श्लोक क्तिने सुन्दर हैं --- 


मयाष्टथा लोकहिताय चक्र कृता तनुप्पोडशधा प्वयेव । 
इतोव यो मूर्घनि धघारणीयः परिभ्रमज्नेन महेश्वरेण ॥ 
पक्षस्थिते दैत्यगुरों विवाद कृत्वा सम वाक्पतिनास्वयायें 
ये एवं लेभे विजपप्रदयस्ति श्रेयान्हि राज्ञ कविपक्षपात'॥ 
चन्द्रमा, बुध, पुरूरवा, आदि के वर्णन के पीछे कार्तंवीर्य का वर्णन है, 
जिसकी उपाधि 'व लिचुरि' कही गई है। उस वश में साहसिक नाम का एक राजा 
हुआ। वह एक दिन सायकाल त्रिपुरी में पहुंचा। वहाँ श्मशान में किसी को वलि 
किये जाते देख उसने उसे वीरता से छुडाया । बस, छठे सर्ग से इतनी ही बातों 
का पता चलता है। इस सगर के अधिकाश पत्रो के नीचे का भाग नही है। 
बलिदान वाले विपय के आंगे तो कई पत्रने बिलकुल ही नही । ज्योतिषी ने आगे 
शायद यह बहा होगा कि उसी के वश के राजा अचलराज की पुभी कर्षूरदेवी ही 
कीशल्या है। 
सातवें सर्ग का आरम्भ नही है। इसमे ज्योतिषी ने जयसिंह से कहा है कि 
आप शिवजी के क्ुम्भोदर नामक गण हैं, पार्वती के शाप से मनुष्य हुए हैं । शाप 
का सभी अन्त होगा जब आपको विश्वास हो जाएगा कि कलियुग मे रामावतार 
होगा ! राजा को इस बात पर विश्वास हो गया । पडग्र-बल से तो वह शत्रुओ 
को जीतता था, अष्टाग-योग से उसने देह त्याग किया | यह राजा नि सन्तान 
मरा | उसका अधिवारी कुमारपाल, सोमेश्वर का अभिभावक बन कर, अपने नाम 
को चरितार्थ करने लगा । उधर अर्गोराज वो उसके ज्येष्ठ पुत्र [जगदेव] ने मार 
डाला' । ऐसे समय में कुमारपाल ने सोमेश्वर को अपने पास ही रखना उचित 
समझा । कुमारपाल की चढाई मे सोमेश्वर भी साथ था, कोकण के राजा 
[शिल्हारावशी मल्लिकार्जुन] का सिर उसने अपनी छुरी से काटा । सोमेश्वर 
का विवाह त्रिपुरी [तिवर, जिला जबलपुर] के राजा अचलराज कलिचुरि की 
पुत्री कर्पूरदेवी से हुआ | समय मे रानी गर्भवती' हुई ओर ज्येप्ठ की द्वादशी को, 
शुभमुहूर्त मे, उसके पुत्र का जन्म हुआ। 
आठवें सर्ग का आरम्भ स्वर्ग तथा भूमि में हर्पोत्सवों के वर्णन से होता 
है । सोमेश्वर के पुत्र का नाम पृथ्वीराज रखा गया। उसके चूडाकरण के पीछे 
4 भ्रथम सुधवासूतस्तदानी परिचर्या जनकस्य तामकार्पीत्‌॥ 
अ्रक्पाध जलाजलि घुणाव॑ विद था भुगुनन्दनों जनया (सालवा सर्म )- 
२ स्रस्कृत के कवि गभिणी स्वियों का मिट्टी खाता नहीं भूसते | देखिए-- 
अचिरात्तव नम्दनस्प भोज्या निखिला भूरिति शृष्वती जनेभ्य । 
पंदसेवत मन्दयापि रुच्या मंद्मास्वादमिवैक्षत क्षितेस्तत ॥ /सातवा सगे 


पृथ्वीराजविजय महावाब्य / २०६ 


दूसरा पुत्र माघ शुक्ल तृतीया को उत्पन्त हुआ | इसका नाम हरिराज हुआ। 
उधर अजमेर में हत्यारे के पीछे गद्दी पर विग्रहराज (बीसलदेव) बैठ गये थे ॥ 
अविवान्धव-उपाधिधारी वे विग्रहराज भी कुछ समय के उपरान्त मर गये । 
सर्वेगुण सम्पूर्ण, पितृवैरिसुत पृथ्वीभट भी अकाल ही में मर गया । विग्रहराज 
का पुत्र अपरगागेय [अबुलफजल का अमरगगृ] भी न रहा । अब लक्ष्मी सुधवा 
बे बश वो छोडबर, जिसमे से पुरुषरूपी मोती धीरे-धोरे गिर रहे थे, सोमेश्दर 
को घाहने लगी । मम्त्री उसे बुला लाये | इस प्रकार बर्षुरदेवी, दान-भोग के 
सहित लक्ष्मी वी तरह, दोनों पुत्रों को लेकर अपने श्वसुर के पिता के नगर में 
घुसी । सोमेश्वर ने पिता कै नाम पर नगर बसाया | वैद्यनाथ वा एक बडा 
भारी मग्दिर बनाया, जिसमे पिता वी घातु-मूति, और अपनी भी, स्थापित वी ६ 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव के भी मन्दिर बनाये, गगानक (गेंगवाना) आदि में भी कई 
मन्दिर बना कर अमरावती की जनसख्या घटानी शुरू वी । मृत्यु होने पर 
बह---चाहमान से पृथ्वीभट-पर्येन्त अपने पूर्वजों को स्वर्ग में देख कर और 
केवल पिता के हत्यारे को वहाँ न पाकर--वैलास को गया और वहां देखते-ही 
देखते शिवरूप हो गया। इस “'देखते-हो-देखते” को कवि ने इस सुन्दरता से 
वर्णन किया है कि सस्कृत-साहित्य में उसका जोड नही । 
नवम सर्य से जान पडता है कि पृथ्वीराज की नावालगी में कर्पूरदेवी ने 
राजकार्य चलाया। उसवे नाम से एक शहर भी बसाया गया। क्दम्ववास 
[रासी का क्यमाश] उसका मन्दी था। पृथ्वीराज वा नाता, माँवः चचा, 
सुवर्णदानी भुवरनैक्मल्ल भी वहाँ आ गया था । कवि ने पृथ्वीराज के रामावतार 
होने पर बडा जोर दिया है। कदम्ववास को उसने हनूमान और भुवर्नक्मल्ल 
वो गरंड का अवतार बताया है। उस समय की समृद्धि, सपत्ति, शान्ति, सुख 
का भरपूर वर्णन उसने किया है। धीरे-धीरे पृथ्वोराज युवा हो गया। भुवनै- 
कमलल्‍ल को राजधानी म रहने के विषय भे सर्ग वी समाप्ति के श्लोक से दो 
एलोक पहले यह श्लोव है --- 
मनाकदैलवदखण्डितपक्षपाते 
पिनम्वबाभरणताजुषि तत्र वीरे 
देवी व्यराजत फुमारबिनायकाम्या 
कर्पूरदेव्यचलराजसूता सुताम्याम्‌ ॥ 
दसवाँ सर्ग । विग्रहराज के पुत्र नागार्जुन ने गुडपुर के क्ले म॑ मोर्चाबन्दी 
करके पृथ्वीराज का सामना किया । राजा अपनी सेना का स्वय नेता वन कर 


१ कंलास जामूषरो यात पश्चाडिग्रहभूमुज । 


कृवियाधव इयक भूमावशरण पदम्‌ ॥! (आठवाँ सगे) 
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गया और उसने गुडपुर घेर लिया । नागार्जुन भाग निकला, उसवी माता और 
स्त्री को राजा कैद बर लाया। शत्रु की सेना के मुखियों केः सिर अजमेर ने 
किले के कगूरो पर लगा दिये। इधर पश्चिम में गर्जन [गजनी] को जीतने 
वाला गोरि' सारे राजमण्डल के लिये ग्रहण बन कर आया । उसने अपना 
दूत अजयमेर्गुफा के सिंह के पास भी भेजा । असख्य गौवों के वध की प्रशस्ति 
लिखने हो को मानो उस दूत वा ललाट विशाल पा, मिर गजा था, दाठी, 
पलकों और वकेशों का रग उसके देश में होने वाले भेंगूरो का-सा था, सिर 
के बालो के साथ उसकी वर्णमाला मे से मूर्धन्यवर्ण भी उड़ गये थे । उसकी 
बोली पक्षियों की-सी थी । अपनी जन्मभूमि हिमालय वाली दिशा से लेकर उसने 
देह मे कुष्ठरोग के समान बह सं दी धारण कर रखी थी जो वस्थत्रो बे! योग्य 
है। चोगा उसका काले रग का था। इस रोचक वर्णन के मध्य में ही कुछ पृष्ठ 
उड गये हैं। दूत ने न मालूम क्या कहा । इसवे' आगे दशम सर्ग के झन्तिम पृष्ठ 
में हम पढ़ते हैं जि गुजरात वे नड्वल (नाडील) स्थान को गोरी ने घेर रकखा 
है। इस पर पृथ्वीराज ने बडा क्रोध किया। 

ग्यारहवें सर्ग मं कदम्बवास ने राजा को शान्त किया । वह बोला--'भला 
ऊँटो के खाने योग्य साँपो पर कही गरुड बुद्ध होता है ? जैसे तिलोत्तमा के पीछे 
सुन्दोपसुम्द कट मरे थे वैसे ही आपके शत्रु आपस मे ही नष्ट हो जाएँगे ।” इतने 
ही में ग्रुजरात से एक हलकारा आया। उसने कहा--गुजेरो ने गोरी को बुरी 
सरह हरा दिया है । इस पर पृथ्वीभट' राजा से मन्त्री की दरदर्शिता की श्रशसा 
करता है। पृथ्वीराज ने इस पर पूछा कि यह तिलोत्तमा कौन है । तब बन्दी 
पृथ्वीभट ने उसके रूप की प्रशसा की और कहा कि चित्रमण्डप मे जहाँ आपका 
पूर्वजन्म का चरित चित्रित है वहाँ वह रूप मे सीता से भी उत्कृष्ट है । दूत को 
विदा करके राजा चिंत्रमण्डप मे गया । इस स्थल से सर्य के अन्त तक रामावतार 
के इतिहास के चित्र उसी तरह भिन्‍न-भिन्‍न छन्दों द्वारा दिखाये गये हैं जिस 
सरह कि उत्तररामचरित के पहले अक में सीता को दिखाये हैं । 

बारहवें सर्ग के थोडे ही से पत्रे मिले है। तिलोत्तमा-सम्बन्धी इन वर्णनों ने 
राजा पर बडा बुरा प्रभाव डाला । वह कामवश हो गया । राजा की यह दशा 
देख कर बन्दी पृथ्वीभट अपनी करनी पर पछताने लगा । राजा को कसी तरह 
समझा बुझा कर उसने उसस आहिक कार्य कराया। चिन्तामग्न अवस्था में 
वृथ्वोभट ज्योही महल से निकला त्योही किसी पाण्डित ने यह श्लोक पढा * 


4. कदशतकुशलो गदामरित्वा समदितगीगिपदापदेशमुद्र । (दसवा सग) 
२ निशम्य दुयशोमादर्स य हयपति गतम्‌त 
विज्ञापयितुमारेसे प्राथिव पृथिवीमट ॥ (ग्यारहवाँ सग) 


पृथ्वीराजविजय महाबाव्य / २१६१ 


सलिलादपि तिर्ययो रसा धरणेरप्युदयादि मैथिलो। 
दहुनांदपि याज्सेनिका किमलम्यं पुरुषार्यशालिनाम्‌ ॥ 
पानी से जमीन निकली, ज़मीन से सीता निकली, आग से द्रीपदी निकली-- 
"भला पुरुषाधिया को कया नहीं मिल सकता ? 
इन आशागर्भ वचनो को सुन कर पृथ्वीभट चौंक पडा । उसने विग्रहराज के 
अनन्‍्त्री पद्मनाभ को बुला कर पूछा कि इस श्लोक का कर्त्ता और पढने वाला 
कौन है और यह परदेशी कवि कौन बैठा है जिसकी भारी पगडी ने केशो को ढक 
लिया है? इन तीना प्रश्नों का एक ही उत्तर मिला कि “काश्मीरक कवि 
जयानक ।” इसके बाद छ भाषाआ म निपुण, कवि जयानक, अपने देश छोडने 
का कारण कहने लगा। 
इस कुस्यान पर यह महाकाव्य खण्डित हो जाता है। महाकवियों वी रीति 
के अनुसार कसी तिलोत्तमा का अवतार मानी गई राजकुमारी से राजा का 
विवाह कराया जाता । फिर ऋतुवर्णन, सन्ध्यावर्णन, चन्दरोदयवर्णन, पानगोष्ठी- 
नवर्णन प्रभातवर्णन आदि होत । जिस विजय पर इस काव्य का नाम पृथ्वीयाज- 
विजय रवखा है और जिसके कारण ही पृथ्वीराज को रामावतार सिद्ध क्या 
गया है वह विजय अवश्य ही सन्‌ ११६१ का तिरौरी वाला विजय है। उसी 
मे भारतेश्वर ने शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी को बुरी तरह हराया और कौद 
करके छोड दिया था | उसवा वर्णन इस काव्य के अन्तिम सर्ग मे अवश्य ही 
होता । वह सब काल के गाल म लीन हो गया । 
जो श्लोक स्थान स्थान पर उद्धत क्य गय हैं उनसे सस्क्ृतज्ञ पाठकी को 
इस वाव्य के कर्ता सरस्वती के सच्चे उपासक, के उत्कप वा ज्ञान अवश्य ही हो 
गया होगा। हिन्दी के मासिक पत्र मे इससे अधिक अवतरण नही दिये जा 
सकते । इसकी कविता बडी अद्भुत, सरस और भावमय है । प्रथम सर्ग मं 
पुष्कर की कुदशा का वर्णन रघुवश के सत्रहवें सर्ग मं अयोध्या के उजडन के 
वर्णन की टक्कर का है। सोमेश्वर के शिवमय होने का वर्णन भी अतुलनीय 
है। दु ख की बात है कि ऐसे अद्भुत काव्य वी इतनी खण्डित ओर इतनी बशुद्ध 
एक ही प्रति प्राप्त हो सकी । इसम स्थान स्थान पर श्लोक, पक्तियाँ, पत्राधं, 
पत्र, अक्षर खो गये हैँ। टीका भी मल्लिनाथी नही है, जिससे नप्ट शब्द अनुमान 
से रक्‍बे जा सकें । जोतज न बुढापे म इसकी टीका की है । मूल के पुनरुद्धार म 
उससे बहुत कम सहायता समलती है । 
इसका कर्ता कवि बहुत करबे वश्मीरी था | इस पर जोनराज की दीका 
का होना और इसकी एक हो प्रति कश्मीर म मिलना, इस अनुमान की पुष्टि 


थू कतपरश्च विपश्चिदेष यो निविडोष्णीपदुरोक्यकुल्तल ?ै 
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(बारहवाँ संग) 
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करते हैं काव्य की शेली इस बात का आस्यन्तर प्रमाण है | कही-कही विल्हणा 
ओर मखक' के काव्य को छाया भी इसमे है। ऊँटो को कवि बड़ी घृणा को: 
दृष्टि से देखता है! । ऊँट राजपूताने की सेता मे थे, इसलिए उतका वर्णन उसे 
करना ही पडा था*। गोरी के एलची का ऐसा घर्णव पडोसी कश्मीरी ही कर 
सकता था, और भ्रान्तो के लोग तो उस समय मुसलमानों से अधिक परिचित न 
थे | अजमेर के कृष्ण आदि राजपण्डितो ने उस परदेशी को बहुत सताया, केवल 
विश्वरूप नामक एक पण्डित उसका सहायक था" सूखे पण्डितो पर कवि ने 
खूब बौछाडें की हैं'। 


१ परष्वीराजविजयर- 
(१) शाकम्भरीप्रदेश यद्दुदगुस्तस्य कीतेय । 


ग्रतो नोद्वेगमाजग्मु पुलिने लवणोदघे ॥ (पाँचवाँ सर), 
(२) तस्थ धाल्नीकुचाज्जातु कुकुम वदन विशत्‌। 
गाढवता. शारदादेशानुराग॒ हृद्येश्तयत्‌ ॥ (प्राठवाँ सगे ) 
विक्रमा द्ुदेवच रित-+- 
(१) द्वीपेयु.. कर्पूरपरागरपाण्युष्वासाद्य. लीलापरिव्तंनानि । 
भ्रान्त्या तुधाराद्रितदे लुठन्त श्वीतेत खिललास्तुरगा यदीया ॥ (१६७) 
(२) सहोदरा कुकुमकेसराणा भवस्ति नून कविताविलासा । 
ने शारदादेशमपास्य दुष्टस्देपा यदव्यत्र॒ मधा प्ररोह ॥ (१२१) 
३ पृथ्वीराजविजय-- 
(१) पराइमुखी यत्युतना श्पेदे जनगमानामसुभिवियोगम्‌ । 
सरौरवाणा सवसत्वकालों भाग्यानि वा भास्करमण्डलस्थ ॥ (छठा सर्ग) 
(२) क्णाणिद्ोत्रोकृतकालकामपुरद्धपास्याहुतिपत्वक्स्य ॥ (छठा सर्ग), 
श्रीकष्ठचरित-- 
(१) निषरत्सु दनुजेपु समते सयतेद्धकबचेपु भूमिपु। 
भाविती सुवश्षति स्वविध्टपे भन्‍्यते रम तवयों विवस्वत ॥ (३२३२१) 
(२) प्राणाग्तिहावक्रममन्वत्प्ठित्‌ ॥ (६५२) 
३. तित्यानिमेषनयतत्वसयविपाक दुष्कमंणां. करभदर्शनतो विदित्वा। हे 
पाणी पिधानप्रदवोमुपर्नीय काश्चिदुद्॒ध्टु नरेन्द्रभविनापुररण्यदेव्य |. (चौथा सर्ग) 


टीका--उप्द्रोड्दर्शनीय इति प्रसिद्धि ॥ 

४ (१) देवस्वतायुधभुजगमसहामात हु 
१ नि श्रोत्रतानधिगतोष्ट्रचमूनिनाद ॥ (दूसरा सर्ग ) 
()े अठिमरसहनप्रवुद्धकीनिद्धिपमिव शेपमहीशमव मत्वा। 

अ्रहिकवलनकेलिं कोविद तल्तरभकुल हयरूघ मन्वयामीत्‌ ॥ इत्यादि । (दसवाँ सग) 

५ दुष्ट्वा कवि कृष्णमु्धेर्मुधान्येरसूयया कि बिबृधेविधेयम्‌ । 
यो विश्वरूपो विदुधेदु धर्यस्स एवं हेतुहि कविप्रधाया ॥ (पहला सं) 
टीका--दृष्णनामा झजबमे रव परडिडत आजवमेरवोी य पण्डितो विश्वरूवनामा | 

६ (१) ने पब्डिताता कविरित्यसाध्य क्ेम्डरोय यदि शाश्वत स्थात्‌ । 

स्थुरेव विद्यामधिहत्य बेत. तन्‍्मोझ्ललध्मीपरिरम्भवोग्य ॥ (पहला सय) 
(२) मात्सयंगर्वोत्कट्सूरिसपंब्याजिज्वताचापलदूपितापि । रे हि 
कवीन्द्रवाक्चन्दनकन्दलीय स्वाभाविक कुड्च॒ति नाधिवासम्‌ ॥ (पहुंसा सगे ), 


जरीि, 


जयसिहप्रकाश 


(रघुबँश का हिन्दी-क्विता से एक पुराना अनुवाद) 

गुछ वर्ष हुए मुझे जयपुर में गलता (गालवाश्रम) की गद्दी के आचार्यजी के 
पुस्तकालय में कालिदास महाकवि के बनाये हुए प्र्तिद्ध रघृुवश महाकाब्य का एक 
हिन्दी पद्यवद्ध अनुवाद मिल्रा जिसका साम 'जयतिहप्रकाश' है ) मैने इस पुस्तक 
थी नोटिस काशी सागरी-प्रचारिणी सभा कोकरदी थी और सभा मे मेरी पुस्तत- 
से इस काव्य भी प्रतिनिधि भी करवा ली। कदाचित्‌ सभा उसे कभी छापे । 
आज इस लेख के द्वारा हिन्दी के प्रेमियों का उस पुस्तक से परिचय कराये देता हैँ । 

पुस्तक गुटके' के ढेंग वी है, खुले पत्रों की नहीं। अपर लाल मखमल की 
जिल्द बधी हुई है / पत्र पतले, चिकने, मैले काश्मीरी वे समान कायज के २५८ 
हैं और दोनों ओर जिसे हुए हैं । प्रत्येवा' पृष्ठ ६ २/३ इच चौड़ा और ८ १/२ 
इच सम्बा है ! प्रति पृष्ठ मे पवित १४ और प्रति पक्त में प्रायः १६ अक्षर हैं । 
लिखावट लाख की काली स्याही को है, अक और विराम-चिह्न, छत्दों के ताम 
भौर उवाच' और श्रत्येक उल्लास के अन्त की “इतिश्री' लाल स्थाही से लिसे हुए 
हैं। लिखावट के चौतरफा लाल रेखायें हैं और उनके भागे प्राय एक इच से कुछ 
अधिक का हाशिया छूटा हुआ है जिसे पुराने समम मे “आयु कहा करते थे, क्योकि 
जितनी यह आयु बडी होती उतनी ही पुस्तत की आयु--बीडे आदि के आक्रमणा 
सै--बचती थी। बाईं ओर के पृष्ठ की वाई आयु के ऊपर के कोने पर पत्राक हैं 
जिव पर 'र भा लिखा हुआ है जिवसे इस पुस्तक का नाम रबुब्श भाषा 
जान पढता है । 

पुस्तक का आरम्भ इस प्रवार होता है--+ 

श्री गणेशाय नम । छों। 


बचने अरब ज्यों मिलि रहे, बचत अरथ निति आप । 
पारवती परमेदवरें, बस्दी जग मा बाप ११ 
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पाई कुसुम जयसिह की, जु हैं सवाई नाम । 
भाषा रघु से करत हो, सुकवि आत्तमाराम ॥ २ 
सूरज तें ले ह्यातकें, बसु बरनिहों तास । 
नाउ धर्यो या प्रन्य को, तो जरयसतिहुप्रकास 0 २ ए 
किते बसू रवि ते भयो, कित मेरी मति छुद्र । 
तिन पूरा ले भोहर्ते, इुस्तर तिरत समृद्र ॥ ४ ! 
इसमे पहला और चौथा दोहा क्रमश 'रघुवश के पहले और दूसरे इलोक का 
अनुवाद है, बीच के दोनो दोहे कवि ने अपने वर्णन के जोड दिये हैं । 
भूल के एक इलोक का अनुवाद कवि ने नियम से एक ही छन्द में किया है। 
कही एक आध छन्द बढाया है । अवश्य ही छन्‍्द कई प्रकार के काम मे लिये हैं, 
एक सर्ग में एक ही छन्द रहे यह संस्क्ृतकवियों वी-सी पप्वन्दी नही रवखी गई। 
दोहा, सोरठा, कवित्त, चर्चरी, वृतानन्द, हिडोलना, लीलावती, छप्पे, धनाक्षरी 
बत्युवा, प्लवगम, बरवे, हाकलि, पादाकुलिक, तोटक, पटहली, करिणी--ये कुछ 
छन्दो के नाम मी ही देख कर लिखे जाते हैं। मूल के सर्ग की जगह उल्लास रबखा 
गया है | जहाँ किसी का वाक्य आरम्भ होता है वहाँ 'घेनु के वचन राजा सो” 
“हरिणी उवाच” आदि भी क्ही-कही लगा दिया है, पर बहुत थोडे स्थानों पर 
नीचे की सारणी से सर्गे और उल्लासो का सम्बन्ध जान पडेगा-- 











रघुवशों जयसिहे प्रकाश 
सर्ग शलोक सख्या | उल्लास नाम छन्द सख्या 
१ बसिप्ठाश्रमगमन वस्तिप्ठासमाजिगमनो ० *** हर 
२ सन्दिती-वर-प्रदान * नदिनीवरप्रदानो ० ड्डड ७४. 
३ 'रघुराज्याभिषेक पुत्रोत्पत्ति *** 5. छर 
४ रघुदिग्विजय रघुदिग्विजय 588 34 
४ अजस्वयवराभिगमन* स्वमवराभिगमन हज ७६ 
६ स्वयवरवर्णन * ८४६ | स्वयवरवर्णन के 32 
७ अजपाणिग्रहण * ७१ | इदुमती पाणि ग्रहण. *** छ्र 
८ अजविलाप * ६५ | अजविलाप *** ९५८... आओ 
& भूगयावर्णन' मृगयावर्णन 5 द््छ 
१० रामावतार ** *** ८६ | रामोत्पत्ति *** 5 ७३ 
३१ सीताविवाहवर्णन *** *** €३ | भागेव रामजय 8 ह्ड 


५ इसके पहले शोघरू की कसम ने “हु” लिखा है। 'हुझूम” चाहिए। 'सु* शोघक ने मिदाया 
नहीं ६ 

हे सर्थों के नाम भौर श्लोको की सद्या जीवानन्द विद्यासागर के सस्करण (सन्‌ १८८०) से 
ली गई है। 


जरा 
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१२ रावणवधघ ह« १०४ | रावणवध *** हक ह्द 
१३ दण्डका-प्रत्यागमन ** ७६ | भरतसगम के बह 
१४ सीता-परित्याय * ८७ |; सीतापरित्याग हर षड 


१५ श्रीरामस्वर्गारोहण ** 


* १०३ | स्वर्गागमन *** **.. १०६ 
१६ कुमुद्वती-परिणय 


४७ | विभीषण प्राप्ति ० घर 





१७ अतिथि-वर्णन ८१ | अतिथि-वर्णन हर दर 

१८ वशानुक्रम * ५३ | वशानुवर्णन न भ्र्ड 

३६ अग्निवर्ण-शूगार_*** “** ४७ | राज्ञीराज्याभिषेष न्न्न ५६ 
पुस्तक का अन्त इस तरह पर है-- 


सोरठा 
जो वह प्रजनि समाज, पुत्र होस राखे हिए। 
तासु भूति के काज, रानी गरभु धर्षों तबे ॥ 
महिं ज्यों घीज समेति, बेठी सिहास (म) लत । 
सिर्खें राज विधि लेति, मूल वृद्ध मन्त्री सहित ॥ 
किरि भाखत हूँ तासु, रोति यहै कोयिद सकल। 
अगिनि यरन समर जासु, फंलि रह्यो वसुधा हुकम ॥ ५६ 
इति भीमन्महाराजाधिराज सवाई जैसिहजी निदेसात आत्माराम- 
फूतो जंसिहअकासे राज्ञी राज्याभिषेकों नाम एकोनविसतिकोल्लासः!॥ २१॥ 
शुभ ॥ शुभमस्तु लेखक पा ।! २२ ॥ ठकयो' ॥ 
(नीचे हरिताल की रेखा देकर दूसरे हस्ताक्षरों म) 
सत्रह से यकहुत्तरा, दसराहों गुरुवार । 
राम कियो उज्जेनि में, के रघुवस विचार ॥ 


पुस्तक' के लिपिकार ने अपना नाम नहीं लिखा | २ के सयोग, एकार आदि 
अक्षरों की लिखावट से यह सम्भव जान पडता है कि वह कश्मी री हो । 

प्रन्यकार का नाम आत्माराम कवि है और कविता में उसने अपना नाम 
(तखल्लुस) “राम' रफ़्णा है। यह जयपुर के महाराजा सवाई जयसिह जी (दूसरे) 
के आश्रित था और उनकी क्षाज्ञा से (निदेशात्‌) उसने यह काव्य बनाया। पुस्तक 
स्थान-स्थान पर हरताल से शोधी गई है, जो अक्षर क्ही-कही छूट गये है वे फिर 
लिख दिये गये है, जो पक्तियाँ लेखक ने भूल से दो वार लिखी हैं वे हरताल से 
मार दी गई है। या ही जो पक्तियाँ--एक जगह समूचा छन्द--छूद गई हैं वे 
आयु पर लिख दी गई है । और जिस हस्त ने ये टूटक लिखी हैं उसी हस्त ने अन्त 
का समयवाला दोहा लिखा है। यही नहीं, एक जगह एक छन्द को बदलकर 


4. इसी ढंग की इवारत प्रत्येक उल्लास के झन्त में है । 
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“दूसरा पाठ (और यह कहना चाहिए कि सुधरा हुआ पाठ) भी उन्ही हस्वाक्षरो 
मे लिया है। 

त कर्णमूलमागत्य रामे सीव्येस्पतामिति। 

बीकयी शड क्येवाह्‌ पलितच्छझ्ना जरा॥ 

(रघुवश १२२) 
इसका अनुवाद ययास्थान यह लिखा हुआ है-- 

रानु राम फो देहु, कानमूल मे आई नूप । 

जरा फहति सनु एहू, पकेई को सक ते ॥ २॥ 

(पत्र १६२) 
और आयु पर, उसी मनुष्य ने जिसने अन्त का दोहा लिखा है यह दूमरा अनुवाद 
लिणा है-- 

सेत केस मिसि है जरा, करन मूल नूप आह । 
राम राजु दे कहति भनु, कंषेई डर पाइ॥ 
यह स्पष्ट है कि यह अनुवाद पहले सोरठे से अच्छा है ॥ अब यदि यह मानें 
कि किसी 'राम ने 'उज्जैन' भे रघुवश का विचार किया भर्थात्‌ पहले की लिखी 
पुस्तक को सुधारा तो यह प्रश्न उठता है कि उसे वया पडी थी कि ग्रन्थकार के 
पाठो को सुधारे और नये छल्द बताकर रवखे ? इसलिए यही ठीक जेंचता है कि 
सशोघन और पाठान्तर स्वय आत्माराम कवि न अपने हाथो किये है णौर सबतु 
१७७१ के देशहरा (आश्विन शुर्क १०) गुरुवार को बह कवि उज्जयनी म विद्य- 
मान था। इससे यह तिथि यदि इस अनुवाद के पूर्ण होने की नही है तो 'विचार! 
(आवृत्ति ->सशोधन) वी अवश्य है। 
महाराजा सवाई जयसिंहजी के विषय मे अधिक कहने वी आवश्यकता नही।' 
सवत्‌ १७५६ भ ये आमेर (दूढाइ) की गद्दी पर बैठ जिस समय इतकी अवस्था 
११ वर्ष वी थी और सवत्‌ १८०० मे इनका स्वगंवास हो गया । फर्देखसियर 
बादशाह ने, अपने पूर्वज जहाँदारशाह की तजवीज को बहाल रख के इन्हें 
मालवे का सूबेदार बनाया ( सवेत्‌ १७६६?) * उज्जैन पहुँचने पर निश्चय हुआ 
कि रुहेल ते मालवा मे बहुत उपद्रव मचा रबद्े हैं तुरन्त उन पर चढ़ाई वी । 
उमदनी और भिलसा नामी स्थाना पर दो बडी लडाइयाँ हुईं जिनमे से भिलसा के 
खेत रूहिलो का सरदार दलेलखा मारा गया तब वे लोग निराश होकर मालवा 
से निकल गये। इन लडाइयो से लौटते समय सागरपुर नामी नगर मे नदी के 


१ स्वर्गीय रामनाथ रत्नूजी के इतिहात राजस्थान से । 
२ सित्रा ?ै 


ड़ 
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तट पर जमसिहजी ने यमोपवीत! लिया और जयन्नाथजी जोशी ने गायत्री मन्त्र वा. 
उपदेश क्या । रहेलो का बखेडा मिटे पीछे मालवा मे जयसिंहजी बे अधिकार मे 
विसी अकार वा केश न हुआ । हाँ, एक बार भरहठों की सेना चौंध माँगती हुई 
नमंदा के पार उतर आई थी परन्‍्तु पीछे हटा दी गई । दिल्ली मे थादशाह फर ख- 
सियर को जब सँंयद अब्दुल्लाह और हसन अली मे पद्ष वा बहुत भय हुआ तब 
उसने जयसिंहजी को दिल्‍ली बुला लिया” | यह सवत्‌ १७७४ के पहले हुआ जब 
कि “फर खततियर ने अपने दरबार के वई लोगो को मिलाकर सैयद अब्दुल्लाह 
मरे मारता चाह्म उस मिलावट में चिवकिलीययों जयसिहनी और सर बुलन्दयोँ 
मुख्य थे।”” 
एव दफा फिर भी महाराज सवाई जयसिहजी मालवे के सूवेदार हुए थे, 
जैसा कि स्वगेवासी रत्वूजी अपने इतिहास के पृष्ठ ११५ में लिखते हैं--''सवत्‌ 
१७५६ मे दक्षिण में मरहठो ने बहुत सिर उठाया और नर्मदा के पार होकर 
उत्तर को बढ़े और मालवा के सूबेदार मुहम्मदयां से न दवे तो वादशाह मुहस्पद« 
शाह ने जयसिंहजी को मालवा का सूवेदार नियत किया । जयसिंहजी ने मातवा 
में पहुंच कर दो वर्ष तक सरहठों का सामना किया परन्तु जब देखा कि मरहठे 
बढ़ते चले आते हैं और दिल्ली से सहायता बे लिए सेना कुछ भी नही आती 
तब बादशाह मुहम्मदशाह से लिपा-पढी करके सवत्‌ १७६१ सें मालवा का 
सूबा मरहठों के सेनापति बाजीराव को दिलाकरों आप जयपुर धल्ले आये और 
व्‌ जगन्नाथ ज्योतिषी जगलताप सम्राद्‌ थे जिनके यश में जयपुर के रे जगुरु सम्राद्‌ जी हैं। 
जगल्वाय तग्राट्‌ ने संद्द्सिद्ात कारक स्योतिष प्रन्य बताया, रेघारणित का सस्कृत- 
भरुवाई किया पौर ज्योतिष वेध्शालाएँ बनने भौर प्रश्वमेध् यंज्ञ करने में वे जफसिहजी 
के दक्षिण हस्त थे । जयपश्तिदती का यजञापवीत इतने विलम्व से होता चिस्य है, सम्भव 
है कि सम्नाट जयनाथ ने कोई दीक्षा दी हो। एन्‍्हें गगालदरी के कर्ता प्रसिद्ध पण्डित॑- 
राज जगस्ताय त्रिशूली से णो शाहजहाँ के समसामग्रिक ये, मिलाना भूल है । 
३ सुतते हैं ऐशवा ने महाराज सबाई जर्वासहजी को यह खरोता भेजा घा-- 
प्रीत्वा गर्जरूयपस्ते दिशि दिशि जलदास्त्व शरण्यां गिरीणां, 


सुवामत्रासभाजा, तिदशविटपिता_ जत्ममूमिस्त्यमेव । 
ऐश्वर्य यक्द यादुक त्वयि सलिलनिधे किन्तु विज्ञाप्यमेततू, 
सर्वोपायेन मैंत्रावरुणिमूनिकृपा दुष्टय प्रयेनीया ॥ 


भर्यात्‌ * है समृद्र ? सब दिशाओं मे मेध तुम्हारा जल पौकर ग्रजते हैं, इद्ध से 
(वक्ष कटने के भय से) डरे पर्वतो का शरण भी तू ही है, कल्पदुक्ो की जन्मभूमि भी तू 
ही है, भौर तुऊमे ऐश्वर्य भी जितना कुछ है (वह कहना जरूरी नहीं) परन्तु, प्रायेतां 
यह है कि सब उपायों से ध्रगर्त्य मुनि को कृपादुष्ट बाहते रहिए” । हसमें चमत्कार 
सह है हि सवाई जयपिहजी वय समुद्र को भम्योकिति से बढ़ाता हुथा ब्राह्मण दक्षिणी पेशवा 
अपने को दस्िण दिशा के पति भ्यरय ऋषि से मिलाता है जो समुद्र को पी गए ये। 
इसके उसर में सवाई महाराज हा यह उत्तर गया--. 
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फिर अपने घर कार्यों मे तत्पर हुए।” 

अतएव यदि यह ग्रन्य पहली सूवेदारी के समय मे बना है (खवत्‌ १७६६-- 
१७७४) तो ऊपर लिखे दोहे के सवत्‌ “सतरह से यक्‍हतरा” और “उज्जैनि' 
का समन्वय हो जाता है। तुष्पतु न्याय से यदि यह दोहा प्रमाण न माता जाय 
तो भी आत्माराम कवि सवत्‌ १७५६--१८०० के बीच में हुए । 

सवाई भूपाल की कीति इतिहास में कई प्रकार को है। अपने समय में जैसे 
लोकोत्तर कार्य उन्होंने किये वैसे किसी और ने नहीं। कही अश्वमेध और 
वाजपेय यज्ञ होता है, कही धर्मेशास्त्र का जयसिह कल्पद्रम लिखवाया जा रहा 
है, कही लाटिन और अरबी से गणित के ग्रन्थों का अनुवाद कराया जाता हैं, 
कही “जीच मुहम्मदशाही” सारिणी बनाकर पुर्तुगाल के ज्योतिषियों की 
गलतियाँ सुधारी जाती है, कही पाँच-पाँच वेधशालायें बनाकर उलुगवेग समर- 
कन्दी और अरब ज्यीति्ियो के यन्त्रो के दोप मिटाये जाते है, कही भूषण कवि 
के शब्दों मे दिल्ली की ढाल बनकर विरोधियों का मुँह तोडते समय फटे 
आसमान मे येगली लगाई जाती है और कही “दिल्ली ढाहनहार' बनकर छोटे 
आमेर राज्य की सीमायें वढाकर राजपूताने का सबसे समृद्ध राज्य सवाई 

जयपुर स्थापन क्यि। जा रहा है, कही एक सूत से नापकर ज्यामित्ति के क्षेत्र का- 

सा भगर बसाया जाता है जिपके जोड के नगर अमेरिका भे डेढ सौ वर्ष पीछे 

बसने लगे, कही राजपुतों के विवाह आदि की कुरीतियो और अपव्ययो के मिठाने 

के नियम बनाये जा रहे हैं भौर यो कनंल वाल्टर की वाल्टर कृत राजपुत्रहितकारिणी 

सभा के उद्देश्यों को उससे पोने दो सौ वर्ष पहले पूरा क्या जा रहा है | !! 
क्षतब्यों द्विजज।तित परिभवोश््येतर्‌वच पालनात 

पीत कुम्मसमुझूवेन सुनिता कि जातमेतावता ?ै 

मर्यादा यदि ल्डयेद्विघिवशात तस्मिन्‌ क्षणे वारिधि- 

स्वेलोफ्य सचराचर प्रसति वे कस्तत्न कुम्भोदभव ? 

* ब्राह्मण जाति से भ्रपमान भी सहना चाहिए इस वचन का पालने वाले समुद्र को 
यदि घड़े से पंदा ह्वोनवाला (प्रगस्त्य) ऋषि पी गया तो इससे क्या हुप्रा ?े यंदि बभी वहे 
अपनी मर्यादा को उलांघ जाए तो स्थावर-ज गम सहित तीनो लोका को ग्रस जाय, बिचारे 
घड़े से जमे हुए की गितती ही क्या ? 

परन्तु कुछ समय पीछे जयमिंहजी ने मरहठा को मालवा देने की भ्राशा बादशाह 
से लेकर स्वयं सित्रा नदी में स्नाव करके ब्राह्मण बाजीराव पेशवा को सालवा का भूमि- 
डने संकल्प बर हिया | 
सवाई जयपिहजी का विशेष वर्णन पढ़ना हो तो 7#6 उश्पा 00567४४079 
शत [5 छणा१६०, 99 ॥त€्ण 8 मैं. ठण८॥, 7, 8 , 55560 एए 
एथाया: (शक्षाताउचाबाः 5णेसा, शिणराध्दा 655, %8030930, 902.. 


में मित्र सकता है जो. डाएशशा|शापाए साषइाएध्टा, उबाएण $॥88 से मोल 
मिल सकती है 


जी 


अब यहाँ पर कुछ अवतरण दिये जाते हैं जिससे आात्माराम कवि की शक्ति 
का ज्ञान हो जाय और पाठक जान सके कि उसने महाकवि कालिदास की 
उवितियो को मात-रक्षा कहाँ तक की है। पहले मूल श्लोक दिये जाते हैं ओर 
पीछे 'जयपिहप्रकाश” के अनुवाद | इनको लिखने में पदच्छेद और आजकल की 
लिखावट के अनुरूप परिवर्तन कर दिये गये है। और पहले तोन चार अवतरणो 
के साथ तुलना के लिए लाला सीताराम बी० ए०--अवधवासी “भूप' उपनाम--- 
'का अनुवाद भी उद्धृत किया जाता है। 
आस्वादवद्भि कवर्ेस्तृणाना कण्डूयनेदेशनिवारणेश्च। 
अव्याहते स्त्रैरगते से तस्यथा सम्राट समाराधनतत्परोध्भूतू ॥ (२५) 
सहित सबाद जे हैं तितन के अगरास, 
ज्याइ करि करि ते वे आगे भरिवों करें। 
*रामु कवि! कहे ताको अग सहरावत रहत, 
फेरि हेरि हेरि डास हरिबों करें॥ 
चध्यो चाहे तहां ताही ओर को चलति कहू, 
रोके न अखड्डित यों गति धरिबों करे। 
भूपति दिलीप सोई दिन दिन ऐसी भाँति, 
नदिनी गऊ को नीकें सेवा करिबो करे ॥ (२१५) 
सम न्‍्यस्तचिज्लामपि राजलक्ष्मी तेजोविशेषामुमिता दधान । 
आसीदनाविष्ट्रतदानराजिरन्तर्भंदावस्थ इव हिपेन्द्र ॥ (२४७) 
तजे प्रस्िद्र चिह्न राजलक्षि भूष सो धरें। 
लई सु जानि तेज की विशेषता चिते परें ॥ 
मनो भतग इन्द्र चित मत्तभाउ है सही । 
प्रगट्ट दानतोय पाँति ऊपरे नहीं गही॥ (२७) 
स पत्वलोक्षीर्णवराहयूथान्यावासवृक्षोन्मुखवहिणानि । 
ययौ मृग्राष्यासितशाद्॒लानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन्‌ ॥। 
(२४१७) 
तुच्छ तालनि ते भजे उठि सकल सूकर जोर ॥ 
वास के तह ताकि तिक्‍्के सौंह आवर मोर ॥ 
चू कवहुँक मूंदु तुत नोचि खिलावत | हाँकि माँछि कहूँ तवहि खुजावत ॥ 
जो दिप्चि चलत चलत सोई राहा । यहि विधि तेद्दि सेवत नरनाहा॥। 


9 राजचिह्न सग्ति सब त्यागे। तऊं तेजवसः नुप सोई लागे॥ा 
छिपे. दानरेखा के सगा | होत मनु मदमत्त मतगाआ 
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एन बैठि रहे तहां जित हरित हैं तिन मात । 
स्थाम कानन हैत याँहों लखत भो नूप जात॥ 


(२१७) 
स॒ निविश्य यथाकाम तटेप्वालीनचन्दनी । 
सस्‍्तताविव दिशस्तस्था शेलो मलयदर्दरों॥ 
अम्तह्मविक्रम: सह्या दूरान्मुक्तमुदन्वता । 
नितम्बमिव भेदिन्या सस्ताशुवमलधयत्‌ ॥ 
(४५१५२) 


इच्छा भरि करि वास भलयददुर पहएर तहें। 
जामि रहे जिन तटनि दिग्ध चंदन दरखत जहूँ॥ 
ताही दिसा उरोज तिन्हें कहि य तगिरि दोऊ। 
या विधिसों विकम असह्य राजा रघू सोऊ॥ 
त्यज्जियउ दूर जो सिघु ते अंसुक जाको सिथिल इमि। 
लधिपड सहाय परवत तबहि बसुधा मनहूं नितव जिसि ॥ 


(४४५४) 
निद्रावशेन भवताप्यनवेद्यमाणा 
पर्युत्सुकत्वमवला निशि खण्डितेव । 
लक्ष्मीविनोदयति येन दिगन्तलम्बी 
सो&पि त्वदाननरचि विजहाति चन्द्र ॥ 
(५६७) 


नींद के निहारि बस तुम्हें ओर आपनी, 


लख्यो म अनुराग तातें मानि दुख दद ऊ। 
रजनी में खडिता वधू लों छू धरो फलक्षि, 


जासों जाइ मिली लह्यो आनद को कद ऊ । 
*रापु फवि' कहें जो दिगतनि मे लबित हो, 


फोन जाहि वार यार करत पसद अं 
तेज के तुमार एह्ये रघु के कुमार काति 
बदन तिहारे को तजत वह चन्द्र ऊऋ॥ध (४॥७०)* 
हृष्टापि सा हिविजिता न साक्षाद्‌ वाग्मि सखीना प्रियमभ्यनन्दत्‌ । 
स्थली नवाग्भ.. पृषताभिवृष्ठा समुद्रकेकाधिरिवाश्रवृन्दम्‌ ॥ 


१ जल सन उठते वराह-समूहा। चलत रूख दिसि नभचर जूदहांया 
हरी घास जहेँ बैठ कुरंगा। चल्मो लखन सोई सौरभि सगा॥आ 


२२२ ।/ गुलेरी-रचनावली 


करति बडाई नाह को सखी बचन हूँ बामा 
आपु करि करि सकति नाहिने लाजवतो अभिराम ॥ 
लाजवतो अभिराम राम आनदित जो है। 
ज्यों संचित बनभूमि नए जल थुदनि सोहै॥ 
ज्यों सिचित चनभूमि जिते केका सरसाई। 
विमही सो निजनाहू मेघ को करत बढ़ाई ॥ (७४७०) 
अथ भूमिपति शशाप 
हस्तापितैंपनवारिभिरेव बुद्ध ॥ 
दिष्टान्तभाप्स्यति भवानपि पुत्रशोका 
दन्‍्ते वपस्यहमिवेति तम्रुक्तवन्तम्‌ । 
आक्रान्तपूर्वंमिव मुक्तविष भुजगम्‌ 
प्रावाच कोशलपति प्रथमापराद्ध ॥ 
शापोध्प्यदृष्टतनयाननपञ्शोभे 
सानुग्रहो भगवता मयि पातितोध्यम्‌ । 
कृष्या दहननपि खलु क्षित्तिमिन्धनेद्धो 
बीजप्ररोहजननी ज्वलन करोति॥॥ 
इत्य गते गतधघुण किमय विधत्ता 
वध्यस्तव ? (६४७६-८१) 
+ पिता फिरि नेने नोर कर लीनों । 
साही समें सराप नृपति को या विधि सों कहि दोनो ॥ 
यूद्ध अवस्था में भूषति हो तुमहु हमरी नाईं। 
भआष्यो पुश्रसोक ते पैहों भाग नास की ताईं॥आ 
दाबे पूंछ, तज्यों है विष को, वृद्ध मनो विषधद है। 
याक्े अन्त प्रथम अपराधी कहत कोसला वर है॥ 
एहो मुनिराज भगवान के सखूप तुम, 
दियो मोको सापु सोई फरी कृपा अति है। 
देखो है न बालक चदन मुख सोभा तातें, 
जानियत हदें अब ताको उत्तपति है ॥ 
+राम कवि! कहें यह्‌ उचित अरब आगि, 
इधन समृद्ध खेत जारति जरति है। 
पोछे निहचे करि दहन ताहो बसुधा मे, 
बीज को अमभनत अधिकाई को करति है ।$ 


जयपसिहप्रकाश / २२३ 


ऐसी भाँति आई ताही मुन्रि के समीप 
बोह्यों भूप दसरथ जाके लाज है नहीं जिये। 
चेंघुआ हो! रश्वरो अरज बाते करत हों 
होइ कछ आयसु जो सोई अब कीजिए ॥ 
(१४८३--६८६) 
पित्रा दत्ता रुदनू राम प्राड,महीं प्रत्यपद्यत । 
पश्चाद्नाय गच्छेति तदाज्ञा मुद्वितोउ्प्रहीतू ॥ 
दघतो मग्रलकौमे वसानस्थ च वलल्‍्कले । 
ददृशुविस्मितास्तस्य मुखराय सम जना ॥. (१२७७-८५) 
दसरत्य भूमि पहिलें जु दीति। 
करि अखुपात सुत राम लोनि ॥ 
फिरि कह्यउ जबहि बनवास जाहु। 
डठि सिद्ध भयउ हेँसि महाबाहु ॥ 
पहिले क्षिन समगल चौर घरे। 
फिरि है बन को बकला पहिरे । 
तिनकी मुखराग समान लखे। 
जन वे विसमे-जुत जासु चर्स॥. (१२७5-०८) 
सां तामवस्था प्रतिपथमान स्थित दशब्याप्य दिशों महिम्ता। 
विष्णोश्वास्यानवधारणीयमीदुक्तया रूपमियत्तया वा (१३५) 


त्यह त्यह अवस्यथ को जु है पत्त (१) 

गुन व्यापि दिसन थिरता करत्त १ 

यह समुद रूप हरि की समान 

एतो अब ऐसो न कछू सान ॥ (१३४५) 


आनेरदज शोकजमशु वाप्पस्तयोरशीत शिशिरो बिभेद। 
गगासरय्वेजिलमुप्णतम हिमाद्विनिस्यन्द इवावतीण् ॥! 

ते पुत्रयोनिद्तगस्त्रमार्गानांदोनिवाग सदय स्पृशन्त्यों । 

अपीष्सित क्षत्वुलागताना न वीरसुमब्दमकामयेताम्‌ ॥ 

्लेशावहा भर्तुरलक्षणाह सीतेति नाम स्वमुदीरयन्ती । 
स्वयंप्रतिष्टस्थ गुरोम॑हिष्यावभक्तिमेदेत ब्यूदृवन्दे (! (१४(३---४) 


औसिला सुमित्रा के तपत सोक आँसुद को, 
मेद सुख मांसु जिन सोत कह्यो जाहिनें। 


इदढ् / गुलरा-सपनाउता 


गये सरजू को तातो नीर ताहि भेदत ज्यों, 
उतरि के हिमगिरि सोत खुध काहिनें ॥ 
सुतन के अग राकसनि कौन्हें घाय मनों, 
आले सिम्हें परसे दणा से घर दाहिने 
छत्रिन को बधुन को इच्छित जऊ है तऊ, 
योरसू' सबद ए चहुति चित माहिनें। 
सुरलोकवासी दसरथ तिनकी थे रानी, 
कौसिला सुमित्रा बड़े सील सनमान को ॥ 
तिनहू सो बदन फरत भई बधू उत, 
आदर बड़े सो राखि भगति समान की ॥ 
'राम कवि! कहें तब ऐसी भांति आपु ही ते, 
आपनी सकल जेंह बारता बखान को। 
लच्छन न एक अपलच्धन अनेक भर-- 
ताकी दुख देव हार मोहि जानो जातकों ॥ 
(१४३--४) 
उपस्थिता पूवमुपास्य लक्ष्मी बन मया साधंमसि प्रपन्‍्त । 
तद्दास्पद प्राप्प तयातिरोपात्‌ सोढास्मि न त्वदूभवने वसन्‍्ती )॥ 
नि्भाचरोपप्लुतभत्‌' काणा तपस्विदीना भवत भ्रसादात्‌ 
भूत्वा शरणया शरणायमन्य कथ प्रपत्स्ये त्वयि दीप्यमाने ॥ 
(१४॥६२३--६४) 
फिरि यह फहियो प्रथम तुम, राजलक्षि तजि आसु । 
मोहि संग ले दिन घने, कियो जाई घनवासु ॥ 
सो अब लक्षि तुम्हें मिलो, फिरि ताही करि रोपु। 
तुब घर ते काढ़यो हमे, न कछु रावरो दोषु शा 
फिर यह कहियो रिपि निस्ाचरनि 
पीडित जे तिनको नारि सबे। 
उत्तकी रक्षा मे करी सकल विधि 
तुब प्रसाद प्रभु पाइ तबे॥ 
ते ये तुम अब विद्यमान हो 
ने सुर आनो (?) आपु चितं। 
सो मे क्यों करिके आजु 
अक्ली सरन कौन की जऊें किते ? (१४६४-६५) 


जयपसिहप्रकाश / २२५ 


तामभ्यग्च्छद्र्‌ दितानुत्तारी कवि" वुशेध्माहरणाय बात, । 
निषादविद्धाण्डजदर्शमोन्थ: श्लोक्त्वभाषद्यत यस्य श्लोक. ॥ 
(१४७०) 
लेन समिध कूस जात रुदव सुनि सीय। 
बालमीकि उत आयउ कोमलजोय॥ 
भील वष्मो खग देखि कियड जित सोक । 
होत भय तिनको वह जगत सलोक ॥ १४ (७०-७१) 
उत्खातलोकत्रमकण्टकेअपि सत्यप्रतिज्ञेप्यविकत्थने्पि | 
त्वा प्रत्यक्स्माल्कलुप्रवृत्ती अस्त्येव मन्युभंरताग्रजे मे !। 
(१४७२) 
नाक भूमि पताल के निज सकल वैरिन मारि। 
हैं जु निनदारहित वे सांची प्रतिज्ञा धारि॥ा 
तोहि में विन काज को जिन कियो है हित लोपु । 
ता बड़े भाई भरत के में हमारों कोपु॥ (१४७४) 


और अधिक अवतरण देने का लोभ सवरण करना चाहिए, क्योकि लेख 
बढ़ गया है । 


[प्रथम प्रकाशन : सरस्वती : सितम्बर, १६१० ई०] 





निबन्ध/लेख 





काशी की नीद और काशी के नूपुर 


घरघूमन दादा का पत्र 


मैं जैसा घूमनेवाला हूँ, वैसा सोनेवाला भी हें । लोग आँखो से पहचानते हैं, 
मैं नीद और नींद के विध्नो से पहचानता हूँ | उपनिषदो के मेघावी पण्डित की 
सरह आँखें बांधकर मुझे किसी शहर मे छोड दीजिये, मैं नीद और नीद के विघ्ना 
से बता दूँगा, कि मैं कहाँ हूँ । इसमे कुछ आश्चर्य नही । जैसे मैं घूमने के लिए 
बदनाम ६” वैसे मेरा सोना भी अद्भुत है । किपलिड ने सत्तावन दुग॑न्धों से रग्रन 
को पहचाना था, मेरे कात सलामत रहे और कोई शहर मेरी नींद मे विध्त डालने 
का साहस करे, बस शनाख्त हो गई । 

माघ महीने की चाँदनी रात है । जाडा कह रहा है कि वस आज ही पड!। 
रात्त के तीन बजे हैं। मैं मृसल की तरह सो रहा हूँ इतने मे जहाँ खजडी की टक 
डक और-- 

हरि गुण गाय सगन भये तुलसी, 
मगन भये तुलसी-- 

का बेसुरा चीत्कार सुना कि, मैं जान गया कि यह्‌ प्रयाग तीर्थंराज है। शब्दबेध 
तो सीखा नही, पर सिरहाने पाती का लोटा रखा था । उसे उठाकर इस जोर से 
फेंका कि, उस मीद के भूत वैरागी ने समझा होगा कि, उस मौके चेपलिन आ 
गये । मन' को सन्तोष नही हुआ । यही चाहता था कि तुलसी की तरह हरि गुण 
जाकर वह मगन नही हो सकता तो इस हरिदास को त्रिवेणी में मगते करने के 
लिए क्यो नही वालण्टीयर बनूँ | खैर हुई कि गुदडी छोडने का आलस्थ न छोड 
सका, नही तो प्रयागवासियो वी नींद का सदा के लिए बीमा हो जाता 4 

जेठ मे एक रात लाहौर मे बितायी थी। सोते समय रोज यही प्रार्थना करता 
हूँ कि, कुम्भीपाक नरक में इधर फिर वैसी रात न विताऊंँ । बीमार को मैं यह 


४ २२६: 


माशी की नींद और काप्यों के दूपुर | २९७ 


ससमझाना चाहता हूँ कि, तीन रात यहाँ सोना साँस-घोटनी रोग से वहीं बढ़कर 
है । निराली गर्मी थी--न तो मारवाड की जलाने वाली लू और म सूखी तपत-- 
एक गीली-गीली साँस्रधोट गर्मी । मानो आकाश उतरवर छाती और गले को 
दवाकर बैठ गया हो। हवा वा नाम नहीं । पसीना कपडो को बदन से चिप्का 
रहा था। म्युनिस्िपैलिंटी के सडासो की पचमेल वास और छाती पर दुनिया भर 
का बोचन्न, इतने में स्टेशन के गधे एन्जिन ने वह क्लिकार सारी कि, भूकम्प हो 
गया । मैं अपने दिन के नाम क्यो चरितायय करने दोडा। ऐसी गीली गर्मी! 
ओफ !! 
ऐसे ही जहाँ दिन भर गाडी की लोकों में सोकर और वाल-वाल बचकर लैंडी 
कुत्ते आधी रात के पीछे एक स्वर ही अपने कप्ठो की कसरत दिखाते हैं और 
चऔीच-बोच में चोकोदार “व्यो व्यो व्यो व्यो हो” को टेक लगाकर धूम कर देता 
है, वहाँ में जान लेता हूँ कि, मह अमुक राजधानी है। चोकीदार की भाषा को 
समझने के लिए मैंने छत्तीस व्याकरण पढ डाले और बहत्तर बना डाले, पर उस 
व्यकताध्यकत ध्वनि का तात्पयय न पुला । निश्चय यही हुआ है वि कुत्तो के मलार 
से चिढकर चौकीदार अपने पचभ स्वर से उनके कोरस को मन्दा बरना चाहता 
है और बुत्ते चक्रवृद्धि ब्याज से बदला चुकाते हैं। शायद उस शहर मे सखिया 
नहीं विकता है नहीं तो चोकीदार और बुत्ते-- 
जहाँ कद क्ये हुए पिशाची वी छाती वी घडवन को तरह रात भर घप- 
“घप होती रहे थोर सारी पृथ्वी उस प्रवम्पत में ध्डक्ती जात पडे, बहीं मैं जान 
सूँगा कि इस पुराने फै्लाँ नगर मे रेलवे वे कारखाने ने नये प्राण डाल दिये हैं । 
यह धर धप पहले तो लोरी का काम देती है और फिरस्वप्तों मे वह समा वॉघतों 
है किः छाती पर बंठकर कोई हथौडे से पत्थर तोड रहा है । एक रात वहां बिता 
आओो तो सात दिन कानों में से गूँज नहीं जाती। 
उसी के पडोस में एक छोटा किन्तु नया शहर है जहां गधे पाद-पाव घण्टे मै 
अन्तर से अपना शान्तिपाठ किया करते हैं। कभी एक कोने से वैशाखनन्दन जी 
चा मधुर गान आता है, कभी दूसरे कोने से। आप समझंगे कि, बस हो चुका, 
कि अचानक तीसरी ध्वनि आपके नीचे ही से आती है और आप वॉक पड़ते हैं । 
इन कत्थको के गान में पद्रह मिनिट का इतना पूरा अन्तर रहता है कि, शहर 
में घड़ियो की जरूरत मही । गधो के सम्बाद वे दौरी की सख्या मे चार वराँ भाग 
दे लिया और घण्टे जान लिये। सुना जाता है कि, यहाँ की म्युनिसिपल कमिटी 
के प्रेष्िकष्ट रात भर स्वरो के उतार-चढाव वो नोट क्या करते हैं और 
चर्षे वे अन्त मे सबसे अच्छे गवैय को गाजरो का एक टोक ; इनाम दिया 


करते हैं! गधे भी इस बात को जानते हैं और अपनी परीक्षा देने से कमी 
नही करते । 
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ये हैं काशी के नूपुर--बाव। व्यास ने इनका स्वाद चखा था, और वबुड्ढे 
अश्वधोप ने इनका झणत्वार सुना था । रपस्तिया काशिराज ने इनमे अपनी जान 
प्ोयी थी ओर छेला दामोदर गुप्त इनवी वदौलत अशुद्ध ही पढ़बर काशी से चला 
गया । अशुद्ध पढ़ा तो कया हुआ, शुट्टिनियों वी विद्या तो सीख गया और कश्मीर 


बाय मन्‍्त्री बन गया । 
ये हैं वाशी के नूपुर--ये क्यो न बजें ? शताब्दियों से ये बजते आते हैं और 


बजते रहेगे। मेरी नीद चाहे रहे, चाहे जाय, इन्हे बजने दो । 
यह बया, नूपुर की आवाज बन्द और शौधनी वी झनझनाहट आरम्भ हो 


गयी ? वही ऊपर वे' कोठे पर ! ठीव है-- 
प्रशास्ते नूपुराराव बुद्धयते मेजलाध्वनिः । 
कस्येंधा कृत पुष्यस्य'*****०+०+**०** । 
बस, भैया धरपूमन, रहने भी दो । होली तो है, पर आजकल हिंदी के पत्र 
में हँसी मसपरी को असभ्यता रामझते हैं । 


[प्रषम प्रकाशन . दैनिक भारतमित्र : १६ मार्च, १६१६ ई०] 


धर्म और समाज 


समाज के लिए धर्म को आवश्यकता है मा नही ? इस प्रश्न पर कुछ अपने 
विचार प्रकट करना ही आज इस लेख का उद्देश्य है। प्राचीन और नवीन अथवा 
पूर्व और पश्चिम इत दोनो के सघपं से यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है। पूर्वी सभ्यता 
सदाससे धर्म की पक्षपातिनी रही है और उसने घ॒र्मं को समाज मे सब से ऊँचा 
स्थान दिया है। पश्चिमी सभ्यता इस समय चाहे उसकी विरोधिनी न हो, पर 
उससे उदासीन अवश्य है और कम-से-कम समाज की उन्नति के लिए वह उसे 
आवश्यक नही समझती । उसकी सम्भति में बिना धर्म का आश्रय लिए भी नैतिक 
बल के सहारे मनुष्य अपनी वेमवितक और सामाजिक उन्नति कर सकते है। 
यद्यपि पहले पश्चिम भी धर्म का ऐसा ही अनन्य भक्त था जैसा कि इस 
समय भारतवर्ष । पर मध्यकाल मे कई शताब्द तक वहां धर्म के कारण बड़ी 
अशाति मची रही । धर्ममद से उन्मत्त होकर समाज ने बढ़े-बडे विद्वानों और 
सशोपको के साय वह सलूक किया जो लुटेरे मालदारो के साथ करते है। ५० वर्ष 
तक लगातार जारी रहने वाला यूरोप का धर्म युद्ध प्रसिद्ध ही है। इसलाम ने जो 
सलूक ईस्ताइयो के साथ किया उसको जाने दीजिए, क्योकि वह एक भिन्‍न धर्म 
था। ईसाई धर्म को ही दो शाखाओं ने, जिनका नाम कैथलिक और प्रोटेस्टेस्ट है, 
एक दूसरे के साथ जैसे जैसे अत्याचार और अमानुपिक बर्ताव किये हैं, उनपर 
अब तक यूरोप का इतिहास रुधिर के आंसू बहा रहा है। इसलिए अब इस सभ्यता 
और उन्नति के गुग मे पश्चिमनिवासियों को यदि घ्॒मं पर वह श्रद्धा नही है जो 
उनके पूर्वंजो की थी तो वह सकारण है। यद्यपि पूर्वापिक्षा अब उनके धर्म का भी 
बहुत कुछ संस्कार हो यया है और शिक्षा की उन्नति के साथ-साथ जिसमे यूरोप 
ओर अमेरिका ने सब से अधिक भाग लिया है, उनके धर्म मे भी सहिष्णुता, 
स्वतन्त्रता और उदारता की मात्रा वढ गई है । तथापि धर्मवाद के परिणामस्वरूप 
जो कडवे फल उनको चने पढे हैं, उन्होंने उनको धर्म की सीमा नियत कर देने 


४श्रे१: 
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के लिए बाधित क्या, तदनुसार उन्होंने धर्म की अवाध सत्ता से अपने समाज को 
मुक्त कर दिया । अब वहाँ यही नही कि समाज की शासन सत्ता में धर्म कुछ 
विक्षेप नही डाल सकता, किन्तु व्यक्ति-स्वातन्त्य और सामाज्कि प्रबंध मे भी 
कुछ हस्तक्षेप नही कर सकता और बहुत-सी बातों के समान घर्मं भी एक व्यक्ति- 
गत बात मानी जाती है, जिसका जी चाहे, किसी धर्म को माने, न चाहे न माने । 
मानते से कोई विशेष स्वत्व पैदा नही होते, न मानने से कोई हानि नही होती | 

यह तो रही पश्चिम की धामिके अवस्था, अब रहा पूर्व । यद्यपि पूर्व मे 
सबंत्र ही धर्म का प्राधान्य है तथापि भारतवर्ष में तो उसका एकाधिपत्य राज्य 
है ! यद्यपि वहा की शासनसत्ता पश्चिमी लागो के हाथ भें होने से अब उसमे 
वह हस्तक्षेप नही कर सकता । तथापि भारतीय समाजो में और उनकी विविध 
शाखाओ में उसका अप्रतिवन्ध अधिकार है | हम जन्म से लेकर मृत्युपयंन्त चाहे 
किसी दशा में रहे, कुछ करें, धामिक बन्धन से मुक्त नही हो सकते । 

हमको कैवल अपने पूजा पाठ या सस्कारो में ही धर्म करी आवश्यकता नहीं 
किन्तु हमारा हर काम चाहे वह सामाजिक हो या व्यक्तिगत, धर्म के वन्धन से 
जकडा हुआ है । यहाँ तक कि हमारा खाना-पीना, जाना-भाना, सोना, जागना 
और देना-लेना इत्यादि सभी बातों में धर्म वी छाप लगी हुई है | हम हिन्दू होकर 
सब कुछ छोड सकते हैं पर घर्मं को किसी अवस्था मे भी नहीं छोड सकते। 
हमारे पूर्वज धर्म को ही अपना जीवनसर्वेस्व मानते थे और यही उपदेश शास्त्रों 
में वे हम को भी कर गये हैं। मनु लिखता है -- 
धर्मएव. हतो हम्ति धर्मोरक्षति रक्षितः। 
तस्मादुधर्मो न हन्तव्यो मानोधर्मों हतोश्वधोत्‌ ॥ 

प्राचीन आये लोग धर्म को केवल परलोक का ही साधन नही मानते थे, 
'मिन्‍्तु इस लोक का बडे से वडा सुख भी धर्म के बिना उनकी दृष्टि मे हेय था । 
त्िवर्ग में जिसका सम्बन्ध ससार से है, धर्म ही सवसे पहला और मुख्य माना 
गया है । कणाद तो अपने वैशेषिक दर्शन में अभ्युदय वी नीव भी धर्म पर ही 
रखता है। यथा -- 

यतोडम्युदय नि र्शेयससिद्धिः संघ । 


अतएुव हम अपने शास्त्रों को सानते हुए और पूर्वजों पर श्रद्धा रखते हुए 

क्सी दशा में भी धर्म की उपेक्षा नही कर सकते । 
पश्चिम वी शिक्षा का प्रभाव जिन लोगो पर पडा है, वे चादे हमारे स्वदेशी 
वान्धव ही क्यो न हो, हम को भी यह सलाह देते हैं कि हम भी यदि इस जातीय 
« उन्नति की दौड में भाग लेना चाहते है तो धर्म को कोई ऐसी सीमा नियत कर 
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दें, जिससे आये यह अपने पैर ने फैला सके ) उतका यह कथन है कि जब तद' हमारे 
हर एक काम में धर्म का पचडा लगा हुआ है, हम समय की ग्रति के साथ नहीं 
चल सकते और न अपना कोई जातीय आदर्श बना सकते हैँ । जो तोग हम को 
यह सलाह देते है, हम उनके सदूभाव में बोई सन्देह नहीं कर सकते और यह भी 
हम मानते है कि देशहित की प्रेरणा से ही वे यह सलाह हमको देते है | पर हाँ 
यह हम अवश्य बहेंगे वि वर्तमान धार्मिक भवस्था के विद्वत स्वरूप को देखबर 
और हमारे धर्म के वास्तविक तत्व पर गम्भीर दृष्टि व डाल कर ही यह सम्मत्ति 
दी जाती है। यदि धर्म को उसके वास्तविक रूप म देखा जाय तो वह कदापि 
उपेक्षणीय नही हो सकता । यद्यपि विदेशियों के ससर्ग से या हमारे दौभग्य से 
यहाँ भी धर्म का विधेय वह नही रहा, जो प्राचीन काल में था। हमे यह कहने मे 
कुछ भी सकोच नही है कि सभ्यता के आदि गुरु आरयों का धर्म मतवाद से सर्वेधा 
पृथक्‌ है। 
इस मतवाद को धर्म समझने का यूरोप मे यह परिणाम हुआ कि वह राज- 
नैतिक और सामाजिक क्षेत्र से ही अलग नही किया गया किन्तु मानसिक और 
नैतिक उच्चभावी की रीति के लिए भी अनावश्यक समझा ग्या। उसका सम्बन्ध 
केवल उपासनालयो से रह गया और वह भी रविवार के दिन घटे दी घटे के लिए। 
बहुत से स्वतन्व॒ता देवी के उपासक तो इससे भी मुक्त हो गये | हम उनवी 
वुद्धिमत्ता की प्रशसा करते है, यदि वे ऐसा न करते और हमारी तरह से अपनी 
विचारशक्ति को कल्पनाशक्ति के अधीन कर देते तो आज उनके देश में विद्या 
और बुद्धि का यह विकास, कला कौशल की यह उन्नति और उद्योग तथा व्यव- 
साथ का यह प्रश्नाव देखने मे न आता । यदि हमारे धर्म की भी ऐसी ही व्यवस्था 
हो और वह वास्तव में मतवाद का प्रवत्तंक हो, तब तो हमको भी कृतज्ञता के 
साथ उबकी यह सलाह मात्र लेबी चाहिए और यदि ऐसा नही है वो हमे धर्म का 
वास्तविक तत्व उन्हें समझाना चाहिए ! 
हम यहाँ पर कह देना चाहते हैं कि मत या सप्रदाय के अर्थ में धर्म शब्द बा 
प्रयोग करना भी हमने अधिकतर विदेशियो ही से सीखा है, जब विदेशी भाषाओं 
के 'मज़हव' 'रिलीजन' शब्द यहाँ प्रचलित हुए, तव भूल से या स्पर्धा से हम 
उनके स्थान में “धर्म! शब्द का प्रयोग करने तगे | परन्तु हमारे प्राचीन ग्रन्थों मे 
जो विदेशियो के आने से पूर्व रचे गये थे, कही पर भी “धर्म” शब्द मत, विश्वास या 
संप्रदाय के अर्थ मे प्रयुकत नही हुआ, प्रश्युत उनमे सर्वत स्वभाव और कत्तेव्य इन 
दो ही अर्थो में इसका प्रयोग पाया जाता है। प्रत्येक पदार्थ मे उसकी जो सत्ता है, 
जिसको 'स्वभाव' भी कहते है, वही उसका प्रमं है। जैसे वृक्ष का घर्म 'जडता! 
और पशु का धर्म 4वशुता' कहलाती है, ऐसे ही मनुष्य का धर्म 'मनुष्यत्ता' है । वह 
मनुष्यता कस वस्तु पर अवतम्बित है। इसमे किसी का मतभेद नहीं हो सकता 


२३४ / गुलेरी-रचनावलो 


कि मनुष्यता का आधार बुद्धि है। बुद्धि की दो शाखायें है, एक कल्पनाशक्ति,- 
दूसरी विचारशक्ति। कल्पनाशकित सन्देहात्मक है और विचारशक्ति निर्णया- 
त्मक । बिना सन्देह के किसी बात का निर्णय नहीं हो सकता । अतएवं अपनी 
कल्पताशकित से सन्देह उठा कर पुन विचारशक्ति से उसका निर्णय करने मे जो 
समथे है, वही मनुष्य है। ससार मे सिवाय असभ्य और वन्य लोगों के और कौन 
ऐसा मनृष्य होगा, जिसको ऐसे धर्मं की आवश्यकता न होगी, जो उसको मनुष्य 
बनाता है । 

यह तो हुआ सामान्य धर्म, अब रहा विशेष धर्म, इसीका दूसरा नाम कत्तंव्य 
भी है। मनुष्य चाहे किसी दशा मे हो, उसका कुछ-न-कुछ कर्तव्य होता है | यदि 
राजा राजधर्म का, प्रजा प्रजाधर्म का, स्वामी प्रभुधर्म का, सेवक सेवाधर्म का, 
पिता पितृधर्म का, पुत्र पुत्रध्मं का, पति पतिधर्म का, स्त्री स्त्रीधर्म का, गृहस्थ 
गृहस्थधर्मे का और यति यतिधर्म का साधन न करें तो फिर ससार मे न कोई 
मर्यादा रहे, न व्यवस्था | ससार मे शान्ति और व्यवस्था तभी रह सकती है, जब 
प्रत्येक मनुष्य करतंब्य के अनुरोध से अपने-अपने धर्म का पालन करें। अतएव 
इसमे कुछ भी अत्युक्ति नही कि धर्म ही ससार की प्रतिष्ठा का कारण है। धर्म 
के इसी महत्व को लक्ष्य मे रखकर “तैत्तिरीयारण्यक' मे यह वहा गया है -- 

घर्मो विश्वस्थ जगतः प्रतिष्ठा, लोके धर्मिष्ठ श्रजा उपसर्पन्ति 
घर्मेण पापमपतुदन्ति घ॒र्में स्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

अब हम कुछ प्रमाण भी जिनमे “धर्म” शब्द अस्तुत भर्थ में प्रयुक्त हुआ है, 

उद्धृत करते हैं । महाभारत मे धर्म का निर्वचन इस प्रकार किया गया है--- 
धारणाद्धमंमित्याहु धर्मेंण बिघृताः प्रजा. । 
य स्याद्धारणसंपुकतः संघर्म इति निशचय ॥ 
धात्वर्थ में भी इसी की पुष्टि होती है, क्योकि 'धृ” धातु धारण के अर्थ में है । 
यो प्विपते दधाति वा सद्धमंः। 

जो धारण किया हुआ प्रत्येक पदार्थ को धारण करता है, वह धर्म है। अग्नि 
में यदि उसका धर्म तेज न रहे फिर कोई उसे “अग्नि” नहीं कहता, ऐसे ही मनुष्य 
यदि अपने घर्मं को त्याग दे तो फिर केवल आकृति और बनावट उसकी मनुष्यता 
की रक्षा नही कर सकती । उपनिषदों मे जहाँ धमंचर, 'धर्माननप्रमदितव्यम्‌ 
इत्यादि वाक्य आते हैं, वहां भी इससे कर्तेव्य या सदाचार का ही ग्रहण होता है। 
मनु ने धर्म के धृत्यादि जो दस लक्षण बतलाये हैं और जिनको धारण करके एक 
मास्तिक भी धर्मात्मा वन सकता है, उतमे मतवाद का यन्ध तक नहीं है। गीता 
में भी-- 
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श्रेयात्‌ स्वधर्मो विगुणः परघर्मात्स्वनुष्ठिनात्‌ । 
इत्यादि वाक्यों मे धर्म' शब्द कत्तेव्य का ही सूचक है, क्योकि मनुष्य के लिए. 
प्रत्येक दशा में अपने कत्तेव्य का पालन करना ही सर्वोपरि धर्म है, अपने कर्तव्य 
से उदासोन होकर दूसरो का अनुकरण करना चाहे वे अपने से श्रेष्ठ भी हो, 
अनधिकार चर्चा है। जब मनुष्य के आचार या कत्त॑व्य का नाम घर्मं है तव यदि 
हमारे पूजनीय पूर्वजों ने उसको मनुष्य की प्रत्येक दशा से (चाहे वह आत्मिक हो 
या सामाजिक या वैयक्तिक) सम्बद्ध किया तो इससे उनका यह अभिप्राय कदापि 
नही हो सकता था कि उन्होंने हमको मतवाद के जाल मे फंसाने के लिए धर्म की 
दद्टी खडो की । उन्होंने तो हमारे मनुष्यत्व की रक्षा के लिए ही प्रत्येक कार्म मे 
इसका आयोजन किया था 
अब प्रश्न मह होता है कि जब धर्म मत से पृथक्‌ है तो फिर भतवाद में या 

अ्रमात्मक विश्वासो में उसका पर्यवसान क्योकर हुआ ? इसका वारण चाहे कुछ 
हो पर इसमे सस्देह तही कि हमारे दौर्भाग्य से इस समय हमारी घामिक अवस्था 
वह नही है जो उपनिषदो और दर्शनो के समय थी। उस समय सैद्धान्तिक भेद 
भी हमारे धर्म को कुछ हानि नही पहुँचा सकता था, पर आजकल आशिक भेद 
को भी हमारा कोमल धर्म सहन नहीं कर सकता । उस समय हिन्दू धर्म इतना 
उदार था कि बह बोद्ध और जैन जैसे निरोश्वरवादी मतो को भी अपने क्रोड में 
स्थान दे सकता था, पर आजकल का हिन्दूधर्म सावारवादी और निराकार- 
वादियों को मिलकर नही रहने देता | पहले का हिन्दरुधर्म सदाचारी को धर्मात्मा 
ओर ज्ञानी को मोक्ष का अधिकारी (चाहे वह कोई हो) मानता था, पर आज- 
कल का हिन्दूधर्म अपने लक्ष्य से ही च्युत होकर या तो मतमतान्तर के शुप्क- 
वाद विवाद में या पुरानी लकीर को पीटने मे अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा 
है। ससार के और समस्त विपयो मे हम विचारशक्ति का उपयोग कर सकते 
है, पर केवल धर्म ही एक ऐसा सुरक्षित विषय है कि जिसमे आँखें बन्द करके 
दूसरों के पीछे चलना चाहिए । यदि इसकी कोई सोमा नियत होती, तब भी 
गनीमत थी पर अब इस दशा मे जब कि इसकी अबाध सत्ता है, कोई भी विषय 
हमारे लिए ऐसा नही रह जाता, जिसमे हम स्वच्छन्द विचरण कर सके । धर्म 
के नाम से अब तक हमारे समाज मे जैसे-जैसे अनर्थ और अत्याचार हो रहे हैं, 

उनके वारण हमारे करोडो भाई और बहन मनुष्य होते हुए पशु-जीवन व्यतीत 

कर रहे हैं । इस वीसवी सदी मे जबकि अन्य देशवासी 'ाध्ट्र ही मही किन्तु 

राष्ट्रघ और साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं, भारतवर्ष यदि समाज संगठन 

के भी अयोग्य है तो उसका कारण प्रमात्मक सस्कार ही हैं। 

हम मानते है कि जैसा धर्म का दुस्घयोग आजकल भारतवर्ष मे हो रहा है, 
और ऐसा कही देखने मे न आवेगा । परन्तु अब प्रश्न यह है कि धर्म का प्रयोग 
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अन्यथा क्या जा रहा है, क्या इसलिए हम धर्म को ही छोड दे? यदि कोई 
मनुष्य अपनी मूर्षता से अग्नि मे हाथ जला लेता है तो कया उसे यह उपदेश करना 
ठीक होगा कि वह अग्नि से दभी कोई काम न ले या कि उसे अग्नि से काम लेने 
की तरकीब सिखाना ठीक होगा । इसवा उत्तर प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य यही देगा 
कि दूसरी बात ही होनी चाहिए | 

यद्यपि आधुनिक शिक्षा और समय के प्रभाव से आजकल घामिक क्षेत्र मे भी 
असन्तोष और हलचल मची हुई है और प्रत्येक धर्म के अग्रणी और शिक्षित पुरुष 
यह अनुभव करने लगे हैं कि अब इस बीसवी शताब्दी की जनता को इस प्रकाश 
के युग मे केवल धर्म के नाम से रूढि का दास नही बनाया जा सकता और न इस 
बढते हुए हेतुवाद के प्रवाह को ही रोका जा सकता है। तथापि वे -- 


न बुद्धिभेद जनयेदक्ञानां फर्म सगिताम्‌। 


इस नीति का अनुसरण क रते हुए धर्म के विषय मे स्पप्टवादिता से काम नही 
ले मकते | इतना ही नही, वहुत से शिक्षित ऐसे भी मिलेंगे जो अपने समाज को 
प्रसन्‍न करने के लिए या उसका विश्वासभाजन बनने वे लिए उसके भ्रमात्मक 
“विश्वासों पर तक भौर विज्ञान की कलई चढ़ाने लगते हैं । जिस देश मे नैतिक 
चल की यह दुर्दशा हो और जहाँ मान के भूखे शिक्षित लोग अशिक्षितों सं मान- 
भिक्षा वी याचना करें, वहाँ यदि धर्म का ऐसा दुरुपयोग हो रहा है तो इसम 
आश्चरय ही कया है? परन्तु प्रश्न ये हैं, जब तक धर्म के सूर्य में अन्ध विश्वास का 
यह ग्रहण लगा हुआ है क्या हम अपने उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हूँ ? 
हमारे देश के नेता राजनैतिक स्वतत्रता के लिए तो फडफडा रहे है पर यह धामिक 
“परतन्त्रता जो हमे खुली हवा मे साँस भी नही लेने देती, उनकी दृष्टि मे जरा भी 
“नही खटकती । क्या इसीलिए कि यहें फाँसी हमने अपने आप लगाई है इसकी 
“मौत मीठी है ? 
हमारा वक्‍तव्य केबल यह है कि यदि धर्म हमारे स्वभाव या कर्तव्य का 
बोधक है जैसा कि हम अपना अभिप्राय प्रकट कर चुके है, तव तो वह हमसे और 
हम उससे किसी दशा में भी पृथक्‌ नही हो सकते । क्योकि प्रत्येक पदार्थ वी 
सत्ता उसके धर्म पर ही अवलम्वित होती है और ऐसे घर्म की आवश्यकता न 
केवल समाज को है किन्तु प्रत्येक व्यक्ति को है। जहाँ राप्ट्र या समाज अपने 
उस स्वाभाविक धर्म का पाकनन करें, वहाँ कोई व्यक्ति भी उसकी उपेक्षा न करे) 
इस दशा में धर्म को व्यापक्ता या अवाधसत्ता किसी को अवाछनीय नहीं हो 
सकती और यदि यह हमारा अम है और वास्तव म॑ धर्म का अभिष्ेय जैसा वि 
“आजकल माना जा रहा है, मतमतान्तर के काल्पनिक सिद्धान्‍्त और प्रमात्मक 
विश्वास हैं, तो हम नि सकोच अपने देशवासियों से यह प्रार्थना करेंगे कि जिस 
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प्रकार पश्चिमवासियों ने धर्म की सीमा नियत करके अपने साम्राजिक, राज- 
नैतिक, आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों से उसका प्रतिवन्ध हटा दिया है, ऐसा ही 


हमको भी करना चाहिए अन्यथा ये भ्रमात्मक विश्वास अपने साथ हम को भी 
ले डूबेंगे। 


आप डुबन्ते बासना ले डूबे जजमान। 


[प्रथम प्रकाशन : प्रतिभा ; जून, १६२० ई०] 


काशी 


काशी तू नित्य है, तू दु्धपं है, तू अजेय है | तू सदा के लिए हिन्दू धर्म, 
सभ्यता और विद्या का केन्द्र है। जब डेमस्कस मे झोपड भी न थे, जब मिस्र के 
पिरैमिडो की जगह नील नदी का बालू-ही-बालू था, जब बैक्टोरिया के कुम्हारो 
ने अपने शराकृति लेखो के पुस्तक न पकाए थे, तव तू थी और तब तू पूणित 
थी! “तस्य भगवती अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स' उपदेश, 'देवाना पिय पियदस्सी” 
राजा अशोक की धर्म-लिपियाँ, भगवान्‌ शकराचार्य का अद्वेत, तुगलको की 
जजिया, वीर बुक्क का वेदार्थ प्रकाशन, और चेत्नसिह का कारावास--संभी तेरी 
गोद मे खेल चुके हैं । जो काशी वोद्ध और जैन नीति को चुलुकित कर गई, जो 
मुसलमानों के दुराग्रह को बिना डकार निगल गई, जिस मे महाराष्ट्रों का चौथ 
का ऐश्वयें और सिक्‍्खों की फतह, घाट और सोने की चादर बनकर, भा चढ़े, 
जिसमे पण्डितो को कस्तान बनाने का डावटर बालटाइन का हठ कीन्स वालेज 
की उन्नति मे परिणत हो गया, जो एनीवेसेन्ट से भी एक उत्तम कालेज ले बेठी 
और जो रेवरेंड एंडविन ग्रीव्ज से भी नागरीप्रचार करा रही है, वह काशी घन्य 
है । भगवती वाराणसि ! तेरी सीमा के बाहर समय और बिवत्ते और परिणाम 
टबकरें सार जायें, तेरी जादू की जमीन में वही मरत्यं मे अम॒त्यें की सदाबहार 
है। गगाजी के किनारे-किनारे, हिंदी के प्रधाव कवि तुलसीदासजी का घाट, पुरै- 
लिहासिक दस अश्वमेधों का घाट, देवज्शिरोमणि सवाई जयपिह के यत्रो के 
नीचे काबुलविजयी राजा मान का मानधाट, भक्त यवस का मीरघाट, विष्णु 
भगवान्‌ का मणिकणिका घाट और महश्स्मशान, सैधिया के और शिवाजी महा- 
राज के वशधन भोसलाओ के घाट, दोनो भुजाएँ उठाकर विजेताओ की प्रबलता 
और हारे हुओं की मर्मे कातरता दिखाने वाली काशी की अधिदेवी के समान ऊंचे 
मीनारों वाली मसजिद के नीचे बिन्दु माधव घाट,--कितने इतिहासो का दृश्य 
है, कितने परिवर्तेतो का तमाशा है, कितनी भावनाओं को जगाने वाला चित्र है। 


$ रे३्ेष३ 
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यहाँ नगे पैर चलना फैशन के डर से भाग नही गया है। यही चिल्ले के 
जाडे में तडके जागना, वही कमण्डलु लिए और राजवम्बल ओढे गयातीर जाना, 
गुस्चरणों वी धूलि से पवित्र वही एकान्त घाट, वही भगवती गगा का पावन 
सज्जन, वही साधारणतया तीर में सध्यावदन, वही गीली घोती लेकर स्नानाथियों 
और वलीवदो से बचते हुए भगवान्‌ विश्वनाथ के यहाँ जल चढाने जाना, पुष्प 
लोभी वैलो से बचते हुए प्रेम के मधुर धववे खाना, “दर्शन देवदेवस्यस्पर्शन पाप- 
नाशन', वही परिक्रमा, वही सभामण्डवैश्वर, वही भगवत्ती अन्नपूर्णा के यहाँ 
गौमय वा कर्दम, वही वगाली चण्डी पाठ और तंलग दुर्गापाठ का सम्मिलित स्वर, 
वही दुडिराज, वही ज्ञानवापी, वही भरव-- चाहे यहाँ विद्यार्थी बनकर आवें चाहे 
दर्शक बनवर । काशी ! तू तो सदा वैसे ही मन्दस्तिमित कृपा कटाक्षो से सब को 
देखती है। तेरे में हिन्दुओं की और भारतवर्ष की एकता का वास है । एक तेरे 
में देश-देश के विद्याथियो का समूह है जो मिलकर, बगालियों भौर तैलगो, 
मद्वरासियों और कश्मीरियो मे सख्य पैदा करता है । अध्यापकों, सत्रो और सगति 
का प्रवन्ध ठीक न होने से चाहे विद्यार्यी यहाँ आकर “वनारसी/ पने का ही पास 
हासिल करें, परन्तु सामग्री प्रचुर है और यदि धर्म मानकर, भिक्षा मागकर, 
अर्थकरी विद्याओ को छोडकर “बुभुक्षितैब्याकरण न भुज्यते” पर बीसो वर्ष बिताने 
वाले इस दल को जातीयभाव से अनुप्राणित कर दिया जावे तो ! एक तेरे मे 
धरमंपरायण कल्‍्पवासार्थ आगता विधवाओ का दल है जो प्रात काल से सायकाल 
और सायकाल से प्रात काल जल चढाने और जप में लगी रहने पर भी देश- 
देशान्तर की समानशीलव्यसना स्त्रियों को धर्म की बहन बनाकर जातीयता का 
मार्ग खोल रहो हैँ। यदि उन्हे समझा दिया जाय कि कत्पवास का पुण्य और 
दृर्तिक्षय न केवल मंदिर मदिर भटकने मे है, प्रत्युत बालिकाओं और वालको के 
“रोगनिवारण ओर विद्यादान में दया की भग्रिनी बनने मे भी है, तो है | एक 
तेरे में दान का वह क्रम विद्यमान है जो चारो दिशाओ के पृष्याथें दिए हुए धन 
को बिता भेदभाव के धामिक भारतवासी मात्र मे सन्नादिरूप से बाँटता है । यदि 
चह व्यथा-पुप्ठो और क्लह-प्रियो को न दिया ज्यकर आलस्य का वधक न बने, 
पात्रों क्री तरफ लगाया जाकर देश का बल बढा सके तो? एक तेरे में 
विद्वानों का वह समूह है जो प्राचीन शास्त्रों की पावनो त्रिपथगा में अपने मैधि- 
लत्व, दाक्षिणात्यत्व, व पजाबीपने को घो, “शास्त्री' बनकर, देशाकस-पात्र की 
परवाह न करके, प्रकारता की कुक्षि में प्रविष्ट विशेषता की नब्ज सम्हाला 
करता है और खाने-पीने की सुधि तक भूलकर वेद से लेकर अर्वाचीन परिप्कार्ो 
तक की मूर्ति मे शब्दक्रम और भगवती वीणा-पाणि की आराधना करता है । यदि 
इस समूह को समयानुसार, मुंह फाडकर देश का अहित चाहने वाली आपत्तियाँ 
और आवश्यकताएँ समझा दी जायें, यदि वह दल नियत काम कर के यूरोपीय * «« 
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पण्डितो के बेदो मे टवकर मारने के स्थान पर उचित गवेषणा चला दे, यदि जो 
शक्ति अबच्छेद वा प्रचारता की चववी में या फर्माइशी व्यवस्थाएँ बढने में 
मत्तरूप से पर्यवसान पाती है वही सरलरेखा में चलाकर पहाड फोड सकने वाली 
बन सके तो ? बस, फ़िर क्‍या है, देश व भाग न जाग जायें। 

परन्तु काशी, तेरे में बडी भारी एक्देशिता है, यह विद्या और धर्म का स्रोत 
तेरे मे अखण्ड होने पर भी खण्डित है, नित्य होकर भी नश्वर है। बंगाल और 
मिथिला में ऐसे बहुत से पण्डित बुटुम्ब मिलेंगे जो पर्द्रह-वोस पीढियो से, परपरा 
से शास्त्रों के पारदृश्वा विद्वान होते आए हैं। काशी की प्राधीनता से यदि हम 
यह नही पूछ सकते कि गौतम बुद्ध से शास्त्रार्थ करने वाले पण्डित तो बता, तो 
नही सही, परन्तु यहाँ एक वश में दो पीढी भी पण्डितो वी नहीं मिलती । यहाँ 
पढ़कर कोई पण्डित हुआ, वह या तो कही राजाश्रय मे चला गया और या कोई 
पण्डित राजाश्रय पाकर पढने-पढाने में दिन बिताने यहाँ पर आया वस । यहाँ पर 
'पण्डितपुत्र” मूर्खयाचक गाली है। फिर नये पण्डित हुए, फिर चले गये । इतने 
पण्डित-मण्डल में एक विद्वान की भी स्त्री विदुपी नहीं जो भण्डन मिश्र की 
सरस्वती की उपमा नहीं तो छाथा तो वने । यही नहीं, परण्डितों का जीवन 


क्कंशा और अननुरूपा भर्धागियो के क्लेश से दु खमय रहुता है । 

परन्तु बाशी ! आज तेरे मे विलक्षण भीड है ) वगाली विश्वनाथ की पुरी में 
अनाध की तरह चिहलाने आये हैं । अनलपूर्णा की पुरी मे अल्न के अभाव का 
मिटाने के उपाय सीचे जा रहे है | दुण्ठिराज के पडोस में आपत्तियों से बचने का 
उपाय ढूँढा जाता है। पचकोशी के भीतर पच कोसे जाते हैं। बनारस में रस 
बना रहने के लिये प्रदर्शनी लगवी है। काशी में धर्म करवट ले रहा है जिस में 
उसका बुसशोधन कुरीति दोष मिलकर सुरीति पुनर्जन्म हो। सभा मण्डपेश्वर के 
सामने वीसो सभाओ के मण्डप वन है। भगवति क्‍या ये आशाएं पूरी होगी ? 
'काशीमरणान्मुक्ति ! क्या आज से भारत के सब दु खो की भुवित मान ले? दुर्गे ! 
क्या हमने सब दुर्ग जीत लिए २ अन्तपूर्ण ! क्या हमारे लिए सदापूर्ण बनोगी * 
ज्ञानवापी ! क्‍या हमारे लिए तेरा जल सुधामधुर होगा, पत्रकलुषित नही ? 
गगे | क्या हम अपनी निम्नाभिमुख गति को बदलेंगे ? धर्मकूप | क्या हम कूप- 
पतन के लायक नही रहेंगे ? भेरव | क्या आज से हम शत्रुओ के लिए भैरव बन 
जायेंगे ? सारनाथ ! क्या हम में कुछ सार होगा ?े पिशाचमोचन ' क्या हम 
कुरीतिपिशाचो से मुक्त होगे ? भागीरथि | सुरधुनि ! क्या हमारी गृहलक्षिमियाँ 
तुम्हारी तरह जगत्पावन होगी ? मोर हे प्राचीन और अर्वाचीन को मिलानेवाली 
कांशी | सदा नित्य वाराणी | क्या हम तेरी तरह स्थायी, नित्य, दुर्घप और 
पुजनीय बनेंगे ? क्या हमारा स्तियो की जडता का अर्धांग और समयानुसार प्रती- 
हार न सोचने की हृदयशून्यता “औपध जाह्ववीतोय' से न हटेंगे ? 


[प्रथम प्रकाशन सम्रालोचक . जनवरी-सार्च : १६०६ ई०] 
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कुछ दिन हुए विदेश भे मेरे एक बन्धु के साथ (जो हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि 
हैं) में सब्जी में घूम रहा था। 'पताल' (जिसका रग लाल होता है और जिसे 
भेंगरेजी में ०70९०” कहते है और जिसको छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण निषिद्ध समझते 
हैं) नामी फत्र को देखकर मैंने उनके विचार जानने के लिए कुतुहलताबश 
पूछा-- 

चलो, आज इसकी तरकारी बनावें । मेरा वावय समाप्त होते न होते ही बे 
चिल्ला उठे, छि छि शोक ! तुम समाज का सुधार करने चले हो और तुम्हारी 
ऐसी कृतियाँ | इतना सुनते ही में हँेसने लगा। उनके उद्‌गार पर मुझे बडी 
प्रसन्‍नता और हँसी छूटी । मैंने पूछा, इस तुच्छ विषय से सुधार के प्रति अपनी 
राय आप कैसे दे सकते है ? इसे खा लैने पर क्या मेरी मतति भ्रप्ट हो जायगी ? 
उन्होंने कहा--क्या इसी तरह तुम सुधरे हुए का असुधार करोगे ? कया तुमको 
मालूम नही कि यह निपषिद्ध फल है ? वाद विवाद में यह्‌ प्रकट हुआ कि इससे 
शारीरिक था मानसिक क्षति होती है ! मैंन कहा कि यह तो नितान्त असभव 
है क्योंकि भारत के अन्य कई भागों में इसे खाते हैं । थोडी देर के! लिए यदि यह, 
मात भी लिया जाय कि भारत के समस्त ब्राह्मण मही खाते तो भी जो लोग खाते 
है, उनका शरीर वलिप्ड क्यो है ? उनकी मानसिक क्षति क्‍यों नही होती ? वे 
बोल्े--ब्राह्मणो के लिए इस फ्ल का उपयोग उचित नही । क्यों ? ब्राह्मण तो 
इसे खाते है ? 

मित--खाते हो, परन्तु शास्त्र मे इसका निषेध है| ऐसी कुवस्तुओ को खाने 
से आचार-विचार में मलिनता आ जाती है। 

मैं--माना, हमने कि सरयूपारीण (छत्तीसगढ के) इसे नही खाते परन्तु 
कान्यकुब्ज तो खाते है, जिनका आचार-विचार हमारे आचारो से बढा-घढा है ४ 
इस पर मैंने एक दो उदाहरण भी दिये । 
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अनन्तर अपनी रक्षा के लिए उन्होने 'रुचि' को प्रधान बनाया। मैंने भी 
कहा विः अवश्य पाना और पीना अपनी रुचि पर है, इसलिए यानेवालों को 
असुधारक मानना ठीक नहीं । राच पूछा जाय तो वही सुधारव है क्योकि अन्ध- 
परम्परा वो नप्ट वर वह मूल सत्य को ग्रहण करने का पाठ पढ़ाता है। 

अनन्तर वर्ण-व्यवस्था की चर्चा छिड़ी । उन्होने कहा कि ब्राह्मणों को अन्य 
जाति का बनाया हुआ भोजन न वरना चाहिये अथवा विसी वा छुआ हुआ 
पानी न पीना चाहिये क्योकि वर्ण-विभाग वैज्ञानिक विचारो पर निर्भर है। इससे 
शगेर की हानि होती है। ब्राह्मण सर्वोत्तष्ट जाति है। ये प्रश्न बडे महत्त्व के हूँ 
और इन्ही पर कुछ प्रवाश डालना इस लेख का एकमात्र उद्देश्य है। इसके लिए 
हमे यह जानना चाहिये कि वेदिककाल में वर्ण-चिभाग था या नहीं ? या यह 
अभी हांत ही का है ? 

वैदिक युग में वर्ण-व्यवस्था अवश्य थी परन्तु वर्तमान रुप म नहीं। उस 
समय मुख्यत वेवल घार जातियाँ ही थी--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भौर शूद्र । 


इसब प्रमाण यह है-- 
श्राह्मणोस्थ मुखमाप्तीत्‌ बाहुराजन्य कृत, 
उरू तदस्य यह मय. पदम्पाम्‌ झूद्दों अजायत ॥ 
इससे यह स्पष्ट है कि वर्ण-व्यवस्था को आदि कारण कार्य-निर्वाचन है । 
यद्यपि बेद वा उपर्युक्‍तत कथन कतिपय मनुप्यो को नीरस और मिथ्या मासूम हो 
परन्तु इसकी सत्यता का प्रमाण वर्त्तमान युग ही है। पाश्चात्य देशों को अब 
इसवी जरूरत दिखाई देने लगी है। वर्ण-ब्यवस्था के न होने से वहाँ के 'राज- 
नैतिक और सामाजिक क्षेत्र म महात्रान्ति उपस्थित है। वर्श-ब्यवस्था से अधि- 
कारों का बेंटवारा भलीभाँति हो जाता है और सब कोई अपने उचित अधिकारी 


को भाप्त कर सुचारु रूप से कार्य करत हैं। 


4 [क) संदर्भ पुरुषमूक्तम्‌ ऋग्वेद १०६०१० 
(ज) ब्राह्मणोजस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजत्तूय कुठ । 

ऊछ तदस्थ यद्वेश्य पदुभ्या शूद्रोज्यज्ञायत ॥ ११॥ 

“शुक्ल यजुर्वदानुसार 

ब्राह्मणोइस्थ भुखमासोद्‌ बाहू शाजन्योधभवत्‌ | 

मध्य तदरय यद्वेश्य पदभ्यों शूद्रो झजायतड 

झयवें० १६॥६६ 

(ग) अनुवाद--उसका भुख वही ब्राह्मण हो गया (इस पुरुष के भू से ब्राह्मण हुए), 

जसकी भुंजाए राजन्य (क्षद्विय) बनाई गइ (वाहुओो से क्षत्रिय हुए) । जो वेश्य होकर उत्पय 

हुआ वे उसको जाँघ थी (इस पुरुष के जो दोनो ऊरू हैँ उनसे वैश्य) भोर उसके पादो से 


शुद्र उत्पन्न हुए (पैरो से शूद्र प्रकट हुए) । सम्पादक 


वर्ण-विषयवः कनतिपय विचार / रे४ेर३े 


यूरोप म बोलशेविक दल घनी-गरीब, राजा-प्रजा सबवी एक कर देना 
ता है । वह सयवो समान अधिकार देना चाहता है १ उसका मत है कि कोई 
किसी का दास होडर न रहे परन्तु प्रश्न यह है कि यदि मजदूर ही न हो तो कार- 
खाना का काम करेगा कौन ? हमारे जूठे बर्तन कौन मलेगा ? इसके उत्तर म प्रथम 
मह कहा जा सकता है विप्रत्येक मनुप्य अपना अपना बाम कर ले । यदि यह भी 
हो जाप तो कोई बुरी बात नही परन्तु इससे सहकारिता नप्ट होवर॒स्वार्थपरायणता 
आ जावेगी | हमारी उन्नति म वह बाधक है अत वर्ण-व्यवस्था वी आवश्यकता है । 
इस व्यवस्था के मुख्य दो कारण हैं 'जन्मना' और 'कर्मणा” । जन्मना' से यह 
अर्थ निकलता है वि पिता का धन पुत्र को मिले या उसके कोई नातेदार को और 
'कर्मणा/ का यह अर्थ है कि वह अपनी इच्छा कौर शवितयों को देख कर विस्ती 
कार्य द्वारा अपना जीवन निर्वाह कर ले। 
वर्ण की व्यवस्था करने के समय 'जन्मना” वी अपेक्षा 'कर्मणा/ पर अधिक 
जोर दिया गया था। लोग प्रधानत उसी का अवलम्बन करते थे । विश्वामित्र 
का ब्राह्मण हाता इसका यथेप्ट प्रमाण है । फिर “जन्मना' की उत्पत्ति क्यों हुई ? 
थोडी देर के लिए यह मान लिया जाय कि 'जन्मना/ न हो तो बया होगा । यही 
कि हम मे ईर्ष्या, द्वेप, लालच आदि दुर्गुण उत्पन्त हो जायेंगे क्योकि 'जन्मना' या 
(ला आफ हरिडिटरी) न होने से किसी व्यक्ति या परिवार की अधिक सम्पत्ति 
देख कर. दूसरा व्यक्ति या परिवार उस पर अधिकार जमावेगा ) पिता का धन 
पुत्र को न मिल कर और बिसी के हाथ जाने लगेगा और सच्चा अधिकारी अधि- 
कार छीननेवाले से युद्ध ठानेगा। इस तरह राष्ट्र, विप्लव और क्रान्ति वा घर 
हो जायेगा अत “जन्मता' की आवश्यकता वर्ण-ब्यवस्था मे अनिवार्य है। 
अब “कमंणा' को लीजिये । यदि यह न हो तो क्या होगा | यदि सबवे-सघ 
अपने-अपने कार्य स्वय कर लें तो कया काम न घलेगा ? वया यह न रहे तो स्वार्थ 
की आग धधक उठेगी ? ईर्ष्या, हे प आदि दुर्गुण हर किसी मे नजर आयेंगे क्यो" 
फिर 'सहयोगिता” का नाम ससार से उठ जायगा। बडी बडी उन्नति, बड़े बड़े 
कार्य, जिनवो आवश्यकता प्रत्येक राष्ट्र, जाति या व्यवित को है, न हो पायेंगे 
उन्नति और परिवर्तत रुक जायगा । जन्मना/ से 'कमंणा' प्रधान है और दोना के 
सयोग से राष्ट्र का काम भलीभाँति चल सकता है। 
परन्तु वर्तमान भारत में 'जन्मना! अधिक वन्दनीय है। इससे कसी को 
फायदा नही । यूरोप मे तो वर्ण-व्यवस्था के न होने से अमीर वो लाभ है परन्तु 
हाँ वर्ण-व्यवस्था के होते हुए भी न अमीर को लाभ है और न गरीब को | इसके 
विपरीत फायदा है किसी अन्य राष्ट्र को क्योकि भारत में इ६ समय पश्चिमीय 
का अम्तरग नही तो बहिरग प्रभाव है। यह वहिरय सभ्यता अंगरेज्षी पढे लिखे 
सनुष्या मे ही नही परन्तु बेपढ़े-ललिले और पुरानी शिक्षा पाये हुए हमारे भोवे- 


श्डं४ / गुनेरी-रचनावली 


भाले पण्डितों में भी पाई जाती है क्योकि आजकल यही मान मिलने का साधन 
हो गई है । 

इस सभ्यता को पूर्ण करने के लिए गरीबों का गला घोटा जाता और नितः 
नये-तये छलछिद्रों वा जन्म होता है। यूरोपीय मजदूरों का दल इस कारण निर्धन 
हो गया है | वहाँ के लोगो ने मदिरा पान जैसी व्यर्थ चीजो में अधिक खर्च कर 
गरीबो का ग्रास छीन लिया है । फैशन से यूरोप मे केवल मजदूर दल ही की हानि 
हुई भौर धनी मालदार हो गये परन्तु भारत मे अमीर ओर गरीब दोनों दल ही 
आर्थिक हानि सहते है । 

भारत मे 'जन्मता' का प्रभाव अब अधिक होने से बई कुरीतियाँ दृष्टिगोचर 
होने लगी है | छूत-अछूत इसी का परिणाम है| इससे जाना जाता है कि अब 
भारत से उस आन्तरिक आत्मा का ज्ञान जाता रहा जिसकी समस्त ससार मे 
आवश्यक्ता है। इससे पारस्परिक सहयोगिता नप्ट हो गई क्योकि एक को अभि- 
मान करते देखक र दूसरा अभिमान करने लगा है! उन जातियो को छोड़कर 
जिनसे हमारा धार्मिक सम्बन्ध है, जैसे नाऊ, धोबी, केहार आदि शायद और कोई 
दूसरी जाति नही जो ब्राह्मणों का भी पकाया हुआ भोजन खाती हो। इन जातियों 
में एक धागर जाति भी है जो पालकी उठाती है। ये लोग ब्राह्मण के यहाँ 
भोजन नही ग्रहण करते । ऐसी अवस्था मे उनमे शुद्ध प्रेम का होना कहाँ तक 
सभव है ? 
यदि आत्मा शुद्ध हो तो समय आ पडने पर नीची जाति का बताया हुआ 
भोजन ग्रहण करना भी योग्य है और यदि आत्मा शुद्ध नही है तो उसे शुद्ध बना 
लेना चाहिये । 

आचार-विचार करने वाले अधिकतर मनुष्य शकित होते है और उनकी 
आत्मा दुर्वल हुआ करती है । हाँ, आचार-विचार से अवश्य मन शुद्धि होती है 
परन्तु मन शुद्धि करने वाले आचार-विचार कुछ दूसरे ही है। वे हैं, ईश्वरभजन, 
यज्ञानुप्ठानादि ॥। 

इन विचारों को यानी नीची जातियो को ग्रहण करने वाले ब्राह्मण पर यह 
इलजाम लगाया जाता है कि व सनातन घर्म के अनुयायी नही, बथोकि कहा जाता 
है कि छुआछूत मानना ही सनातन घर्मं है। अच्छा, एक सयुकत प्रान्त के और एक 
छत्तीसगढ के ब्राह्मण को लीजिये | हम जानते हैं कि दोनो कट्टर हिंदू, सनातन 
धर्म के पालक हैं और उन्हे छूआछूत का पूरा ज्ञान है, परन्तु एक सूती कपडा 
पहिनकर क्यो भोजन बनाता या खाता है और दूसरा क्यो कोसा या रेशम पहिन 
कर ? एक अपने निश्चित चौके से बाहर निकलकर बनाना अधर्म समझता है 
और दुमरा क्यो बाहर भी पका सकता है ? उसे ऐसे चौके आदि वी आवश्यकता 
ब्यों नही है ? ऐसी दशा में किसको श्रेष्ठता दी जाय ? सनातन धर्म वह है जो 
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अमवुष्य मात्र को अपना सके, मरते हुएं अछूत को दवा-दाहू पिलावे और समय 
यड़ने पर अपने ही सर पर लाद कर उसे दवाखाने में पहुँचावे। जब यह बात 
सनातत धर्म मे नही तो बह सतातन धर्म नहीं । सनातन धर्म वही है, जो सना- 
तन से चला आ रहा है और जो हमारे वैदिव' भारत वा भूषण था। वया वैदिक 
आरत में हमारे ऋषिमुनि ऐसे धर्म-कार्यों से मुख मोडते थे ? फदापि नहीं। यदि 
हमे अपनी वास्तविक उन्नति करनी है तो आधुनिक विचारहीन जाति-मेद को 
हमे त्याग देना, दीनो कय, अन्य जातियों को अपनाना, अपनी कठोरता से मुख 
मोडना और मन वी सकीणता त्यागवर उत्त भव्य क्में-क्षेत्र मे आता चाहिये, 
जहां मामाजिक जाति-भेद नही, मानसिद जाति-भेद नहीं और जहाँ जाति-भद 
है तो कार्म-व्यवस्था वे हित । 
इस पर यदि बोई कहे वि जब 'जाति-भेंद” नही तो फिर ब्राह्मणो को जनेऊ 
क्यों पहिनना चाहिये । उत्तर में हम यह कहेंगे कि उनका चिह्न है। जनेऊ पहि> 
नने का उद्देश्य महू है कि लोग जान सके कि वह ब्राह्मण है, वे उसकी पूजा कर 
सकें। पूजा इसलिए करें कि शास्त्र-पुराणो में उसवा गान है। ब्राह्मणों वी पूजा 
इसलिए की जाय कि' उतका जीवन परोपकारमय है। यह चिह्न (जनेऊ) केवल 
ब्राह्मणों में नही, परल्तु प्रत्येक वर्ण में है, जैसे क्षत्रिय वा, तलवार और विशेष 
प्रकार का वेश, वैश्य की चपटी या छोटी दबी हुई पगडी या ओर कुछ जिसका 
इस युग में लोप हो गया होगा । शुद्र का कोई निश्चित चिह्न नही । 
अच्छा तो, अब खाने-पीने मे कोई रुकावट नहीं तो अन्तर्जातीय बिवाह में 
चयों रुकावट डाली जाय ? यह विवाद वव शुद्ध और ग्रहणीय माना जा सकेगा 
जबकि वर-कन्या मे आगे चलकर कोई अन्तरता न पैदा बर दे और जिससे उनका 
जीवन नष्ट हो जाय ! अन्तरता स्वाभाविक इसलिए है कि यदि ब्राह्मण की तडकी 
बैश्य को ब्याह दी गई तो पूजानुरकता या अध्यात्म-नीतियों को जानने वाली वह 
लडकी व्यापारिव' झझटो या नीतियो से सहज ही घबरा उठेगी । यद्यपि इसके 
साप्तारिक वधनो को कष्ठ न पहुँचेया फिर भी वह आन्तरिक पीडा को न सह 
सकेगी | पदि वह सती और सच्ची हिन्दू बाला होगी तो वह अपने पत्ति का त्याथ 
कभी न करेगी या आत्महत्या कर ससार से छूटूटी लेगी | मही हाल पुरुष का भी 
होगा। हाँ, ऐसा विवाह तव पवित्र और सराहनीय हो सकता है जब विवाह बे" 
चहिले भिन्‍त जाति के पुरुष और स्त्री मे प्रेम उत्पन्न हो जाता है क्योकि उस समय 
उन्हें दूर कर देना जघन्य कार्य है। 


[प्रभ्मम प्रकाशन : मर्यादा £ जून, १६२० ई०] 
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बग देश के एक भूतपूर्व लैफ्टिमेंट गवर्नर ने, भारतवर्ष मे मनुष्य सख्या की 
अधिकता से घबरा कर कहा था १॥69 96८९ ४70 ७7८९० ४॥0 07९८४ और 
कई नवशिक्षित भज्जन जन-सख्या के विषय मे मेल्थस के सिद्धातों का अनुसरण 
करते हुए संतानोत्पत्ति के विरुद्ध हैं। विलायत मे इसके विरुद्ध भय हो रहा है 
कि उचित सतान नही उत्पन्न होती और जनसख्या घट रही है | इसमे एक 
कारण तो है कि शिक्षित माता, पिता अपने एकात गृह को ची पो से पूर्ण करना 
नही चाहते, एक था दो सतानों की भोग्य सपत्ति पर प्रद्रह सोलह को बिठाना 
नही चाहते और इससे यह होता है कि योग्य और शिक्षित लोगा का, और 
विशेषत शिक्षित स्त्रियों का, प्रजनन नष्ट हो गया है। अतएव कई वैज्ञानिक 
मनुष्य वश को उसी तरह बढ़ाना चाहते हैं जैसे घोडो की या बैलो की नस्ल सुधारी 
जाती है । या जैसे पेडो को देख-देखकर कलम लगाई जाती है! औपध या वैद्यो 
के' उपदेश केवल भार्ग ही दिखला सकते हैं, और जीवन मनुष्य जाति को एक बड़े 
भारी अन्धकूप मे ले जा रहा है जिसमे से राजनियमो से वैद्यक शास्त्र उसे बचा 
सकता है। सब वही, वशज रोग, वशज मद्यपान, अधापन, बहरापन कोढ प्रभृति 
बढते जाते हैं। सेना के योग्य मनुष्यों की सख्या घटती जाती है और नये उप- 
निवेशों मे मेंगते, पागल और पापी बढते जाते हैं । इसका कारण यही है कि जो 
अच्छी सतान उत्पन्न कर सकते हैं, वे नही करते, और अयोग्यो का जनकत्व 
घटता नही, किंतु बढता ही है । 

पहले बालके रोगो से मर जाते थे, और जो बचते थे, “सत्ता रहते थे, कितु 
डाक्टरी से वालरोगों से मौत तो घट गई कितु दुध के साथ ओषध का विप लेकर 
बालक बडे होने पर अयोग्य और क्षीण सृष्टि को बढाते हैं। सार्वदेशिक अधघ पात 
का भूत सत्य है, हमारी घ्राणेन्द्रिय पशुओं से कम हो गई है, सम्यतता से दाँत गलते 
जाते हैं, आँखें अनुपयुवत होती जाती हैं, अस्थियाँ, स्त्रियों के स्तन, और विपय- 
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वासना घटती जाती है। परिणाम यह होगा कि हाथ गौले होते ही ज्वर भा 
जाया करेगा, साधारण वायु हमारे श्वास के लिए भद्दी होगी, इसकी छनी छताई 
“आक्सीजन” बाँधते फिरना होगा, और विना उसके मछली वी तरह तडपना 
होगा । आँख को रोज साफ करना होगा, मद्य और तम्बाकू से उत्तेजना न पावर 
मनुष्य विषो से काम लेंगे, सहवास असभ्य समझा जाकर प्रजनन कृत्रिम उपायों 
से किया जाया बरेगा । इस मार्ग पर चलते-चलते हमारा जीवन वनस्पतियों का- 
सा हो जायेगा। इस भयकर परिणाम का भयवर उपाय डाक्टर चैपल ने यह 
बताया है कि जो स्त्री वलिप्ठ संतान जनन के अयोग्य हैं या जो दुर्बल सतान जनने- 
वाले को ब्याद्ी जा चुवी है, उसे बलात्कार से, सरकारी कायदे से, डाकटरी 
उपाय से, गर्भाशय को काटकर वश्या बना दिया जाय। इस दुर्वल श्रेणी में सभी 
रोगी और असमर्थ आ गए हैं। कितु बेवल अयोग्यों को बध्य करने से काम न 
चलेगा । इस निपेधात्मक क्रिया से वश का लोप शीघ्र होगा जब तब कि योग्य 
को सत्तान उत्पन्न बरदरे से वाधित ने किया जाय। 
बुद्धि के व्यायामों मे लगने से शक्तिहीन होकर, कितने ही प्रजनन नहीं करते 
और कितने देशों म यह स्वय सिद्ध सिद्धात हो गया है कि' कोई पत्नी बिना अपनी 
इच्छा के माता नही बनाई जा सकती, ओर पति भी नहीं चाहते कि कई पुभरो 
के पिता बनकर उन्हे निर्धन या अशिक्षित छोड जायें, कठिनाई ती यह है कि इन 
सिद्धातो को प्रजनन के योग्य वश मानते है, जिससे इस्लैण्ड में प्रतिदिन पाँच सौ 
जन्म कम होने लग गए हैं और कही-क्ही बीस प्रति सैकडा जन्म घट गए है। 
पहले तो सिद्धात था विः सपत्ति बढ़ने से सतति बढती है, कितु अब सपत्ति बढ़ने 
से सतति का नाश होता है क्योकि सत्तति होने से अपने लोभ और उत्साह को 
रोकना पडता है। ताडी विज्ञान के नियम से इन लोगों न पत्नीत्व और मातृत्व 
को पृथक्‌ कर लिया है और जनक होकर भी वे दापत्य सुख से निवाह देते है । 
अर्थशास्त्र का यह नियम तो वशच्छेद करता ही है, विन्तु स्त्रियों की उन्नति और 
अण्मे अधिकारों का जानना भी इस घार परिणाम का कारण है। वे परिवार 
को कम करना चाहती हैं, और वेदना की वारवार नही सहना चाहती । वर्तमान 
युग पीड़ा से घवडाता है। और यदि पुरुष उस वेदना को जानते तो स्नियो की 
इस “हडतालो/ को बुरा न कहते । कितु उस वेदना का अनुमान करके पुरुपो ने 
भी स्त्रियों के उस का में सम्मति दे दी है जिससे प्रेम और पशुवृत्ति का पूरण 
हो जाय, कितु मातृत्व न उठाना पड़े । यद्यपि यो इन दोनो कर्मों का पृथक्‌ करना 
बुरा है, कितु सतान को पाल सकने वाले, सपन्‍न, अपनी शक्ति भर सतान उत्पन्त 
करें और असमर्थ और दुर्बेत्न इस काम से रोके जायें तो यह न्याय है। नही तो 
पृथ्वी से अच्छे अच्छे वश लोप हो रहे है और हो जायेगे और दुर्बेल लोग और 
दीन पृथ्वी को छा सेंगे । अतएव अच्छे सामाजिको का धर्म है कि जितनी सतति 
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उत्पन्त कर सर्वे, करें क्तु उन्ही मे इसका विरोध पाया जाता है । तो, बलात्कार 
से वंध्यात्व वा नियम चलने पर कितना बडा अनिष्ट होगा। योग्य स्थियाँ भी 
यदि इस डाक्टरो उपाय का परिणाम वध्यात्व जानेंगी तो वे वया इसे पहिले न 
स्वीकार करेंगी ? वे इस यातना से बचने की पीडा भी सहेगी, वितु यह आप- 
रेशन तो बिना पीडा के होगा । अतएवं विचार है कि योग्य स्त्री को वध्या करने 
वाले डाक्टर की दड़ की व्यवस्था वी जायेगी। यदि डाक्टर को रुपया देवर मैं 
अपनी आँख निकलवा लूं तो राजा कया कह सकता है? बौन जूरी यह कह सकेगी 
कि बिना पीडा का आपरेशन करना, प्रार्थना पर दडनीय है? और इस नियम 
से ब्रह्मचारियों को भी दड मिलना चाहिए । यो अथोग्यो को बलात्कार से वध्य 
क्या जाय, और योग्य स्वय वध्य होते जायें, तो ससार में बचे मनुष्यों को पाँव 
पसार कर सोने वा स्थान खूब मिल जायेगा । यो योग्यो का सतान उत्पल्त न 
करना भयकर है, और ज्ञान के विस्तार से जब मूखों और नीचो में भी यह शान 
पहुँच गया कि जनक होन के बिना वासनाएँ पूरी हो सकती हैं, तो अनर्थ हो 
जायगा और “सत्तमो का अवशेष” जगत्‌ पर छा जाएगा । यह सब तत्त्व ११९० 
०७ ० ]२९८४/४५५ से लिए है । 

श्वेतों की इस चिता में हमे भी चिता का कारण है कि पीत और श्याम 
जातियाँ सतान उत्पन्न करने में धर्म समझती है और वे अर्थशास्त्र या स्तरी-स्वा- 
घीमता के चत्र मे जनस्त्या घटाती नही | तब भला उनका दिन-रात बढ़ता बोझा 
कौन उठावेगा ? जब ग्वाले और गडरिए कम हो रहे है तो बढती हुई रेवड को 
कौन सम्हालेगा ? “मुनोता च मतिभ्रम ” । 


[प्रयमत प्रकाशन समालोचक जनवरी-फरवरी मार्च-अप्रैल, १६०५ ई०] 
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प्रकृति कितनी उजाडनेवाली है थह देखव र सवको ही विस्मय होता है,--बई 
जीव मरते हैं, नदियाँ कई मील मिट्टी को वहाकर ले जाती है, लड़ाई मे, 
मद्रपान में, जुआ मे कई लोगो का सर्वनाश होता है, यह प्रकृति का 'उड़ाऊपन 
बड़ा भारी कलक है। वितु ध्यान देने से प्रतीत होगा कि यह दूपण नही, भूषण है। 
मृत्यु एक प्रकार वी क्फायत है जिससे टूटे हुए प्रयोग, प्रकृति की हेंडिया में फिर 
गढ़ें जाकर बढ़िया रूपो को धारण करते हैं, नदियों की बहाई हुई मीलो मिट्टी 
समुद्र कै तले जावर अत को “डेल्टा' के रूप मे मनुष्य जाति के लिए नये निवास 
भौर क्षैत्र बनाती है, युद्ध का 'दिव्य' वीरता प्रभूति भुणों का पैदा करनेदाला है, 
मद्पान अयोग्यों को टालता है और दूत राज्यस्थापक, खोजी व्यापारी के कर्मों 
का; जानी है हुआ नमूना है। हानि और लाभो से वहुत कम होने पर भी उनकी 
जन | 


यो ही हमारे जीवन मे 'वहुत सा भाग बूथा जाता है' यह पुकार सुनी जाती 
है। जीवन में हम चलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, कितु क्या जीवन का दो तिहाई 
अश देह अजन को चलाने के लिए भोज्य-कोएले के सपादन मे नही व्यतीत 
होता ? हम जीने के लिए खाते ही है, कितु खाने के लिए भी जीते है, खाना, 
शवित पाना, उसी शक्ति के लिए फिर खाना--इसी चक्र मे हम घूम रहे है । 
दाशंनिक लोग सदा ही इस वात पर परुकारते आए हैं कि मनुष्य जाति का 
क्तिना ही समय इस जड देह को खिलाने, पहराने, सजाने मे व्यतीत होता है, किंतु 
अब हम जानने शगे हैं कि इस गधे की तदुरुस्ती से ही मानसिक शक्ति और भध्या- 
ल्मिक गुण प्राप्त होते हैं ॥ तो अच्छे फल फूल पान के लिए भद्दी जडो भें जल देना 


१ (सितवर, १६०३ के ढेंपोरेरी रिव्यू” मे छपे डाबटर हचेसन के लेख का सारांश) 
( समालोचक'-सपादक द्वाया सक्षिप्त भौर १रिव्तित) 
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कया मूर्यता है? यो ही वालको वा निसर्ग (पशुवृत्ति) है कि बिना प्रयोजन के 
कामों मे, सेल मे समय विता दें, और गर्वान्‍्ध घामिकों की दृष्टि में टहलना 
फिरना शैतान वा वाम है, बैठकर स्तोत्रपाठ करना जगदीश्वर का भाग है। निसर्ग 
बलात्वार का शत्रु है। धर्माचार्य, पाठक और रटाने वाला राव वही चाहते हैं जो 
बालव' कभी नहीं बरेगा, अर्थात्‌ बैठकर पढ़ना ही पढ़ना । भला दुनिया एक 
सराय हैं, यहाँ से दूमरी जगह जवाबदेही के लिए जाना है, त्तो क्या इस छोटे 
से जीवन को यों यो दिया जाय ? हाय रे | अब इन अधिकारों की नहीं चलने 
पाती । 
सदा से मानते आए हैं कि मन, बुद्धि और इद्रिय सदा अच्छी बातों के बने 

बनाए शत्रु हैं, कितु अब लोग जानने लग हैं कि प्रवृत्ति का ह॒ठ ही समान का बीज 
है, निसर्ग की बलवती इच्छा ही उस कार्य के भलेपन का लक्षण है ! 


[प्रथम भ्रकाशन सम्रालोचक अक्तूबर-नवम्बर, १६०३ ६०] 
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* मनुष्यों ने बडी भारी मूर्खता वी जा पशुवृत्ति (निसगे) को घृणा से देखना 
आरभ किया, यह तो पशुवृत्ति हैं” यह कहना ही किसी काम वी बुराई का सूचक 
हो गया, कितु गवेषणा से देखा जाय तो पशुवृत्तियाँ, करोडो पीढियो के अनुभव 
का सार हैं । हानिकारी काम के लिए निसय॑ पैदा ही नही हो सकता, हातिकारी 
काम की ओर प्रवृत्ति रखने व्यली जाति ही नष्ट हो जाती है । 

व्यक्ति जीवन में भी, “अच्छी आदता का डालना' और कुछ नहीं है, केवल 
सद-सदुविवेक (भले बुरे बी पहचान) शक्षित की आज्ञाओ का अनुभवानुसार पशु- 
वृत्ति के रूप मं परिणत करना ही है| पशुवृत्ति से भूल भी हो सकती है क्योकि 
स्रीमाओ के या पाए्व॑वर्तों दशाओ के बदले जाने से पशुवृत्तियाँ हानि भी कर 
सकती है ! कितु पशुवृत्ति बुरी ही हैं यह कहना ठीक नही, क्योंकि कई उपयोगी 
काम पशुवृत्ति से ही किए जात है । इससे खेलने की इच्छा को गालियाँ न देकर 
उसका विश्वास बरना चाहिए कि जब उसका इतना हठ है तो अवश्य ही हमारे 
पूर्व पुरुषों को पिछले झगड़ा म॑ उसने बहुत ही काम दिया होगा। अब हम मानने 
लगे हैं कि प्राकृतिक इच्छाएँ बलवती हैं और काम की हैं, हम विद्यार्थी जो द 
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करना चाहे वही उससे कराता इसी का नाम शिक्षा हैं। विना कठिन हुए पढाई 
ही नही, पढाई मे आनद आवे तो वह पढाई काहे की, इन बातो को नही मानते । 
हम शिक्षा को विद्यार्थी दिलाना नही चाहते, कितु विद्यार्थी को शिक्षा दिलाना 
चाहते है । 
खेलना वह शक्ति हैं, जिसके दर्जों का भेद, मनुप्य का उच्च पशुओं से, और 
उच्च पशुओ का नीच पशुओ से जो भेद है उसका चोतक है । जन्म के साथ वाल- 
कतव और परवशता एक तरफ और एक तरफ बुद्धि आरभ होती है । जो जीव 
सेल मकते हैं, वे सिखाएं भी जा सकते है। बुद्धि की वृद्धि के साथ-साथ माता पिता 
के अधिक अधीत रहता पडता है अर्थात्‌ अधिक बुद्धिमान जीव अधिक दिन 
परवश रहता है । परवश रहना ही खेलने का काल है । अर्थात्‌ अधिक खेलनेवाले 
जीव ही अधिक बुद्धिमान्‌ होते है, क्योंबि खेलना उन शक्तियों वी कवायद 
और परीक्षा है जिनके ऊपर, आग्रे जाकर जीवन निर्भर होगा । 
दृष्टातों से समझिए। मेढक जन्मते ही अपनी रक्षा करने को समर्थ होता है, 
जनक उसकी संभाल नही करते इससे वह बिल्कुल नही खेलता | भोजन तलाश 
करना और समय पर स्त्री सहवास करना यही उसका कतेंव्य हैं । बस वह इन्हीं 
दो कर्मों की गठरी हूँ । मेढक की प्रत्येक छलाग पशुवृत्ति मात्र है, या तो भोजन 
पाने को या तो शत्रु से बचने को, खेलने को नही । 
यही दशा मछलियो की है, यद्यण् बडी होने पर ये खेलती है अर्थात्‌ विना 
किसी काम के भी तैरा करती हैं। किंतु स्वभाव म मछलियाँ बहुत कम खेलती है 
इससे वह कुछ भी शिक्षा नही पा सकती इसके सिवाय कि घटी बजाने पर खाने 
को आ जायें। कई मछलियाँ किनारे पर आदमी देखकर खाना मिलने की आशा 
से तट पर भी आ जाती हैं, हाथ पर से राम नाम की गोलियाँ भी चुन लेती है । 
एक सज्जन ने घटी बजाकर मछलियों को उसकी आवाज पर भोजन के लिए 
एक्न्न करने का अभ्यास डाला । फिर घटी के लटकन मे डोरी बाँध कर उसमें कुछ 
बाँधकर उसे खेचने स मछलियों को घटी बजाना भी सिखाया । अब एक मछली 
घटी बजातो तो और भी आ जाती, कितु भूख लगने पर घटी बजाकर इकट्ठा 
होना वे न सीख सकीं | याने वे 'एक पद' सयोग की शक्ति रखती है, उनका मन 
दो (भाव से) पदों का सयोग नही कर सकता । 
अबे जरा पशुओ मे नीचे भी चलना चाहिए क्योकि कई लोगो की बुद्धि मे 
चीटी और मधुमक्खी बहुत बुद्धिवाली होती हैं । क्तु यद्यपि चीटियो में जाति- 
भेद हैँ और कर्म-भेद हैं तथापि वे केवल अचेतन भारवाहक ही हैं, और जन्म से 
(न कि' शिक्षा और ज्ञान से) उनकी अवृत्ति इस ओर होती है । एक चीटी दल 
निसर्ण से बच्चो को पालता हैँ, दूसरा निस्ग से अन्न ढो लाता हैं, तीसरा शत्रुओ 
से लडता हैँ । यदि चीटियों को कसी काम मे लगा पाकर उनका पिछला हिस्सा: 
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काट डालें तो भी बाकी हिस्सा उस काम से न हटेगा अर्थात्‌ न खेलने के कारण 
उनमे अपने काम को जानने की बुद्धि नही है, सब काम जड़ता ही किए जाती 
है। बडे-वडे चिउठो से तो सर्जतो के ऐसे टॉके देने का काम लिया जाता है, 
अर्थात्‌ चीटे के जवाडा में दोनों ओर कया मास फँसा कर उनका पिछला भाग काट 
दिया जाय तो अग्रभाग वैसे ही चिपटा रहेगा । पहले मानते थे कि थे एक दूसरे 
से बातचीत कर सकती है, क्योकि जहाँ मिठाई पर एक चीटी पहुँची तो वही 
पचासो मौजूद | कितु इसका कारण खाद्य पदार्थ का गध है। चीटियाँ अपनी 
मित्र चीटियो को बहुत दिनो पीछे भी पहचान लेती है, और अपने निवास मे भाए 
शतुओ को फाड देती है, कितु शत्रु का रुधिर मित्र के और मित्र रुधिर शत्रु के मल 
देने से वे उलटा व्यापार दिखाती हैं । मनुष्य की दृष्टि में इचका काम और परि- 
श्रम मूर्खता है, बुद्धिमता नहीं, यही हाल मघुमक्खी का है। सैकडो वर्षोंसे 
इनको हम आदर मानते आए है, कितु दालक 'पशुवृत्ति” से ही अपने गुरुओ से 
अधिक जानते थे, इसी से उसने इनका अनुसरण नही क्या । 

पक्षियों मे भी खेलने की प्रवृत्ति बहुत कम है । वे पक्षी जो वृक्षो पर और ऊँची 
ज॑गही पर गोल खोते बनाते है और जिनके बच्चे कमजोर होने से अधिक संभाल के 
प्रार्थी होते हैं अधिक शिक्ष। पा सकते है और अधिक खेलते हैँ। इसके विरुद्ध भूमि पर 
खोता बनाने वा अडा देने वाले पक्षी जिनमे जन्मते ही बच्चो की आँख खुल जाती 
हैं और जो झट दौडने और खान लगते हैं, नही खेलते और शिक्षा नही पाते । 

द्वितीय श्रेणी में मुर्गें गिने जाने चाहिए | इनके वच्चे जन्म से २० मिनिठ 
बाद ही कीडो पर चोच मारते है, ये कभी नहीं खेलते, वेवल कीडो के लिए 
लड़ते हैं । झटपट उनका जीवन शुरू हो जाता हैँ और इसी से “मुर्गी के वच्चे! यह 
मूर्ख के लिए गाली का शब्द हैं । मासाहारियो के पजे में कई शताब्दियों से पडे 
“रहने पर भी अव तक ये (मुर्गी, तीतर, पैरू, बत्तक) कुछ ने सीख सके । पालतू 
मुर्गा प्राय असभव सी बात है, कितु जहाँ चाहो वहाँ पालतू भेड, बछेड़े, बछरे, 
सुअर तक देख लो । कौवे अधिक बुद्धिमान हैं, उच्च स्थानों में खोते बनाने वाले 
पक्षियों की बरुद्धिमत्ता उसी क्रम से अधिकाधिक है जिस क्रम से वे अधिक खेलते 
हैं वा नाचते हैं। सबसे उच्च दशा में तोने और मैना हैं, जो खेला क रते हैं, 
मजाक पसद करते हैं और इसी लिए सबसे अधिक बुद्धिमान है । हँसना बुद्धि का 
चिह्न भी हैं फल भी हैं । 

पश्ुओं में आइए तो अधिक खिलाडी मिलेग्रे | कगारू में खेलने का उतना 
अम नही है शितु धीरे-धीरे उन्तति पद एर आकर देखते, बकरी और विल्ली के 
-बच्चे अपनी खेलवाड के लिए क्हावतो मे प्रसिद्ध हैं। विल्‍ली का बच्चा अपनी 
चहन की पूछ पर, वा डीर के ग्रुच्छ पर वँसे ही झपटता है जैसे कि वडा होने पर 


सेन भी शिक्षा ही है । २४३ 


सेल कूद, सोचिए तो, वितनी प्पाएरी हैं. | देह अपनी दाँगो वो सब ओर फट- 
कारते हैं जिससे निश्चय हो जाय वि मह हमारी ही है। इछडे वा तन रन वा 
अविष्यल्‌ दहप्पत वा सूचर है जब वह अपने सग के बल से गोविंद होकर 
+ शुष्पौरनुनि' सपहर” गन बरेगा बछड़ें दा कूद वर केंचे टीले पर चढ़ जाना 
अपने पूरदेजी ही वीरोजित अदृत्ति वा सपपूना है। जरा ददरराज वा भी ध्यान 
कीजिए, वे ती दिन भर खेला ही करते हैं । 
बया हमको अपने (मतृष्य जाति के) बाजका वा खेलना अच्छा नहीं मालूम 
देता * उनम भी सेस धायामी जीवत की दशा वतएती है और उन्हे जोवन ने' योग्य 
बनाती है। बालक अपने पूर्वजों की नकल परता है) प्रद॒ति वी सेलनि पी पाठ" 
शाला में जो पढ़ाया जाता है रटाई की शिक्षा उसकी भी नकल है। खेलने में 
दाल नी विधाम मिलता है, भूख लगती है, तदुरुम्ती होती है, यही नही, उसके 
अत और भस्तिप्प की भी रचना होती है। वाऊक २०घी शक्ताप्दी पे नही जन्म, 
और ने महलो मे जन्मता है, वह उस वाल मे जन्मता है, जब मनुप्य गुहावासी थे 
और प्रोल्य के प्रसय से बचते फिरते थे | मनुष्य जांति ते जीवन का जैसे 
आरभ रिया था, वालव का सुबुमार मन भो जीवन वा वैसे मारभ क्र, कम्यता 
थी उन्ही दशा म हीता हुआ, बडे वा अनुव रण करता हुआ बढ़ता है। मनुष्य 
जाति में ओर मनुष्य बालक में उलति का कप पहचानने से यह सवध अमाशित 
होता हैं---पकड धवड, शिकार, शाति, सेती और ध्यापार । 
इस बीसबी शताब्दी म जन्मे बालक को जो दिणाई देता है वही पाने वा 
घदार्थ भाना जाता है। बोले से लेकर खिलाने तक जो कुछ उन गुवाबी हथेलियों 
में आया, वही घुयारविद में गया भानो वही खजाना है। देहू के अगो वे अपने 
होने की परीक्षा भी मुंह में डालने से होती है। विनय बस्तर के मलुष्यों दो भी 
पहले मुख ही अपना! होगा, पाकट तो थे ही नहीं । जहाँ रेंगकर चतना आया 
८4 को मूझी, माता की कैंची हो, या पिताजी दो अेंगूठो, बच्चे के हाथ 
लगी कि मुपारविद म। अब खिलौने, वक्षी, गुड़िया, सवको पकड़ने का ही ध्यान 
25 है और या कर शिवार' की दशा मे आ १हुँचा। साथ-ही-साथ उसे 
ठपता जा जाता है तकिए के पीछे, खरे के प्रोे, माता ही के पीछे, और बुछ 
3 277] लव 0 कप ही करके अपने को छिपा मान कर 
मनेध्या वी नकल हैं और व जन्य पशुओं न अत दहन आादिय शिव 
ही दरवाजे के बाहर 'हादू रे भेज फल 8202 वरहू ही छिपना है। साथ 
ससरीर कोई यंग वार 5 ते; ने,जाओ तो 'भूत' रात को 'काला रोछ' अंधेरे 
५ मेनुप्प जाति के उस पुराबाल के स्मारक है। 


जिकार के स्राथ ही साथ सडाई और शाति 
गति दीनो आर लाल 
जी लाठियां लेदर वित्ली को मारते 49405 *2%8 


रते फिरते है, तलवार बाँघहें हैं, ुडियों वी फोज 
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बनावर बिन जीतते हैं। गलियों में लडबो ये दल बन जाते हैं। पार्दी पार्टी मे 
बहस होती है। राजा पी फचहरी हांती है, चोर पा इसाप होता है, साथ ही 
साथ मे मदूदी के घर बनाए जाते हैं, रसोई वी जाती है, दुगा जमती है, सेने- 
दने होगा है घोड़ी पर रावार होकर ही फिरना होता है सेवी थी जाती है तोते 
पाले जाते हैं, बुत्ति, बिल्ती गिसहारियोँ तक पाली जाती हैं, उनसे प्रेम उत्पन्न 
होता है। दमारतें बनती हैं गुद्िया के ब्याह हते हैं। और मरी गुडियौँ जलाई 
जाती हैं । यही गय यर्म बरक मनुष्य जाति ने वर्तमान सम्यता पाई है। फिर 
ब्याप्रार आारभ हवा है, जैम पैगा थे जेब भरना, तुतसी के प्रगों को ही सेल मे 
बेचना, कोई युछ बाम बरन व वह ता, * मुझे बया देंगे २” पूछना, मिठाई मिले 
तो चुप रहना नई टोपी मिले ता मदरसे जाना इत्यादि । 
प्रद्वति की पाठशाला मे मनुष्य जाति ने जो १०००० वर्ष म विया है, बालक 
सेलने की महिमा से ८-१० वर्ष में यही ये रके जगली गुहावासी से घांसा व्यापारी 
बत गया । यहाँ पर यालक से अपनी ग्रूढ शवितयों वी ववायद मात्र की । विंतु 
दस बात पर लाग यह आपत्ति उठावेंगे कि यो धन कमाना, चालावी, लडना वा 
शाति सीसे भी मही, वितु मानसिक शिक्षा बहां हुई ? मातसिक शिक्षा वी दृष्टि 
मे तो थैल विश्राम ही है, मन एंजिन था पालतू धूम नियालने के लिए ढिपनी के 
समान ही है । 
क्तु खेल का देहगठन मे जितना काम है, मस्तिष्क गठन में भी उतना काम 
है। मस्तिष्व' साधारण मास विड मा विवर्त-सिद्ध उन्तत रूप मात्र है। देह वी 
आवश्यव्ता वे अनुसार स्नायु बनते व बढते गए । मस्तिष्क देह का नौकर ही तो 
है । पहले पहल सुध्टि मे जब एक पदार्थ को दूसरे से सवंध करना पढ़ता है तो 
>आकर्षण बल से उस तक जाना वा उसकी अपने पास लाना जछूरी था । कई पास- 
पास के वृक्ष सरक' सरक के मिलते हैं और पत्थर लुढ़क बर नीचे भा णाता है। 
इसी साधारण उपाय वी उन्नति होते-होते ठुछ जीवो वी रेंगना भाया और उत्ती 
मे' विवर्त से टाँगें बनी जिनसे जीव दूसरे पदार्थ तक जा सदता है | इसी उन्नति 
के साथ साथ ऊपर वे मास विंड बढ़वर हाथ वन गए। फिर भिन्‍न प्रवार ने 
पकडने (ज्ञान) के लिए नाक खुल गए और आँख से तथा कान ने पकडने का सया 
उपाय पा लिया / यह सब आवश्यकतातुसार हुआ और साथ ही साथ त्वक्सवेदत 
और स्नायु जाल सारेप ले गया और तारघरों वौ तरह उन तारों वा केंद्र एक 
मस्तिष्क तक चेतना पहुँचती हैं भौर वहा से मांस के बल्‍्लो को आज्ञा मिल जाती 
है। या इद्रिय चेवनाआ वा ततुओ के द्वारा जाना जाकर काम बरना, और काम 
की अधिकाई से एक कैद्र वा तार महकम के इस्पेक्टर (मस्तिष्क) का बताना 
छोटे मारे जीवा से मनुष्य तक डिस प्रवार हुआ है और खेलने ने इसम कितनी 
सहायता दी है, इस बात को पाठक बहुत ध्यान देकर पढ़ें ) बडा आनद आविया । 


सेल भी शिक्षा ही है / २५५ 


एक प्रवार की मच्छियों भे मस्तिप्प नहीं होता, वेवल सारे देह पर ततुजाल 
ही विछा हुआ होता है जिसने एक अश यो छूने से स्नाथु पर दबाव पडनेसे 
मछलनी भाग जाती है या अपने बाँटे बढ़ायर शत्रु पर हमला बर देती है। वही 
सतुजाल 'जेली' मत्म्य वे मूह वे चौतरफ बमरबध वी तरह बध जाता है और 
“तारा मत्स्य” में गलेबद वो तरह मुँह वे ऊपर लिपटा जावर अपनी शाग्ाएँ 
सब अगो में पलाए रहता है। हे 
वीडो मे, सारे देह में व्याप्त ज्ञानततु वी दोहरी गाँठ येः साथ पीठ में जुडा 
हुआ वही गवेबद मुँह बे पास होता है । यद्यपि देह बे भ्रत्येव अंग में ज्ञानततु की 
दो-दो गठें होती हैं, तो भी मुँह बे पास गाँठो को अधिव बाम करना पडता ड् 
इसलिए उन्नति होते-होते, प्रयोग बाहुय से वह गलेबद यी-सी गांठें बन जाती 
हैं । उनमे गधग्रहण की शक्ति होती है और रूप भी बुछ-कुछ पहचाना जाता है। 
बे' मत्स्य मे भी यही सिर पर गलेबद और पीठ पर ज्ञानततुओ का तार 
होता है, बितू यहाँ गतेवद कुछ वढ जाता है। वीडो में तो उसे “नासिवा- 
मस्तिष्य/ कह सकते हैं, कितु भव आँखो के निकल जाने से मस्तिष्क में तीन पोट- 
लियाँ सी बन जाती हैं और इसे “नामा नेत्र” मस्तिष्क कह सकते हैं। उससे 
उच्च जीवी के मस्तिष्क में इतना ही विशेष है वि नेत्र पोटली ओर नासा पोटली 
मस्तिष्क में और भी प्रक्ट हो जाती है और उनके सिवाय ज्ञानततुसध घुछ 
और भी बढ जाता है । 
यहाँ से मस्तिप्क वा बढ़ना * आरभ होता है। उस ज्ञानततु के छल्ले से मुंह 
तो बाहर मिक्ल आता है और ज्ञानततुसघ उलट गर मेरुदड में घुस जाता है। 
मुंह से ऊपर ही मस्तिप्व है, उसकी पूंछ मे, जो मेरुदड मे प्रविष्ट है, अब न्यारी- 
न्यारी गाँढें नही रही क्तु एक ही संबंध रेखा हो गई । मस्तिष्क में सामने ही 
>धनासिका पोटली,” बीच मे “नेत्र पोटली” भौर वगल में “कर्ण पोटली” हुई और 
कटे हुए मस्तिष्क के वावी अश के दो “गोलाधे' बने रह गए। इन जीवो से मनुष्य 
पयंत, इन गोलाधों के बढने का ही विशेष है, नहीं तो मस्तिप्क' का क्रम वही 
रहता है । यह गोज्ार्ध मासिका पोटली से विशेषत और ओऔरो से गौणता से 
महायता पाकर बढ़ते जाते हैं। ये छोटी मछलियो में नासिका पोटली के समान, 
सालमन मीन में उससे द्विगुण, मेढक' और छिपकली में तीनो पोटलियों से बडे 
चिडियाओ मे मस्तिष्क से आधे, कुत्तो मे प्रयम पोटलीवय से तिगुने, और मनुष्य 
में श्राय अठगुने हो जाते हैं। खाना अच्छा है वा नही, यह निश्चय बरन के लिए 
मुख वे ऊपर ही नासा मस्तिष्क उत्पन्न हो जाता है, और देह के उसी भाग को 
अधिक खतरे रहने के कारण वही नेत्र मस्तिप्व हो गया। अब देह समाज की इस 
राजघानी मे दो प्रतिनिधि आ गए और सब अगो के ज्ञानततुओो के प्रतिनिधि आ 
मिलने से उनकी समिलित शक्ति से मस्तिप्क गोलाधंखूपी पालमेट स्थापित हो गई । 
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यही सब वातें मनुष्य की गर्भावस्‍था से लेकर उसी क्रम से होती हैं जितः 
क्रम से कि वह नीच जीवो से उच्च जीवो पर्यत होती आईं। गर्भ में रसाश के 
चौतरफ डोरी-सी फिर जाती है और वह डोरी छोरो पर लिपट कर बीच मे घेस- 
कर सिर की तरफ निकलने लगती है । निकलते ही ध्तामने नासा पोटली, आँखों 
से मिकलने वाली डोरी से नेत्र पोटली, कानो से मिक्लनेवाली डोरियो से श्रोत्र 
पोटली बनकर इन तीनो से मस्तिष्क गोलाद्ध निकलने लगता हैं और इन सबको 
लपेट कर इन सबसे वडा भाग रोक कर मस्तिष्क १०० में ८५ के अनुपात को 


पहुँच जाता हूँ । 
[प्रथम प्रकाशन समालोचक मार्च॑-अप्रेल, १६०४ ई०१] 


शिक्षा के आदर्शो में परिवर्तन 


पहले मह माना जाता था कि विद्या काई बाहरी चोज है जिसे ग्रुद पढने- 
वाले के' हृदय म॑ घुमडता है | पढ़नंवाले का हृदय कोरा बागज है और उस पर 
गुद्द वएं अक्षर और नए सस्कार भक्ति करता हैं। उसके खाली मस्तिस्त मे या 
पोल मन म बोर्ट बहुमूल्य पदार्य वाहर से भरा जाता है जैसा कि रहीम ते एक 
सुन्दर उपमा स कह हैं 
रहिमन विद्या पढ़न में, बालक झोंका साय। 
तन घट अर विद्या रतन, भरत हिलाय हिलाय ॥ 


अथवा जैसा वदिक दाल की एक पुरानी गाथा कहती है -- 


यया खनन्‌ छनित्रेण नरो वायंधिगच्छति ) 
एवं गुदुगता विद्या शुभपुरधिगच्छति ॥ 

(जैसे कुदाली से खादते खोदते आदमी का पानी मित्र जाता है वैसे सेवा करने 
वाले को गुरु मे स विद्या मिलती है|) 

पर मह आंदर्श अब वदल गया है ) विद्या कोई बाहरी श्रीज नहीं है जो 
ग्रुद को बाहर स॑दूंस बर भरनी पढ़ती है । गुरु का कास शिष्य के हृदय थी 
सोती हुई शक्तिया! को जगाना है, उसवे' सहज और परम्परागत सस्कारो को 
चिताना है। पीडियो से पशुत्व ओर मनुष्यत्व के जो भाव उसके मस्त्तिष्क मे हैँ 
उन्हे उत्तेजित करना, उनमें जो हानिकारक हो उन्हें मिटाना और जो अच्छे हो 
उन्हें प्रबल वर देना--ये गुरु का काम है | गुरु धोवी के गध्ते को जौनपुर का 
चाजी नहीं बना सत्ता) क्‍या के अनुसार वह फिर रस्सी देखकर दोडा चला 
जगवेगा। गुरु बाहर से कुछ नहीं डालता, भीतर दे अचेतन बलो को चमक देता 
है। ग्रुह का काम जिला करने वाले का, या रत्नो को घिसनेवाले का है, नई 
वस्तु गढनवाले का नही । भवभूति इस सत्य को कूछ कुछ कह गया है 


२५७ 
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वितरति गुर प्राने विधों तथेच, तथा जडे- 
न च॑ खलु तयोज्ञनि शक्ति करोत्यपहति था। 
भवति घ त्तयोर्भूयाद्‌ भेद ! कल श्रति तदयथा, 
प्रभवति शुचिब्रिम्बोद्प्राहे मुणिन मृदा चय ॥ 


जिसकी आँखो पर पट्टी बंधी हो, उसे जैसे सडक की लीक पर छोड दिया 
और यह कह दिया कि इधर दहने हाथ जाना और उधर बाएं हाथ, और उप- 
नमिषदों वी भाषा मे, वह 'पण्डित मेघावी गाधार देश को पहुँच जायगा । बैसे ही 
गुरु मार्ग दिखा सकता है । अज्ञान-तिमिराध वी आँखें वह ज्ञानाजन-शलाका से 
खोल सकता है, जन्माध वो वह आँख नही दे सकता। विद्यार्थी अनगढ लकडी 
के कुदे नही होते, वे पशु होते हैं, मनुष्य होते हैं। प्रकृति उन्हे शिक्षा दे रही है। 
गुरु का काम केवल प्रकृति की सहायता करना है। बल्कि बालक निचले नही 
जैठ सकते । जो थुरु उन्हें चित्र की तरह निस्‍्पदन बिठाकर स्थिरोपवेश बताना 
चाहता है वह बडी भूल वरता है। वह प्रकृति की चलती चक्की म॑ ककर 
डालता है, प्रवृत्ति के स्वाभाविक रस के स्रोत को सुखाता है। चतुर भुरु वह है 
जो उनकी इस प्रवृत्ति को उचित मार्ग मे जोतकर वनस्पति-विज्ञान पदार्थ-परि- 
अंय और सहयोगिता की शिक्षा देवा है॥ पहले यह माना जाता था कि सीखते- 
“वाले सिखाया जाना नहीं चाहते । रीते मुंह पाठशाला म जात हैं और छूटते ही 
तीर की तरह भागने हैं | खेलना वे चाहते हैं। पढना नहीं । खेलने से खराब 
होने की धमकी और पढने से नवाव होने वी प्रलोभना कहावतो मे उनकी आँखो 
कऔ सामने नचाई जाती थी । अब यह सब बदल गया है। खेलना बड़ी भारी 
शिक्षा है। जितने मनुष्यत्व के अग खेल मे भोर खुले मे सीखे जाते है उतने ग्रुर 
जी की तग कोढरो मे पट्टी और खडिया से नही । एक बात मे पहले पण्डित 
अनाने का यत्त किया जाता था, अब मनुष्य बनाने का यत्न आदर्श माना जाता 
है । यह दूसरी बात है कि आजकल वी शिक्षा मे कुछ दोष बिता बुलाएआ 
घुसते हैं जैसे पहले की शिक्षा में गुण अकस्मात्‌ आ जाते थे। यहाँ केवल 
आदशों का विच्रार है, व्यावहारिक गुणदोष का नहीं। थही दावा है कि नई 
आदर प्रणाली जैसी चाहिए वैसी यहाँ चल रही है। प्रत्युत शिक्षा प्रणाली मं यह 
देश बडी असमजस मे पडा हुआ है। न पुरानी चाल के अच्छे अश ही रहे है और 
न नई के गुण अभी चल सके हैं। इस लेख मे केवल मिद्धान्तो का विचार है। 
विद्यार्थी पात्र (बरतन) माना जाता था । पर कुछ खोदनेचाले का सा परि- 
श्रम करने की उससे आशा की जाती थी । ऊपर की वैदिक भाषा में “शुश्रूषु 
पर ध्यान दीजिए ! जिस समाज मे गुरु कुछ वेतन नही पाते थे, जहाँ विद्या का 
बेचना पाप था, वहाँ सेवा मे शिष्यो को जोतना अर्थशास्त्र के अनुसार था । गुरु 


शिक्षा के आद्शों मे परिवर्तन / २५६ 


-धिष्य के मन को सुधारने मे जो अ्रम करता था उसका विनिमय (क्योंकि वदला 
-अवश्य चाहिए चाहे वह माहवारी तनख्वाह हो चाहे खेतो की रखवाली और चाहें 
समावर्तन के पीछे गुरुदक्षिणा की आशा) छात्री की मेहनत से हो जाता था। 
सस्हृत का इतिहास इस सेवा के कितने ही उल्लेखो से भरा पडा है कही भुरु 
वसस्‍्सते पानी में शिष्य को अपनी बह जानेवाली खेत की मेड बना देता है, कही 
यह चार सौ दुबल गायें सौंपकर उसे कहता है कि उन्हें बिना हजार किये जगल 
से मत लौटना, कही अपने वीर शिष्यो के द्वारा अपने प्रराजय का बदला कसी 
अभिमानी राजा से तिकालना चाहता हैं और गुरुपत्तियाँ कही अपनी भूषण- 
प्रियता से राजमहिपी के कुडल मेंगवाती हैं, कही विद्याथियों को गौओ का दूध 
पीना तो दूर रहा वेछड़ो के मुँह पर लगा हुआ झाग पीने से रोक्ती है, कहीं 
शइकर इतनी मजदूरी लेती हैं कि विद्यार्थी पढने को प्रणाम करके हिमालय 
में तपस्मा करने चला जाता है और शिव जी को भ्रसन्‍न करके जगतू भर से 
कहलाता है कि 'हता पाणिनिनां वयम्‌! । हमे पापिनी ने मार डाला | और 
विद्ार्थी पण्डित होकर क्सि प्रकार उस अपनी कठोर सेवा को प्रेम से याद करते 
हैं। मुरारि “गुश्कुल विलप्ट' होने का अभिमान करता है और श्रीहर्५ अपनी 
कविता कौ गाँढें श्रद्धा से गुस्सेवा करनेवालो से खुलवाने की आशा करता है। 
पर इतना पानी भरने और लकडियाँ ढोने पर भी जिसे छुछ आ गया उसे आ 
गधा, गुरु का कुछ दायित्व नहीं । अब सारा परिश्रम गुरु के सिर पर है | यदि 
चिद्यार्पी न समझें तो उसका दोप है, उसे समझाने का ढग नहीं भाता। वह 
यालक-मनोविज्ञान से अजान है । उसे प्रत्येक वालक के इतिहास से उसके वश- 
गत विचारी से, उसकी रुचियों से, जानकार होना चाहिए, जिससे वह उनका 
भुधार कर से । 
महू सम्भव नहीं कि हर किसी को हर कोई पढा ले | तभी तो कहा गया 
है कि 'मातृमानु, पितृमानू, आचारयेवानू पुरुषों वेद---जिसे माता, पिता, 
ओर पीछे आचाय सिथावे, वही सीख सबता है । इसी से वो कहा गया है कि 
'वितैदोधनयेत्‌ पुश्रम्‌! पिता ही पुत्र वो सिखावे । जितनी बालक को प्रवृत्तियो की 
जानपारी माता घ। और उसके पीछे पिता को होती है, उतनी बाहर के किसको 
हो सकती है। परन्तु सभ्यता के कारण काम करते की शक्ति इतनो विखर 
जाती है कि प्रत्येत पिता अपने पुत्र को नही पढ़ा सरता और यह श्रम-विभाग 
कर भी एक उदाहरण है कि सिखाते वालो का एक समूह पृथक चन जाय । पुराने 
लोग अपने खैत में अन्न उपजा कर अपने लिये आरही बफ्डा बुनते और लकड़ी 
मादने ये लिये आपही कुल्हाड़ी दनाकर चोकियोँ बना सेते हो, पर अब विसान 
और जुवाहा, लोहार और खाती का वाम न्यारा-न्यारा है। पर पढ़ाने के बाम 
में इतनी छीछालेदर है जितनी किसी में नहीं । रोगी अपनी विक्त्सा आए नहीं 
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करता न वह चाहता है कि मेरे पुत्र की चिकित्सा अनाडी डाक्टर करे । अपना 
रुपया हम ऐसे कोठीवाले वे यहाँ रखना नही चाहते, जो घन विनियोग के घिद्धातों 
को न जानता हो । अपना मुकदमा हम स्वय कचहरी में नही ले जाते और न ऐसे 
घकील को सॉौंपते है जो पैरवी न कर सकता हो । पर अपन बालकों की शिक्षा 
का भार हम या तो स्वय उठाने का वहाना करते हैं, या ऐसे लोगो को सौंपते है 
जो डाक्टर या वकील या और कुछ बनने मे अयोग्य सिद्ध होकर लडके पढाना 
ग्रारम्भ करते हैं / जो और पेशों से सफ्लता नही या सकते है उनके लिए मास्टरी 
का द्वार खुला है, आफिसो के कल अपने कलम रगडने से फुरसत के समय को 
लडके पढाने में लगाना चाहते है । और यह एक साधारण उक्ति है कि और 
कोई रोजगार नही हुआ तो चार लडके ही पढा कर गुजारा करेंगे'। शाहजहां 
ने भी तो अपनी वौद के दिनो में अपने सुपुत्न औरगजेब से समय काटने के लिये 
पढ़ाने को लडके माँगे थे । 

विश्वविद्यालय के नए उपाधिकारियों को ग्रुरु बनाना नाई का हाथ जम 
जाय इसलिये अपना सिर छिलवाना है। यो रटाई होती है, पढाई नहीं। पढाना 
भी एक कला है जिसे पूरी तरह न॑ जाननेवाला निभा नही सकता । यो ता 
सिखाना कविता की तरह ईश्वर की देन है, सौ-सो ट्रेनिंग स्कूला में धवके 
खाने पर भी वह योग्यता नहीं हो सकती जो “जन्म के गुरु! को होती है, पर 
आजकल पढाना भी पढ़ना चाहिए । पढाते की परीक्षा होती है। समझान का 
विज्ञान जानना पड़ता है। अच्छे पढानेवालो का ढंग सीखना होता है ! बालक 
मनोविज्ञान समझता होता है । विकासवाद के तत्त्व टटोलन पड़ते है। समाज- 
शास्त्र और प्राणिशास्त्र, ज्ञानततु शास्त्र और आचारशास्त्र का मनन करना 
होता है। यह कोई आवश्यक वात नही कि अच्छा विद्वान्‌ अच्छा अध्यापक हो। 
कभी-कभी इसके बिलकुल विपरीत होता है। बिद्वान्‌ अपने को बालकों की 
बुद्धि के पलडे पर नही विठा सकता, वह चौमजिले से खडा-खडा बालकों बे 
क्षितिज के ऊपर देख सकता है। बालक छोटी सी झडबेरी बे फल तोड सकते 
है, ऊँचे आम के नही । 

“मारना! गुरुओ का एक अमोघ शस्त्र है। जो बात समझाने से किसी शिष्य 
के मन मे न बैठे वह मार कर बिठाई जाय । हजरत सुलेमान बह गए हैं कि 
'ल्ाठी को बचाओ और वालक को विग्राडो' । मनुस्मृति में शिष्य और पुत्र के 
मारने की मनाई नहीं है और भाष्यक्ार पतर्जाल खडिकोपाध्याथ वी चपेटिकाओ 
को जगह जगह याद करके एक पुराव श्लोक को उद्धृत करते है जिसके अनुमार 
चोर और क्रुद्ध गुरु के भयदायक पडोस से दूर रहने मे ही भलाई वही गई है * 

दूरादावसयान्मूत्र दूरात्पादावसेचनम्‌ । 
दुराच्च भाव्यं दस्युस्यो दूराच्च कुपितोद्युरो* ॥ 
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एक और स्थान पर उन्होने गुरु के हाथो को अमृतमय कहा है, परन्तु 
स्ताइन में गुण और लाड लडाने में दोष समझने की पुरानी कहावत है: 


सामुतैंः पा्िभिन्ति गुरुवो न विधोक्षितः। 
लालनाश्रपिणो दोषास्ताइनाथयिणों गुणाः ॥ 
जोशी की चोट और विद्या की पोट” वाली कहावत के बल पर गृरु की 
'मूरख समझावनी” राजदण्ड से भी बढ़कर चला करती थी। वतंमान शिक्षा- 
"विज्ञान ने यह प्रतिभा भी तोड दी है । आजकल वालक को मारना एक कायरपन 
है, जिसका सहारा यह जानकर कि वालक लट्ठ के जवाब मे लद्ठु नही मार सकता, 
केवल कापुरुष ही लेते हैं । आचरण सम्बन्धी अपराधों में शासन दे लिये मारने 
की उपयोगिता मानी गयी हैं पर वह भी भय उपजाने के लिए कौर दण्ड बी 
चुद्धि से पीडा पहुँचाने और बदला लेने की नीयत से नहीं ! अधिव मार से वालक 
निर्लज्ज हो जाते हैं और बुद्धि के दोषो, न समझने और न याद रखने आदि पर 
शारीरिक दण्ड का प्रयोग अनुचित है! ग्रुर वी आँख का दण्ड, साथियो के सामने 
हुँसे जाने का दण्ड, गुरु के प्रसाद का पुरस्कार अब इस प्राचीन प्रथा को निर्दय 
और अनावश्यक सिद्ध करते जाते हैं । 
यह कहा जा चुका है कि पहले पण्डित बनाने का यत्न किया जाता था, 
अब मनुष्य बनाने का । पहले भाषा के जानने पर अनावश्यक जोर दिया जाता 
यथा, अब विपयो पर ध्यान है। लैटिन या ग्रीक, या सस्कृत का कोश और व्या- 
करण वी रठाई के भरोसे पढना विंद्या की सीमा थी। कितने वर्ष व्यर्थ इस 
अलूनी सिला को चाटने मे बीतते थे। अब भाषा पढाई जाती है तो वह ज्ञान का 
लक्ष्य नही भानी जाती, ज्ञान का साधन मानी जाती है । भापा 'भाषा' की तरह 
“कान और मुख को सिखाई जाती है, तोते वी तरह स्मृति को नहीं। न अधिकारी 
और अनधिकारी का भेद था। उदार शिक्षा और विशिष्ट अभ्यास में कोई 
अन्तर नही किया जाता था। सस्क्ृत भाषा को भाषा समझ कर नही पढा जाता 
था, परल्तु श्रत्येदः मनुष्य ही नायोजी भट्ट के लच्छेदार परिष्कारों मे उलझकर 
रात बिता कर फिर सवेरे जहाँ से चला वहीं लघाई के भाड़े की कुटिया पर 
"बड़ा मिलता था । तभी तो ज्ञानी पश्चात्ताप करते थे कि काल के आने पर 
'हुडज करणे' नही बचाता । जो समय शब्दों में बीतता था, वह भावों मे संगाया 
जाता है। गणित, पदार्थ-विज्ञान, रसायन आदि की शिक्षा मनुष्यों से क्यो! और 
इसे” के प्रश्नों को नित्य जगाती जाती है। पहले जो आचार्य ने लिखा है. वह 
बिना समझे ही मानना होता था, पीछे वर्षों के थम के वाद चाहे वह समझ में 
आवे, चाहे न आवे । अब गणित के नियम सूत्र या गुर से नही सिखाये जाते 
चचास सवाल करके स्वयं गुर या सूत्र निकालने के लिए शिप्य तैयार किया जाता 
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है । स्मृति को अनावश्यक वोह से लादा नही जाता, परन्तु उसे जागती हुई 
समझ वा जेवी बदुआ बनाया जाता है । इतिहास केवल तारीखों को कडी या 
राजाओ वी नामावली नहीं रहा है, वह मनुप्यो के व्यवहारों के अनिष्फल परि- 
णामो का अनुशीलत है | भूगोल केवल नदियों और शहरो की सूची नही है, 
बह जल, स्थल और ऋतुओं के परिवर्तन और वसती के बदलने के कारणों की 
खोज है । एक बात में पहले हम छात्रावस्था म मुँह मे भरी हुई घास की जन्म 
भर जुगाली करते थे, अब काम वी चीजो को चुन सकने और ले सकने के लिए 
तैयार कर दिए जाते हैं। अपनी खोज से पाया हुआ आलू दूसरे के दिए हुए 
जमीकद से अच्छा है--इस सिद्धात के लिए छात्र तैयार किए जाते हैं। गुरु का 
काम साधारण और उदार शिक्षा से मन का मेल घो देना है, पीछे खोजी अपने 
आप जैसा रग चाहे वैसा चढा ले । 
पहले जल्दी बहुत की जाती थी। आठ वर्ष की नियत अवस्था शक जिसे 
भ्रह्मचर्य पा सकने की प्रतीक्षा न थी उसका उपनयन पाँच वर्ष की ही उमर मे किया. 
जा सकता था । पतजलिसे आह भरकर कहा है कि 'वेदमधीत्यव्वस्ति 
प्रवकतारों भवति” और मध्य समय के योरप के विश्वविद्यालयों मे जितनी छोटी 
उम्र मे डाक्टर की पदवी पाई जाती थी उतनी ही प्रतिष्ठा होती थी। यहाँ भी यह 
घमड मारा जाता है कि “अमुक ने बारह वर्ष को अवस्था मे मंद्रीकुलेशन कर 
लिया था! । इसका फल वही होता था, जो वालविवाह का होता है । उधर वादा 
जी को गोदी मे भाती खिलाने का सौभाग्य मिलता है, इधर दूध के दाँत टूटते न 
ढूठते त्रिकोणमिति होने लगती है। जब सीखने की प्रकृत अवस्था आती है तब 
कमर झुक और आँख धेंस चुकती है । प्रकृति का पृष्ठ खुलने के बदले बन्द हो 
जाता है। वर्तमान शिक्षाशास्त्र समय को यो सरपट दोडाने की सम्मति नही देता । 
वह कहता है कि जब तक देह का पूरा विकास न हो ले तब तक मन को लादने 
का उद्योग न करो, नही तो मिठाई के मार के छोंके के टूटने का शोकमय नाटक 
अभिनीत होगा । 
एक पाठशाला का वापिकोत्सव था। मैं भी वहाँ बुलाया गया था। वहाँ 

के प्रधान अध्यापक का एक मात्र पुत्र, जिसकी अवस्था ८ वर्ष की थी, बड़े लाड 
से नुमाइश मे मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुँह 
पीला था, आँखे सफेद थी, दृष्टि भूमि से उठती नही थी। अश्न पूछे जा रहे 
थे (उनका वह उत्तर दे रहा था। धर्म के दस लक्षण वह सुना गया, नी रसो के 
उदाहरण दे गया । पानी के चार डिग्री के नीच शीलता मे फेल जाने क्के 
कारण और उससे मछलियो की प्राणरक्षा को समझा गया, चद्रग्रहण का वेज्ञा- 

निक समाधान दे गया, अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ कह 

गया भौर इस्लैंड के राजा आठवें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाबों का 
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क्ुर्सोनामा सुना गया। यह प्रूछा गया कि तू क्या करेया | बालक ने सीखा 
सिखाया उत्तर दिया कि मैं यावज्जन्म लोक-सेवा करूँगा सभा 'बाह वाह' करती 
सुन रही थी, पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था। एक बृद्ध महाशय ने 
उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तू इनाम माँगे वही 
दें। बालक कुछ सोचने लगा । पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखें 
यह पढाई का पुतला कौन सी पुस्तक माँगता है। वालक के मुख पर विलक्षण 
रगो का परिवर्तन हो रहा था, हृदय मे कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लडाई 
की झलक भाँखों मे दीख रही थी । कुछ खाँस कर, गला साफ़ कर नकली पड़दे 
के हट जाने पर स्वय विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा 'लड्डू। पिता और 
अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था | अब मैंने 
सुघ्र से साँस भरी | उन सदने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा 
नही रखा था। पर बालक बच गया । उसके बचने की आशा है बयोकि वह 
“लड्डू” की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तो का मधुर मर्मर था, मरे काठ की 
आलमारी की सिर दुखाने वाली खडखडाहट नही । 


[प्रथम प्रकाशन : विद्यार्थी : १८ नवम्बर, १६१४ ई०]ु 


अवंतिसुंदरी 


अवतिसुदरी राजग्रेखर की स्त्री थी । स्त्री के वर्णव से पति का वर्णन करता 
पडता है। 

'राजशेखर ने अपने को 'यायावरी4 अर्थात्‌ यायावर ऋषि के कुल मे उत्पन्न 
कहा है । जहाँ-जहाँ काव्यमीमासा में उसले अपना मत पुराने आचारय्यों से भिन्न 
दिया है वहां अर्थशास्त्र वे 'इति कीटिल्य ” "नेति-कौटिल्य ' के ढग पर 'इति 
यायावरीय” नेति यायावरीय ” आदि लिखा है ! घनपाल न 'तिलकमजरी' के 
आरम्भ में उसे यायावर कवि कहा है। उदयसुदरी के कर्ता सोड्ढल ने भी उसे 
यायावर कहा है उसका प्रपितामह अकालजलद महाववि था | मालूम होता है 
कि उसका नाम कुछ और था, भेके कोटरशायिभि ” आदि चमत्कारी श्लोक 
पर से, जो सुभापितावलियों मे 'क्सी दाक्षिणात्य' के नाम से दिया है और 
जिसमे अकालजलद पद आया है, उसका यह नाम पडा । ऐसे ही क्रीडाचद्र, 
चडालचद्र, आदि कवियों के नाम पड गए हैं। चेदि देश का भूषण सुरानद, तरल, 
कविराज आदि प्रसिद्ध कवि भी उसी यायावर कुल मे हुए थे। राजशेसर 
कय विता दुर्दुक या दुहिक महामत्री था और उसकी माता का नाम 
शीलवती था । 

राजशेखर कन्नौज के राजा महेद्रपाल का उपाध्याय था और उसके पुत्र 
महीपाल से भी सम्मानित था । सियोडीनी लेख के अनुसार महेद्धपाल विक्रम 
सबत्‌ &६० और ६६४ मे और महीपाल ६७४ मे विद्यमान था । यही राजशेखर 
का समय है। 

राजशेखर ने पहले बालरामायण और वाब्भारत की रचना की और 
“बालकवि' उपनाम पाया । विद्धशालमजिका” (विधी पुतली) और कर्पूरमजरी 
नाटिका' (प्राकत) भी उसकी रचना हैं ॥ पीछ उसने 'कराव्यमीमासा! नामक 
अपूर्व ग्रथ बनाया जिसका सस्करण एक ही अधूरी प्रति पर से गायकवाड-प्राच्य- 


रह्४ड 
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<पुम्तक-माला में निकला है' । ऐसे प्रथ को खोज निकालने और छापने का प्रभूत 
यश मि० दलाल, पं० अनतकृष्ण शास्त्री और गायकवाड सयाजीराव महाराज 
को है। हेमचद्र ने 'काव्यानुशासनविवेक' मे राजशेखर के “हरविलास' काव्य का 
उल्लेख करबे उसमे से दो श्लोक उद्धृत किए हैं। उज्ज्वलदत्त मे “उणादिसून- 
टीका' में भी 'हरविलास' का एक आधा श्लोक उद्धृत क्या है। यह “हरबिलास' 
महावाव्य अभी नही मिला | सभव है वि 'सूक्तिमुबतावली” में जो कई कवियों 
की प्रशसा वे श्लोक दिए हैं, वे इसी काव्य के उपक्रम के हो अथवा 'कावब्य- 
मीमासा' के अनुपलब्ध अश मे से हो । 

'काव्यमीमासा' मे भुवतकोश नामक भूगोल विषयक बडे प्रथ की रचना का 
भी उल्लेख है। उज्ण्वलदत्त ने एक आधा श्लोव राजशेखर के नाम से दिया है 
जिससे मान सकते हैं कि उसने कोई कोश भी बनाया हो। 

चारण जाति के मगन मोतीसर' जब चारणो को वढावा देते हैं तो उन्हें 
“'अवरी का केड' अर्थात्‌ अबरी (पाथावर) के वशज कहते हैं। यायावर एक 
प्रकार के वानप्रस्थ ऋषि या भ्रह्मज्ञानी गृहस्थ होते थे जो सदा चलते ही रहते 
थे, उनका नियत स्थान न था । सम्भव है कि चारण उन्ही यायावरो में से हो। 
राजशेणर ने काब्य मीमासा मे कवियों के दस दर्जे गिनाए हैं। वाव्यविद्यास्नातक, 
हृदय-कवि, अन्यापदेशी, सेविता, घटमान, महाक्बि, कविराज, आवेशिक, 
अविच्छेदी और सक्रामयिता । जो सव भाषा, सव प्रवघ और सव रसो में स्वतन 
हो बह 'कविराज' कहलाता है। राजशेखर “कपूंस्मजरौ” मे अपने को 'कविराज! 
बहता है $ 

इस राजशेखर की स्त्री अवतिसुदरी थी। वह चाहुआण (चौहान) कुल की 
थी | ब्राह्मणों वी क्षत्रिय स्त्री टोवा कोई विरत बात नही है । एवं ही ब्राह्मणों 
की ब्राह्मण स्त्री से सतान ग्राह्मण और क्षत्रिय स्त्री वी सतान के क्षत्रिय होने के 
बई प्रमाण हैं, जैसे राजा वाउव + लेख मे प्रतीहारो वी उत्पत्ति । 'कर्पूरमजरी 
नाटिका' का पहला अभिनय उसी वी इच्छा से हुआ था।' 

वह बडी विदुपी थी। “काव्यमीमासा/ में तीन जगह उसवा मत पत्ति ने 


छद्धत किया है, जिससे मालूम होता है हि उसने काव्यशास्प्र पर कोई ग्रय 
लिखा होगा । 


९ इस संस्करण की भूमिरा में राजशेखर विपयब बातें भष्छो तरह सृद्वीत हैं ॥ टामस को 
ढवीद्रदघनसमुच्चय भी भूमिका में भी हैं । 

रे ना० प्र पत्षिका, भाग १ श्रक २ पृष्ठ १३३, टिप्पणो १२ 

३ ाहुधाणरुलमोसिमासिप्रा राधसेहरढ विदगे दिनो । 
भतु्ों कश्मगटसुदरो सा पउजुणदिदुर्मेपरमिष्ठ ३ ।--(क्पूं रमणरो ११) 
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(१) “कविता का 'पाक! वया है? वामन के मतवाले कहते हैं कि कवि ऐसे 
पद बैठावे जो बदले न जा सकें, वही “शब्दपाक' है ! इस पर अवतिसदरी का 
मत है कि यह तो अशक्ति हुई, पाक नहीं । एक वस्तु पर महाकबियों के अनेक 
पाठ भी पाकवान होते हैं, इसलिये रसोचित सूक्ति होना ही पाक है । उसने कहा 
भी है--भुण, अल्कार, रीति, उक्ति, शब्द, अर्थ इनके गाँठने का क्रम जैसे 
विद्वानों को अच्छा लगे, वही मेरे मत मे “वाक्यपाक' है। कहनेवाला भी हो, अर्थ 
भी हो, शब्द भी हो, रस भी हो, तो भी कुछ और चीज बाकी रह जाती है 
जिसके बिना वाणी मधु नही टपकाती ।/” (पृष्ठ २०) 

(२) “अर्थ चाहे रस के अनुग्रुण हो या विगुण, काव्य मे कविवचन ही रस 
उपजाते या बिगाडते हैं, अर्थ नही।** पाल्यकीति का मत है कि वस्तु का रूप 
कसा ही हो, रस्रीलापन तो कहने वाले के अधीन है । जिस अर्थ को रागी 
सराहेगा, उसीको विरागी धिक्‍्कारेगा और मध्यस्थ उससे उदासीन रहेगा। 
अवतिसुदरी कहती है कि वस्तु के रूप का स्वभाव नियत नही है, वह तो विदग्ध 
के कहने के ढग के अधीन है, उससे जाना जाता है। वह कहती है कि काव्य मे 
उक्त के वश से गुण या अगुण होते है, वस्तुस्वभाव कवि के किसी काम का 
नही, चद्रमा की स्तुति करनेवाला उसे 'अमृताशु” कहता है और धूतें उसकी 
निंदा करता हुआ उसे “दोषाकर” (रात करनेवाला, और दोप +आकर) कह 
डालता है ।” (पृष्ठ ४५-४६) 

(३) काब्य की चोरी पर राजशेखर ने बहुत लिखा है। अत में सिद्धात 
किया है कि "न तो बनिये अचोर हो सकते हैं और न कवि अचीर, वही बिना 
बदनामी के गुलछर उडाता है जो छिपाना जाने! । 

इस विचार मे पूर्वपक्ष किया है कि चोरी न सिखानी चाहिएं, क्योकि समय 
बीत जाने पर मनुष्य की और चोरियाँ हट जाती है, कितू वाकूचोय पुत्र-पौत्रो 
तक भी नहीं हृटता ।* 

इस पर अवं॑तिसुदरी कहती है--/“इस (दूसरे कवि) की प्रसिद्धि नही, मेरी 
है, इसकी प्रतिष्ठा नही, मेरी है, इसका सविधानक (प्लाट) अक्रम है, मेरा 
कमयुक्त है, इसके वचन ग्रिलोय के जैसे, मेरे अगूर के ऐसे, यह भाषा-विशेष का 
आदर नही करता, मैं करता हूँ, इसके (रचना के) जाननेवाले मर गए, इसका 
कर्ता देशातर मे है, यह बीती बात को बाँधने या अशुद्ध अथवा क्रीधयुक्त रचना 


थ्‌ दास्त्यचौर कविजनो नास्प्यचौरों वणिग्जन । 
स्‌ नन्दति विना वाच्य यो झानाति निमृदितुम्‌ ॥ 
२ पुस्त कालातिपातेन चौयेमन्यद्‌ विशीर्यति । 
पवि पुत्रेयू परोत्रेषु वाक्य न विशीयंति॥ 


अवतिसुदरी / २६७ 


पर अवलवित है, इत्यादि कारणों से शब्द या अर्थ के चुराने मे मन सगावें” 
(पृ० ५७) 
अवतिसुदरी ने प्राकृत कविता मे आनेवाले 'देशी” शब्दों वा एक कोश बनाया 
और उसमे प्रत्येक शब्द के ्रयोग के स्वरचित उदाहरण दिए । हेमचद्र ने श्रप्ती 
'देशीनाममाला' भे दो जगह (१।5१, ११२५) अवतिसुदरी के मतभेद का 
उल्लेख करके उसकी उदाहरण कविता उद्धृत की है । 
(१) 'इदमह-हेमचद्र का अर्थ कंवारी का पुत्र, अवतिसुदरी का अर्थ--कुमार 
अवस्था, जैसा कि उसीने उदाहरण दिया है-- 
उवहसए एराणि इंदो इंदोवरच्छि एताहे। 
इंदमहपेच्छिए तुह मुहस्स सोह णिअच्छंतो ॥' 
(२) भोहुर --खिन्‍न (हेमचंद्र), झुका या लटका हुआ (अवतिसुदरी), जैसाः 
कि उसीने उदाहरण दिया है-- 
खणमित्ततलुसिआए लुलिया लफ्वल्लरोसमोत्यरिमं 
भमरभरोहुरयं पकय ये भरिमो मुँह तीए ॥' 
कि तपिहुवीसरियं णिक्किय ज॑ गुरअणस्स सज्सस्मि । 
अहिधाविकण. गहिओ त्. ओहुरउतरीोआए आर 
ऐसी प्रौढ वायिका के पति के स्त्रीशिक्षा के विषय मे कया विचार होने 
चाहिए? “पुरुषों की तरह स्त्रियाँ भी कवि हो। सस्कार तो आत्मा मे हौता है, 
स्त्री या पुरुष के विभाग की अपेक्षा नही करता । राजाओ और मत्रियो की 
बेटियाँ, वेश्याएं, कौतुकियों की स्त्रियाँ, शास्त्रो में निष्णात बुद्धिवाली और कवि 
देखी मोर सुनी जाती हैं” । (काव्यमीमांसा, पृ० ४३) 


[प्रथम प्रकाशन , नागरी प्रचारिणो पत्रिका भाग-२, अव-१, १६२१ ई०] 


] 


यदुद्ाहरति सम । ४ 

देंगी करता है, एस्रागी को (री) इ5, दे रमसतवती, «व, है जवावी से भरो हुई, हेरे.. 
मुध्द गो, शोमा को, देधता हुपा । 

३ शण मात्र में ही रूठो हुई (नायिका) शा, दिघरे बालो की बेल से डिछ्ठा हुमा, औरों के: 
बोझ से झुक! हुघा रमल-सा, मानेते हैं, सु, उसशर ! 

बा, वह, भी, ही, भूल दया, निरदंध ! , जो, सृर जनों कै, मध्य में, दोड़कर, पकड़ा था, 
तू. (मृफ) सटकते हुए दुपट्ट वाली ने ? 


शव 


पुरानी पगड़ी 


सस्दृत वैयाकरण लोग पगडी के अर्थ मे “उप्णीष' शब्द लाते है जिसका अर्थ 
“गर्मी का मारनेवाला' होता है । शब्दार्थ से अवश्य ही यह सिर मे लपेटने की 
चीज होनी चाहिए। यह कई रंग वी होती होगी, क्योकि जो अभिचार 
(शत्रुमारण आदि) के यज्ञ हैं उनकी विधि मे आता है कि “ऋत्विजू लोग लाल 
उष्णीप पहनकर काम करते हैं” (लोहितोष्णीपा ऋत्विज प्रचरन्ति) | यजुर्वेद 
(शुक्ल) की सहिता में (३८३) गो के बाँधने की रस्पी की प्रशसा मे कहा है 
कि 'तू अदिति का रस्सा है, इन्द्राणी का उष्णीप है ।” इससे सिद्ध हुआ है कि 
स्त्रियों का उप्णीप भी कोई लम्बी, बाँधने वी, लपेटने की चीज होती होगी, 
ओछढने की नही । सभव है कि स्त्री पुरुष दोनों का उष्णीप एक सा होता हो, जैसा 
धुराने ईरानियो के यहाँ होता था । इस मत्र की व्याय्या में 'शतपथ ब्राह्मण” मे 
कहा है--'इन्द्राणी इंद्र की प्रिय पत्नी है उसका उप्णीप विश्वरूपतम है 
(१४२१५ )। राजसूय प्रकरण मे जहाँ अभिषेक और शस्त्रधारण के पहले राजा 
को वस्त्र पहनाए जाते हैं! वहाँ शरीर से सटा हुआ एक ताप्यं नामक कपडा पह- 
नाया जाता है । श्रौतसूत्र और उसके भाष्यों मे तापप्य का अर्थ तृपा नाम के घास 
का बना हुआ, बुनते समय तीन बार घी या जल पिलाया हुआ वस्त्र, या वल्कल, 
या तीन बार घी में भिगोया हुआ वस्त्र दिया है। जो हो, उसकी प्रशसा में लिखा 
है कि 'तस्मिन्‌ सर्वाणि यज्ञरूपाणि निष्यूताति भवन्ति! (शतपथ, ४-३-४-२०) 
जिसका अर्थ इसके सिवा कुछ नही हो सकता कि उस पर सब यज्ञ वी तसवीरे, वा 
यज्ञपात्र, वेदि आदि की तसवीरें सुई से काढी हुई होती हैं। इसके स्वारस्य से 
इद्राणी के उप्णीष के विशेषण विश्वरूपतम का यही अर्थ करना पडेगा कि सबसे 
अच्छे चित्रोवाला, सबसे अच्छे क्सीदेवाला, सबसे बडी सुन्दरतावाला । यह नहीं 


4 इसी ग्रथ मे 'शजसूय' निवध पु० ७२--सपादक 


+ ६५: 


पुरानी पगडी / २६६ 


कह सकते कि वह पजाविनों के सालू की तरह पूरा कसीदे का बना हुमा 
होता था, या राजपूताने वी छूगडी वी तरह रग-विरगा । 

जो हो, राजसूय मे ताप्प्य पहनाए पीछे एक पोड्वपहनाया जाता था जिसका 
अर्थ विना रेंगी ऊन का कवल होता है। तीसरा कपदा अधोवास या सब कुछ 
दकनेवाला लवा चौगा है । चौथा वस्त्र हमारा पहचाना हुआ मित्र उप्णीष है। 
इसे सिर पर लपेटकश दोनो छोर आगे वी ओर लदकाक्र धोत्ती वी मोरीमे 
दोनो और खोस लिए जाते थे, या नाभि के पास ही खोसे जाते थे। (कात्यायन 
श्रौतसूञ १५०४-१३, १४) इस प्रकरण के ब्राह्मण का अनुवाद यह है--"फिर 
उप्णीप को समेटकर आगे इकट्ठा करता है, इस मत से कि 'तू क्षेत्र की नाभि है', 
इससे जो क्षत्र की नाभि है उसे ही यो इंसमे (पजमान में) धरता है। बुछ लांग 
सब ओर सपेटते हैं, यह कहते हुए कि यह इसकी नाभि है, सब तरफ ही यह 
नाभि जाती है, सो ऐसा नही करना चाहिए, आगे ही इकट्ठा करे, आगे ही तो 
नाभि होती है” (शतपथ ५, रे, ५, २३, २४) | इससे जान पडता है कि उस 
समय भी पगडी लपेटने की दो चाले थी, परन्तु दोनो सिरे कमर तक अवश्य लाये 
जाते ये । 

क्रोट शब्द भी सिर के ढकने की चीज के अर्थ में आता है। मह वैयाकश्ण 
पाणिनि से पुराता है, बयोकि उसने उसे अर्धर्चादि गण (२।४३१) में पढा है । 
यदि यह संदेह किया जाय कि मणपाठ में शब्द समय-समय पर बढ़ाएं गए हैं 
तो उणादि सृत्र ४0१८४ (“कृतृकृपिभ्य कीटन्‌) से यह शब्द बनता है जिसमे 
न्याक्कार के मत से 'तिरीट' वाला 'तू' धातु भले पीछे जोडा गया हो तो भी 
क्रीट का इ तो पुराता मानना पड़ेगा । उणादि सूत्र पाणिनिसे पहले वे है) 
मुकुट शब्द इतना पुराना नही है। 

हिंदुस्तान में सबसे पुरानी मूततियाँ जो कही मिली हैं वे भरहुत के स्तुप की 
भित्तियों पर हैं। उनका समम्र ईसा से पहले तीसरी शत्ताब्दी माना गया हैं। 

वहाँ के चित्रों में पुरुष बहुत सुदर साफा बाँध हुए बनाए गए हैं। विशेष करके 

करनिधम के प्रथ स्तूप आफ भरहुत” ने प्लेट २१ के चित्र ३ में नागराज चक्वाक 
और प्लेट २४ के चित्र २ और ३ देखिए । इसमे साफा या फैटा बहुत सुदर लपेटो 
से बाँधा गया है और सामने एक मुरेठा या गेंद-सो बनाई गई है। यदि श्रौतसूत्र से 
साफ़ मकहा गया होता तो इन चित्रो को देखकर शतपथभ ब्राह्मण बे 'आगे समेटवर 
इकट्ठा! करने का अर्थ ऐसा मुरेठा बनाना ही समझ से आता । उस समय स्कियों 
बा वेश वैसा था यह उसी वैप्लेट २३ में सिरीमा देवता के चित्र से जान 
पडेग( १ इससे एक छोटा रूमाल सिर पर लपेटा हुआ है। बौद्ध जातव ग्रथों में 
लिखा है कि धतवानो वी सुदरन्सुदर पंगडियाँ सजाना और बनाना नाइयो 
बा बाम था 


२७० / गरुलेरी-रचनावली 


चीनी यात्री हुएन्सांग, जो हिंदुस्तान मे ईसवी सन्‌ की सातवी शताब्दी के 
पिछले भाग में आया या, यहाँ के लोगो के बारे में लिखता है वि लोग 
सिर पर दोपी या मुकुट पहनते हैं और उनके साथ फूलों की माला या जडाऊ 
सरपेच । ब्रात्यों की टैढी पयडी के लिए देखिए पत्रिका, भाग १, पृ० ७६,७७ में 
मैरी टिप्पणी ।' 


[प्रथम प्रवाशन नसागरी प्रचारिणी पत्रिका : १६२२ ई०] 


ज दे०--इस प्रय के पु० ११८ पर 'ठियंद सद्धमुष्णोषभ्‌ ।--सपादक 


पंच महाशब्द 
(श) 


गोसाईं तुतसीदास जी के “रामचरितमानस में, बालदाड” से, शाम वी 

खरात के जनक के द्वार पर पहुँचते के वर्घन में लिखा है कि-- 
पंच सवद सुनि मंगल गाना । पट पौचडे परहि दिधि नाना॥। 

यहाँ पर साधारण लोग तो, 'पर्च सवर्द' का अर्य पाँच मगल गीत, या पांच 
देवताओ के स्तोत्, या पाँच मगल वाजे व रवे हैं कितु काशीनरेश की अनुमति से 
चनाई हुई “रामचरितमानन! की एड टीका में लिखा है छि-- 

तत्ी, तात, सुझाँझ प्रनि, जानु नगारा चार। 
पंचम पूंके से बजे, पाँच शब्द परकार॥ा 

कनडी भाषा के ग्रथ 'विदेशचितामति मे लियायत प्रम्यत्वर ने पचमदा- 
फऋ के वाजों के नाम यो गिनाएं हैं-श्टग, तमट, शख, भेरी और जमधंटा ।' 

प्राबीन शिलालेख और ताअपन्रों में स्वतत्र राजाओं, सामतों, महलेश्वरों 
और कभीलभी राज्य के दडे जधिवारियों के नाम के साथ 'समधिगतप्रचमहा- 
शब्द यह उपाधि मिलतो है । कह्टीं-क्ीं जिस अधीश्वर की इृधा से प्रमहाशब्द 
मिले हों उसका नाम भो दिया होठा है, जँसे 'भोमहेंद्रापघपादाक्षवावाप्तपचमहा- 
शाद” या (अमुक)--श्रस्तादावाप्तपतमहाशमद । इससे जान पदता है कि अपने 
यहाँ पैक (दिनेश कते बदवाता कटे यजाओं शा विद्वे समझा मादा या भौर 
सामत तथा अधिकारी अपन यहाँ उन्हें तव तक नहीं बजा सकते थे जब तक कि अधि 
राज प्रमन्‍्न होगर उत्हें 'पचमदाशब्द का सम्मान न दें देते थे। यह भी एक प्रवार 
का रुतवा था जैसे कि झुगव ठादशाहों के यहाँ से माही सरातिव (सछली के झंडे 
च इृष्ि० शुटि० जिम्द १२, ए० ६६ 


“२७० / ग्रुल्ेरी-रचनावली 


चीनी यात्री हुएन्सांग, जो हिंदुस्तान भे ईसवी सन्‌ की सातवी शताब्दी के 
पिछले भाग में आया था, यहाँ के लोगो के बारे में लिखता है वि लोग 
प्र पर टोपी यथा मुकुट पहनते हैं भर उनके साथ फूलों वी माला मा जडाऊ 
सरपेच । ब्रात्यो वी टेढी पगडी के लिए देखिए पत्रिका, भाग १, पृ० ७६,७७ में 
मेरी टिप्पणी ।' 


प्रिधम प्रवाशन * मागरी प्रघारिणी पत्रिका : १६२२ ई०] 


-॥ दे०--ईस प्रप के पु० ११८ पर 'तियंद सद्मुष्णीवम्‌ ।--सपादक 


पच महाशब्द / २७३ 


अर्थ नौ प्रकार के वाजो वा एक साथ वजना वहा है वितु फारसी कोशों के अनुसार 
मौबत एक ही बडे वाद्य का नाम था। पाँच दफा बजने के विपय में यह लिखा है 
कि सिकदर जुल करनैन के समय तक तो नौवत तीन ही दफा बजती थी। उसने 
चौथी बार बजाया जाना आरभ किया। एक समय सुलतान सजान अपने शत्रुओ 
से भाग रहा था । चार नौवत वज चुकी थी । उसने शत्रुओं को मह धोखा देते 
के लिए कि सुलतान सजान मर गया पाँचवी नौवत बजवा दी । शत्रु इस चकमे 
में आए। तबसे उसने पाँच नौबत वजवाने की चाल चला दी। नौवत 
का अर्थ समय, परिवर्तन, भी होता है। नौवत वजने पर पहरा बदला 
करता था। > 

इलियट ने पचमहाशब्द का अर्थ पाँच दफा बाजे बजवाना स्थिर करने के 
लिये चद के 'पृथ्वीराजरासो' के १६वें पर्व में पदुमावतती के पिता पदुमसेन के 
वर्णन में से निम्नलिखित छद का वीम्स का अनुवाद उद्धृत क्या कितु प्राउज' ने 
तुलसोदास की चौपाई और उसकी टीका उद्धृत कर पचमहाशब्द का अर्थ ठीक 
बतलाया और लिखा कि चद का अथे सदिग्घ है, वहाँ पांच स्व॒रो या वाजो से 
अभिप्राय है या उनके पाँच वार वजने से यह ठोक नही कहा जा सकता | 


घत निशान बहु सह माद सुर पच बजत दिन । 
दस हजार हय चढ़त हेम नग जठित तिन ॥ 


कै० बी० पाठक महाशय' ने रेवाकोट्याचा्य नामक जैन ग्रथकार से एक 
मवतरण देकर सिद्ध किया कि पचमहाशब्द का पाँच बार बाजे वजवाना अर्थ नही 


हो सकता । अतएव वहीं अर्थ ठीक है जौ “रामचरितमानस” की टीका में 
विया है। 


(२) 

यह लिखा जा चुका है कि पाँच प्रकार के कोई वाजे बजाने का सामान, जो 
बडे राजा की ओर से छोटे सामत या अधिकारी को मिलता था, वही 'समधि- 
ग़तपंचमहाशब्द” उपाधि से सूचित किया जाता था । वे पाँच बाजे कोन होते ये 
इसकी परिसख्या मे भेद है। केवल नाम-गणना मिलती है, कोई वैज्ञानिक विभाग 
नही । अमरकोश मे चार तरह के बाजो का उल्लेख है"---तत (तना हुआ) जैसे 
बोणा, सैरपी, रावणहस्त, किन्नरी, आदि, आनद्ध (ठेका बेंधा) जैसे मुरज, दर्दुर, 
करट आदि, सुषिर (छेदवाला) जैसे वशी आदि, घन (ठोस) जैसे कास्यताल 

९ इंडि० एटि० जिल्‍्द ५, पृ० १४ 


२ इडि० एटि० जिल्द १२, पु० ६६ 
३ प्रमरकोश ॥।६॥४॥ घोर क्षीरस्वामो का प्रमरकोशोद्घाटत, झोक का सल्करण पृ० ३१ 
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आदि । क्षीरस्वामी की टीका अमरकोशोद्घाटन मे इस प्रसग की भरत की परि- 
भाषा भी उद्धृत की है। 'प्रवर्धचितामणि” मे एक जगह 'पच-शब्द बजानेवालो 
को सोना वॉटबर फोडकर' स्लेच्छो से युद्ध करते समय बलभी के राजा शिलादित्य 
के घोड़े के चमकाए जामे वा उल्तेख है ।' उसकी अनुवाद की टिप्पणी में टानी ने 
प्रोफेसर जेचरे के हवाले से साधु-कीठि वी शेपसमग्रहनाममाला नामक कोश वी 
'पूना वी एवं हस्तलिखित प्रति से पचशब्द का यह लक्षण उद्धृत किया है' जहाँ 
थाजों के पाँच वैज्ञानिक विभाग बताने का यत्न किया है-- 


आहत अनाहत दण्डकराहतम्‌ । 
घाताह॒त कसालादि कण्ठाद्य पटहादिकम्‌ 
वीणादिक च भेय्यादि पचशब्दमिद स्मृतम्‌ ॥॥ 


यह तो हुआ, क्तु कश्मीर के इतिहास म पचमहाशब्द का और ही अर्थ मिलता 
है जो इससे पुराना है। वहाँ पचमहाशब्द का यही अर्थ होता है कि पाँच राज्य 
के अधिकार जिनके नाम के पहले “महा” शब्द हो ।” इस अर्थ म॑ं 'समधिगतपच- 
महाशब्द' मत्रिया, प्रधानो और कामदारो के लिये आ सकता है, सामत या 
स्वतत्र राजाओ के लिये नही । यद्यपि उनम॑ से एक महाशब्द राजा या रानी के 
लिये भी आया है। ये पचमहाशब्द ओहदो या पदो के सूचक थे और वे पाँच 
अकार के वाजो के । 

कहते हैं कि पहले कश्मीर का राजप्रबध इतना अधूरा था कि बहाँ सात ही 
अक्वतियाँ (राज्याग) थी--धर्माध्यक्ष, धनाध्यक्ष, कोपाध्यक्ष, सेनापति, दृत, पुरो- 
हिँंत्त और ज्योतिषी । व्यवहार, धन भादि से राज्य की यथावत्‌ वृद्धि नही हुई थी 
इसलिये सामान्य देश वी तरह राज्य चलता था। राजा जलौक ने अरृठारह 
अर्मस्थान (महकमे) बनाकर युधिप्ठिर की-सी स्थिति कर दी ।' युधिष्ठिर वी+ 
सी स्थिति कहने का यही अभिप्राय है कि महाभारत, सभापवें, मं जो अटूठारह 
बतीथं! या अधिकारी कह है' उन सब के अधिकार स्थापित किए। पीछे जब 


थ्‌ शास्त्री का सस्करण पुृ० २७६ 
२ टानी का झनुवाद, पृ० २१४ 
३ राजतरगिणी १।११५८-१२० भेवाड मे कमठाण>-कर्मेर्धान-- इमारत का महकमा 


अड महाभारत सभापर्व प्रश्याय ५, बलोक ४१ में नारद ने युधिव्ठिर से प्रश्द किया है कि-- 
कच्चिदष्टादशान्येपु स्वप्ते दश पञ्च च। 
ब्रिभिस्व्रिभिरविज्ञातैवत्स तीर्थानि चार ॥ 
उसकी टीका में इन तीयों का विवरण दिया है-- 
मत्री पुरोहितश्चेद युवराजश्च भूपति 7 
पचमो द्वारपालश्व पष्ठोन्तवेशिकस्तथा 


पंच महाशब्द / २७४ 


न्कश्मीर के राजा ललितादित्य मुकुटापीड ने' कान्यकुब्ज देश के राजा यशोवर्मा' 
को हराया तद उन दोनों मे सधिपत्र लिखा जाने लगा । उसमे लिखा गया कि 
'यशोवर्मा और ललितादित्य की सधि!। इस पर ललितादित्य के साधिविग्रहिक' 
मित्रशर्मा से नही रहा गया । उसने आपत्ति की कि पीछे नाम लिखे जाने से 
विजेता होने पर भी मेरे स्वामी का अपमान होता है । राजा ने इसे बडी बात 
समझी, यद्यपि लबी लडाई से थके हुए सेनापतियों को यह हुज्जत बुरी लगी। 
"राजा ने पहले के अदूठारह कर्मस्थानो के ऊपर और पाँच बताकर उसे उनका 
अधिवार दे पचर महाशब्दो का पात्र बनाया ।* वे पाँच पद ये थे--महाप्रतीहार- 
पीडा' (राजा की पेश-गाह में लोगो की सूचना देता और मिलाना), महासधि- 
विग्रह (इलाके गौर), महाश्वशाला (घुडसाल की श्रधानता), महाभाण्डा- 
गार (खजाने वी प्रधानता) और महासाधनभाग' (प्रधान कार्यकारी) । थे 
पाँच पद प्रतिष्ठ मात्र ही हैं, वस्तुत. अटृ्ठारह कर्मस्थानों मे अंतर्भूत हो 
जाते हैं।* 

पीछे शाही आदि राजपुरुषो को भी यह पद मिलने लगे । कश्मीर के राजा 
जयापीड ने या तो स्वय 'महाप्रतीहारपीडा (ठा ?)धिकार! पाया या अपनी 


कारागाद्यधिकारी च॑ द्ब्पसचयकृत्तपा। 
कृत्याइृत्मेपु चार्थातां नवमा बिनियोजक ॥ 
प्रदेष्ण बगराष्यक्ष काब्यनिर्माणकृत्तपा। 
घरमश्यक्ष सभाव्यक्षो दण्डपालस्तिपयम ॥| 
पोइशो दुगंपालश्व तथा याब्ट्रान्लपालक । 
परटवोप्रालकान्तानि तीर्थान्यप्टादशेब तु ॥ 

"| कल्दृण के प्रभुमार इसका समय ई० स॒० ७०० से ७३६ तक प्राता है । इसी ने बादशाह 
हिउनुतूसग के राज्यकाल में चीन म दूत भेजा था । 

३ बाकूपति यशोवर्मा का राजकवि था धौर उसने गउडवहो में यशोवर्मा को गौड राजा पर 
जीत का वर्णव श्राकृत कविता में किया है । यथोवर्मा (इ-च फोन-मो) ने सन्‌ ७३१ से 
भपने मत्ती सेड,पो ता को चीती दरवार में भेजा या! भवभूति भो इसी के यहां था । 
(राजतरगिणी ४१४४) 

३ सधि प्रौर विद्रह (मेल भौर ऋणडे) के भ्रधिकारी, फारेन मिनिस्टर । 

है राजतरग्रिणी ४१३७ से १४२ 

४. पौडा क्या है ? प७ दुर्गाप्रसादजी ने महाप्रती हारदीठ (भासन) पद को कल्पना की है जो 
उचित है। 

६ साध्नमांग पुलिस हो सकती है। 

५ धष्टादशानामुररि पभाक्‌ सिद्धाना तदुदूभवे । 


कर्म्पानें स्थिति प्राप्ता तत प्रभूति पंच ॥ राजतरमिणों आप ५ 
5. वही, ४१४३ 


ह्र्स 
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रानी कल्याणदेवी को यह अधिकार दिया ।' उसी राजा के मत्री जयदत्त ने जयपुर 

कोह में मठ बनाया था' जिसे 'पचमहाशब्दभाजन' कहा गया है | राजा चिप्पट 

जयापीड की वाल्यावस्था मे उसकी माता जयादेवी के भाइयो में बडे उत्पलक ने 
'पंचमहाशब्द' ग्रहण किए, और बाकी करमंस्यान दूसरे मामाओ ने ।' 

[प्रथम प्रकाशन : मागरी प्रचारिणी पत्निका . भाग-१, सन्‌ १६२० ई०) 

4 भहाप्रतोह्ारपीडाधिकार भ्रतिप्ध स | कल्याणदेवी (वीं ?) दाक्षिण्यादक रोदधिको- 

न्‍नतिम्‌ ॥ राजतरग्रिणी ४/४५५, पहला प्र १० दुगप्रसादजी का पाठ है, दूसरा 


सस्‍्टाइन का । 
२ राजतरगिणी ४। ५१२ 
३ वही ४६८० 


महंपि च्यवन का रामायण 
महाकवि अश्वघोष' ने अपने प्रसिद्ध काव्य 


+ ठिव्वती धौर चीनी बौद्ध ग्रथो से छ॑ भश्वघोषो का पता चलता है, किंतु शरश्वघोष सब्राद्‌ 
कनिष्क का समकालिक था । वह साकेतक भर्थात्‌ प्रयोध्या का निवासी था भौर प्ाचार्य 
पाए के शिष्य पूर्ण यशस्‌ ने इसे बौद्ध में दोक्षित किया था। जब कविप्क ने, जिसकी 
राजधानी पृरुषपुर (वेशावर) थी, मगध के पाटलिपुत्त पर झाक्रमण क्या तव वह वहाँ से 
अश्वघोष की ले गया। पीछे पाश्व प्राचार्य से कनिप्क ने बौद्ध श्रागमों का प्रध्ययन किया 
और घामिक शवाप्रो की लिवृत्ति के लिये भपने राज्य के प्रन्तर्गंत कश्मीर में कुडलवन 
जामक स्थान पर बौद्ध ज्ञाठाप्रो का सघ कराया । वसूमित्र इस सघ का प्रधान भौर प्रश्व- 
रा उपगप्रधान हुभा । उसी सध में महाविभाषा तामक बौद्ध धर्मे की ध्याख्या की रचना 

गई । 

राजतरणिशी में हुष्क, जुष्क प्रौर कनिप्क नामक तीन बौद्ध धर्मानुयायी तुरुष्क 
'धजाप्रों का कश्मीर में साथ-ही-साथ राज्य करना लिखा है कितु दहां उनका गोनद तृतीय 
झोर प्रभिम-यु के भी पहले, भ्र्थाद्‌ राजतरगिणी के क्रम के भनुसार ईसवी सन्‌ से लगभग 
4२०० वर्ष पहले, राज्य करना कद्टा गया है जो माननीय नही। कनिप्क का वस्ताया हुप्रा 
बनिष्कपर भी कश्मीर मे कहा गया है जो डाक्टर स्टाइन के मत से बारहमूला से थ्रोनगर 
"को जाती हुई सड़क भौर वितस्ता (विहाट) नदी के बीच का वत्तेमान कानसीपोर है। 

(राजतरगियों ११६६-१७३) 
तुरुष्क या यूहृत्रि राजाओं मे कुजुल क्डफिसिस भौर उसके पृत्न वेम कडफिसिस के 
पीछे कतिष्क झाता है। उसका पुत्त हुविष्क था भौर उसका वसुदेव वा वसुष्क। 
यी कनिष्क, हुविष्क और बलुष्क की तीन प्रीढियाँ राजतरगिणी के कनिष्क, 
हुप्क भौर जुष्ड'ः हो सकती हैं। इन सबके सिक्के भिले हैं। कनिप्क का 
राज्यारभ सभ्‌ ७६ ई० में भोर उससे ही शक सवत्‌ का चलता मानने के पक्ष में कई 
लोग हैं। इस विपय में बहुत वाद-विवाद है किंतु ईसवी सन्‌ की पहली शताब्दी के 
उत्तरा्ध से दूसरी के मध्य तक कनिष्क का काल कभी-मन्‍क्भी मानना ही पड़ता है। 
चतुर्थ बौद्ध सघ जिसका उल्नेख ऊपर किया गया है, ई० स० १४० के लगभग हुआ था। 
सुभाषितावलियो में कुछ श्तोक भश्दघोष के नाम से मिलते हैं, मौर श्रमरकोश वी 
टीकान्नों मं कुछ उदाहरण, जो बृद्धचरित मौर सोंदरनद से लिए हैं । चीनी प्रौर दिव्बती 
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बुद्धचरित' मे एक प्रसग पर लिखा है कि वाल्मीकि के नाद ने वह पद्य उपजाया 
जो च्यवन मह॒पि नही बना सके थे ।” इस पर प्रोफेसर ल्यूमेन ने लिखा कि इस 
प्रकार के उल्लेख से यह अनुमान करना कि वैदिक ऋषि च्यवन का बनाया हुआ 
कोई रामायण गद्य मे था ओर वह वाल्मीकि की पद्यमय रचना के प्रचलित होने 
पर लुप्त हो गया, बडे साहस का काम है । ल्यूमैंन का यह कहना था' कि हवा ही 
चल गई कि च्यवन का रामायण वाल्मीकि के पहले था। नन्दरगिकर ने अपने 
रघुबश के सस्करण की भूमिका मे यह माना है' कि च्यवन-रचित रामायण 


भाषाो में भ्रश्वघोष के बहुत से प्र या के प्रनुवाद मिलते हैं। बहाँ के बौद्ध साहित्य की 
परीक्षा से जाना जाता है कि भश्वघोष मादुचेट शूर प्राय्यशूर सव एक ही महाकवि के 
माम हैं। सज्नाट कतिक (कनिष्क) के नाम मातुचंट का एक पत्र कौनकलेख भो भिला 
है। भश्वधोष के प्रधान ग्रय ये हैं--(१) बुद्धचरित कांथ्य (२) सौंदरनद--महामहो- 
पाध्याय १० हरप्रसाद शास्त्री ने इसे नेपाल से प्राप्त कर बिब्लोधिका इडिका में छपवाया 
है । इसमें बुद्ध के ग्पते भाई नद के पास जाकर उसे पत्त्री खुदरा ने प्रमपाश से छुडाकर 
वराग्पमाग से लाने का बडा ही सुदर दणन है (३) दज्सूची--इसम जम से जाति 
मानने का खडत है, (४) शारिपुक्ष प्रकरण--इस नाटक का खड तुरफान की खोज मे 
मिला था । डावटर लूदस ने इसे छपवाया है (५) जातकमाला (६) पृत्नालक्ार (७) शढ 
सौ स्त्रोत। भोर भी कई ग्रय हैं। बोद साहित्य में प्रश्धघधोष मातचेद भषवा भार्यशूर 
का बेड ऊँचा स्थान है। सस्कृत साहित्य में उसका निवेश नई खोज का फ्ल है । 
इसम बुद्ध के जम गह थाग तपस्या सिद्धि प्रादि का बढ़ा उत्तम वणन है। इस महा 
कान्‍्य का चीनी भनुवाद ईसवी सन की पांचवी शताब्दी मे धमरक्ष ने किया झौर तिम्बती 
अनुवाद सातवी या भाठवी शताब्दी में हुप्ता। सल्क्ृत मूल पाठ कौ प्रतियाँ नेपाल से 
मिली हैं। वहाँ पढित भमुठान्‌द से उसकी छडित प्रति को कई श्लोक ग्रौर चार सभ 
अपनी भोर से जाइकर नेवारी सवत्‌ ७५० (ईसवी सन्‌ १८३० ई०) में पूण किया 
डाक्टर कावेल ने एनेकडीटा भाकप्तेनसिया भे इसका प्रतिप्रामाणिक सस्वरण निकाला है | 
चीनी भनतुवाद भौर भमुतातद के सशोधित (!) प्राठ का झनुवाद बील ने सेक्रड शुक्‍्स 
आफ दी ईस्ट! में छप्वाया है । चीनी भ्रनुवाद सारमात्र है तिब्वती घनुवाद परूण भ्र्षरा- 
नुयायों भौर प्रामाणिक है डाक्टर बेंजल ने उसका भनुशीलन किया है । बबई विश्द- 
विद्यालय के पाठकों के लिए बदग्रिकर ने बृद्धचरित के पाँच सर्गों का सस्‍्करण छापा है 
जिसको भूप्रिका मे लिखा है झ्लि एक नई प्रति उहे पंजाब के बतिया नगर से (?) 
मिली है । 

कालिदास को विज्रम सवत्‌ के चलानिवाले विज्रम के यहाँ मागनेवाले लोग बद्धचरित में 
बुद्ध को देखने के लिए झानेवाली नगश्वाहिनी स्क्ियो थे अं गाए प्रौ६ हश्यडो ४ दणन फें 
रघुवश तथा कुमा रसभव के वँसे ही वणनो की छाया देखते हैं कितु कालिदास का समय 
गुप्तकाल में मावतेवाले भ्श्वधोद के वर्णन को कालिदास का उपजोथ्य मानते हैं। भख- 
घोष की कविता बहुत ही भोजस्विनी भोर मधुर है! 
३ विएना झोरिएटल सोसाइटी का जनल, जिल्द ७ पृष्ठ १६७ 
३ रघुवश के सस्करण की घूमिका, पृष्ठ १०० 


छ 


महपि च्यवन का रामायण / २७६ 


था, और भी कई लोग ऐसा मानते लग गए हैं। अतएवं यह विचार करना अनु- 
चित न होगा कि वुद्धचरित के उस उल्लेख से यह अनुमान वहाँ तब निकल 
सकता है। 
बुद्धचरित के उस प्रसग की विस्तारपुर्वंक आलोचता करने का एक और भी 
वपरण है। पिछले हृजार-दो-हजार वर्षों से हिंदू सभ्यता में धर्म के नाम पर यह 
वुसस्वार घुस्त गया है कि पहले जो कुछ हो गया वैसा अब मही हो सकता, अब 
गिरने के दिन हैं, चढ़ने के नहीं । प्रचलित धर्म और समाज के शोक्सगीत वी 
टेक यही है वि न पहले का-्सा समय है, न राजा, म ऋषि, न विद्या और न 
सपत्ति | वर्तमान आदोलनों में भी आगे उन्नति करने वी प्रवृत्ति को दवावर 
यह रोग बढता जा रहा है कि प्राचीन समय फिर लौट आवे तो हम निहाल हो 
जायें। जिस बुद्धि ने हिंदू-सम्यता वी जडो में अवसपिणी काल और कलियुग के 
तेल वी सिंचाई की है उसने वडा अनर्थ क्या है, सारे समाज को उत्साहशून्य बना 
दिया है। और देशो में पिता पुत्र से यह आशा करता है कि वह मुझ से सब वाता 
मे बढकर हो, प॒ यहाँ वह यही कहता है कि हमारी चाल निवाह लोगे तो बहुत 
है, हम से बढकर क्या हो सकते हो। जहाँ पलने से लेबर बैक्ुण्ठी तक यही मनहूंस रौर 
मचा रहता है कि जो पीछे गया अच्छा था, आगे आवेगा वह उुरा-ही-बुरा होगा, 
वहाँ उन्नति वी क्या आशा वी जा सवती है २ यह बारहमासी आत्मस्लानि, यह 
निराशामय आत्मवचना, यह दुर्भाग्यजनक आत्मघरपंण, पहले न था । पहले लोग 
अपने को पूर्वजा वी वरावरी का समझते थे और यह असभव नहों मानते थे कि 
हम उनसे वढकर हो सकते हैं। कम-से कम उनपर यह निराशा का उन्‍्माद और 
जन्म-भर का सियापा तो नहीं चढा था कि हम गिरते ही जायेंगे। कम-से-कम 
आयंसुवर्णाक्षीपुत्र साकेतक आचार्य आर्यभदत अश्वधोष ने तो इस विपय पर 
बहुत ही स्पष्ट लिखा है । उदाहरणो वी प्रचुरता मे, भाषा के अनुपम लालित्य 
मे, उत्साह के उद्दीपत म, उसका केथयन इतना ओजस्वी, इतना मधुर और इतना 
रमणीय है वि उसका पूरी तरह मनन करना चाहिए । 
कपिलवस्तु मे महारातर शुद्धोदन के सायादेवी के गर्भ से तथागत बुद्ध का जन्म 

हुआ है। राजा चिता मे मग्त है कि द्खें यह वालव कँसा निकले । इस पर ब्राह्मणी 
मे उसे दृष्टात कहकर विश्वास दिलाया । आश्वासन दिया, अभिनदन किया, 
तब राजा ने मन्र से अनिष्ट शका छोड दी और वह अत्यत प्रसन्‍न हुआ । ब्राह्मणो 
ने क्‍या दृष्टात दिए थे ?- 

यद्‌ राजशास्त्र भुगुरज्ञिरा थान चत्रतुवंशकराबृधो तौ १ 

तयो सुतों तो च ससर्जतुस्तत्कालेन शुक्रइच बृहस्पतिइच ॥ 

सारस्वतब्चापि जगाद थेद नष्ट पुतर्म ददुशुर्न पूर्वे। 

व्यासस्त्र्थन बहुघा चकार न य यसिष्ठ कृतवान्न शवित ॥ 


२६८० / गुलेरी-रचनावलो 


घाल्मीकिनादइच ससजं पद्धं जप्रन्य यस्त च्यवनों महूदिः] 

चिकित्सित यच्च विवेद नात्रि पश्चात्तदात्रेय ऋषिजंगाद ॥ 

यच्च द्विजत्व कुशिको न लेसे तत्साधन सूनुरवाप राजनू। 

बेला समुद्रे सगरइच दम नेदवाकयों यां प्रथम बबंधुः ॥ 

आचार्यक योगविधो ट्विजानामप्राप्तमन्येजंनकों जगाम । 

हयातानि कर्माणिच यानि झौरे शूरादयस्तेष्ववला वभूयुः ॥ 
तस्मात्ममार्ण न बयो न काल कश्चित्दचिच्छंप्ट्यमुरपति झोफे। 
राज्ञामूपोणां घ हितानि (चरितानि ? ) तानि छृतानि पुत्रैरक्नतानि पूर्वे:॥' 


भावारथ--भूग्रु ओर अग्रिरा' वश के चलानेवाले ऋषि थे, उन्होंने जो राज- 
शास्त्र" नही बनाया वह उनके पुत्र शुक्र और वृहस्पति ने सभय पावर बना दिया! 
पहले ऋषियों को जिसका दर्शन भी नहीं हुआ था उस नप्द वेद को सारस्वत 
ऋषि ने (फिर) वह दिया।' व्यास ने वेद का (शाखाभेद -) विस्तार क्या जो 


३ दुद्धचरित, कावेल का सस्करण, सगे १, श्वोढ़ ४६-५१ 
३ शूगु का पत्र सारव (शुक्र, झगिरा का पुत्र ध्रागिरतत (बृहस्पति) 'भगिरा बृहस्पतिपिता 
भूगू शुक्र॒प्रिता' (गणरत्नमहोदधि, एकलिंग का प्स्करण, पृष्ठ ११) 

३ दृद्दरपति झोर शुक्र के भीतिशास्त्र प्रसिद्ध हैं । 'उशना वेद यच्छारत्न यच्च बेद बृहस्पति ।/ 
महाभारत शातिपवं में लिखा है कि बृहस्पति ने एक सदा श्लोकों का नोतिशारत्न बनाया 
भौर फिर उशनस्‌ (शुक्र) ने उसे सक्षिप्त विधा। इनके मत पौर बही-कही इनकी 
गायाएँ भी महाभारत में हैं। कौटिल्य ने भी इनके मत उद्धृत किए हैं। प्रचलित शुक्र 
नीति भौर नए मिले हुए बृहरपति सूत्र पीछे के प्रथ हैं। ये दोना राजनीति के पुराने 
भाचार्य मनृष्य--ऋषि थे, कथाप्रो मे देवताभो भौर भ्रमुरों के गुरु हो गए। 

४ महाभारत, शल्य पर्व, में क्या है कि एक समय दुर्भिक्ष पड़ने पर भौर सब ऋषि पेट 
पालने के लिए भटकते फिरे, बेद भूल गए । केवल प्रगिरा भौर सरस्वती का पुत्र भ्रपती 
माता के प्रसाद से उसके तट पर प्रतिदिन एक मछली खावर वेद को जीवित रख सका । 
समय बीतने पर उस यूवा ऋषि ने वृद्ध ऋषियो से गुरुचित सम्मान पादर उन्हें फिर वेद 
पढ़ाया । यो सारस्‍्वत सबका गुरु हुमा । “अध्यापयामास्त ऋषीन्‌ शिशुरागिएस फवि । 
वत्॒का इति च प्राह ॥ न हायनेत पल्ितैंम वित्तेन ने वधुभि | ऋषयश्चक्षिरे ध्मं 
योष्नूचान स नो महान्‌ । (मनुस्मुति २१५१४) अथागिरा रागपरीतचेता' सरस्वती 
अह्यसुत सिपेवे | सारस्वतोःभूत्तनयरतु खरोइल्य नष्टस्थ वेदस्य पुन प्रवक्‍ता ॥ (सौंदरनद 
काब्य) 

आसीदद्रह्मयसर सुधासहचर--भाँढात्तत । 
आवर्तिष्ट सरस्वती सुरनदी गभीरनीय भु्‌वि ! 

सा तीरे तपसि स्थित वृतदती देवी दधीचि मूनि 
हस्मादाप सुत वशिष्ठ्सदृश सारस्वत नामत ॥ ३ ॥ 
तक्नागावृष्टिरासीण्जगति तनुतर ब्राह्मणे द्वादशानद 
आकार कं 8 नि ओ पलक हर # आम लेकर रथ को न 
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न उसके पडदादा वसिष्ठ से हुआ और न॒पितामह शक्ति' से । वाल्मीकि के 
नाद' ने वह पद्य उत्पन्न क्या जो च्यवन मह॒पि न गाँठ सके थे, अन्रि को जो 
चिकित्सा नही आती थी वह उसके पीछे आश्रेय' ऋषि ने कही । कुशिक की जो 
ब्राह्मपत्त्व प्राप्त नही हुआ उसका साधन, हे राजा, उसके पौत्न विश्वामित्र ने 


बेदा * म तान्‌ स्मृतिपयविमुखान्ताह्मणान्‌ भक्तिभाजो 

भूय सारस्वतो य श्रवणरससुख पाठयामास सम्यक्‌ | ३ ॥ 

सरस्वती पत्तननामधेये सारस्वतास्दस्य सुता बभूव्‌ । 

शुतिस्मुततीहासपुराणविज्ञा यज्ञप्रधाता शिवसन्निघाता ॥ ४॥ 
(ग्वालियर राश्य के सुरवाया स्थान में सोमघर के पृत्त ईश्वर वी कराई वापी की प्रशस्ति 
स० १३४१ कातिक शूदि ४ बुच्चे, एक फोटा से) 

१ वसिष्ठ--शक्िति--पराशर--ब्यास । 'विव्यास वेदान्‌ यरमात्स वेदब्यास इतसते' (महा 
भारत) । बेद के शाखामेद के बारे भे पौराणिक मत यह है कि व्यास ने सुमतु, जैमिनि, 
पंल भौर वेशपायन नामक शिष्यो को एक-एक वेद दाँद दिया, उड्डोने भ्रपने शिप्यों को 
शाथाए पढ़ाई , नही तो पहले सारा बेद एक ही था (भागवत १२।६, विष्णुपुराण ३।३-४) 

३ वाश्मोक्रि ने एक ब्याध को क्रॉच पक्षियों के जोड़े मे से एक को तीर से मारते देख, जो 
शोक का नाद' किया चा वही घादिकाब्य की इलोकमय रचना का बीज हुप्ना। (वाल्मी कि- 
रामायण १॥२) 'झाक श्लोकत्वमागत ” (बही १॥२४०) 

३ घरकसहिंता का वक्ता भात्रेय ही है, अध्याय भ्रष्याय में 'इति हू स्माह भगवान्‌ पुनर्वेसु- 
रात्ेय ” मिलता है। 

४ विश्वामित्र क्षत्तिव थे, तपस्या से ब्राह्मण हुए । उह्दे ब्राह्मण न मानना ही विश्वामित्न भौर 
वसिष्ठ के प्रशो में द्वेद का कारण हुआ जिसकी क्या ऋग्वेद (३५३, ७३२) से लेकर 
सप्ी पुराणों तक चली भाई है । महाभारत, भादिपव १६१ भादिं, रामायण १५१०-६५) 

विश्वामित्न ऋषि सो बन गये कितु पूछ खानदानी ऋषियों की होती थी। यज्ञ मे जब 
होता का प्रावाहन करते थे उस समय कई इक्ट्टू हुए हो तो भो उनमें से 'ऋपे । प्राषेय ! 
ऋषीणा नपात्‌ *? (शुक्लयजु २९॥६१) अर्थात ऋषि ऋषिपुत्त और ऋषिपौत कहकर 
योग्य ही को बुलाते थे। बहस्पति के पुत्र कच और शुक्र की काया देवयानो के प्रेम की 
कया में भी कच के प्र॒परागत ऋषि होने की ही प्रशसाहै। (ऋषे पुन्न तमथों वाषि 
पोत्न रूप ने शोचयमह न रच्यामु--महाभारत, भादिपवे, ७०५२) कम से-कम निरतर 
ऋषि-वश् में पैदा न होने से व्याकरण के तद्धित-प्रत्थय तो नहीं हो सकते ये (वाणिति 
४॥१।१०४) । इसलिए विश्वामित्न ने तपस्या म बेवल इसलिए फीकि मैं ऋषि हो 
जाऊ किंतु फ़िर पी इसलिए ह) कि ऋषि का कटा और ऋषि का ऐ्रोक्ा ब्रद्दएकर 
*(विश्वामिब्स्तपस्तेपे नानृवि स्था्मिति) तलक्ष भवा सूषि सपमन । स पुतस्तपस्तेपे 
नानृपे पुत्र स्पामिति। तत्न भवान्‌ गाधिरवि ऋषि सपन । स पुनस्तपतपे नानूपे 
परोच् स्थामिति। तत भवान्कुशिकोईपि ऋषि सक्‍रत:-प्राणिनि ४४१॥१०४ पर 
पातजल महाप्राष्य) ओर गाधि और कुशिक को भी ऋषि बना लिया। यह वृदकुमारी- 
न्याय की सी वात हुई | एक चूद्ध कुमारी ने इन्द्र से वर माँगा कि मेरे पुत्त कासे की 
थाली में बहुत घी, दूध और भात छाबें, यों उसने पति, पुत्र, गो, » न सब एवं ही बावय 
में गिन लिया (अथवा वृद्धकुमारोदाक्यवदिद ड्रष्टल्य । तद्यथा वृड़मुमारी इस्द्रेणोकता 
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पाया। सगर ने समुद्र पर वेला बाँधी (समुद्र का तीर नियमन किया) जो उसके 
पहले इक्ष्वाकु वशी नहीं कर सके थे।' योग विधि म द्राह्मणो का गुरुबनना औरो 
के भाग्य मे नही बदा था, वह जनक' न पाया । कृष्ण के जो लोकोत्तर कर्म 
प्रसिद्ध हैं उन्हे करने मे उसके पुर्वंज शूर' आदि असमर्थ थे। इसलिए नतो 
अवस्था प्रथान है न काल लोक म कोई कभी श्रेष्ठ हो जाता है. राजाओं तथा 
ऋषियों के कई हितकारक कार्य है जो पुरखाओ से न हो सके और उनके पुत्रो 
ने कर दिखाएं । 

कँसा उत्साहवर्धक वर्णन है | 'कृतानि पुत्नेरक्षतानि पूर्व  !। 

इन सारे उदाहरणों को विचारकर देखते हैं वो जान पडता है कि इनमे उन 
महत्व के कार्यो का उल्लेख है जो धूरवंजां स न बन पडे और उनके वशधरो ने कर 
दिखाएं। इससे यह परिणाम तो निकाल सकते हैं कि च्यवन वाल्मीकि का 
पितामह या पूर्वज धा किंतु यह नही कह सकते कि च्यवन ने गद्य या पद्य म रामायण 
लिखा था। 

प्राचीन काल में वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त रामकथा के विपय के 


बर वृषीष्वेतिं सा वरमवुणीत पुन्ना से बहुक्षी रघुतमोदन कॉस्यपोल्‍्पा सुजीरन्तिति । ने थे 
ठावदस्या पतिभवति कुत पुत्रा कुतो वा गाव कुतो घाय । तत्नानया एक्वाक्येत पति 
पुत्रा गाव धा यमिति सव सभृहीत भवति एवमिहाप्रि पराणिनि 5२।३ पर पातजल 

महाभाष्य) 

महाभारत वनपव १०५ १०६ (समाप्तयज्ञ सगरो पुन्नस्वे कल्पयामास समुद्र बदणा 

लयमूं १०७३७) भागवत ८८ ६। (सगरश्चत्रवर्त्यात्नोत्सागरों य्॒सुर्त कृत ५॥५।५)। 
भागदत को वशावली में समर इक्ष्वाकु से ३१वाँ पुरुष है । 

अ्यवनों जीवदान च॑ घकार भगवातूंषि । घकार जनकों योगी वेश्स देहमजतम 
(बह्मदेवत पुराण १।१६।१६) ॥ जनक के ब्राह्मणों को योग सिखाने की कथा विष्णु 

पुराण में भी है (आज देनिक पत॒ रविवार ता» १६।२।२० की सब्या में बाबू भगवान 

दास का लेख) | शंतपयथ ब्राह्मण मे कथा है कि जनक ध्वेतकेतु आदणय सोमशुध्म 
सात्ययज्ञि और य्राशवल्क्य तीनों से अधिक अग्निहोन्न की जानकारी दिखाकर और 
याज्वल्वय को यह कहकर कि तू भी इतनी इतनी बातें नहीं जानता रथ पर बढठा मारे 
चला गया । इस पर उन दोनो ऋषियों ने कहां कि यह राजयवध्‌ (घृणावायक शब्द, 
खत्तिय के लिये) हमसे बढकर बोल गया, इसे ब्रह्म विचार के लिये लसकारेंव्या २ हब 
याज्ञवल्क्य ने उहे समझाया कि हम ब्राह्मण ठटद्दरे यह राज-यवघु, यदि इसे जीत लिया 
तो बडाई बा जोर कही हार गे तो हमें लो कहेगे कि छक्तिण से हर णण १ ले मान 
गए । उहें यो सममाकर याज्ञवल्क्य जनक के पीछ रथ दौडाकर गया। जनक ने पूछा 
कि अण्निहोत्र सौखने आया है ? याज्यल्कय ने कहा 'हाँ सम्राट | तब जनक ने उसे 
उपदेश देकर कह कि इससे परे कुछ नहीं है। फिर जनक बआह्मण हो ग्या। (गवपय 
६२१--१०) 

क शूर वसुदेव के विठा थे 3 
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और भी पुराण, इतिहास, काव्य आदि रहे होंगे जिनमे वाल्मीकि-रापापण की 
कथा से कही-कही भेद भी था । महाभारत की रामकथा मे ही वाल्मीकि-रामा- 
यण से कुछ भेद हैं' । कालिदास, भास और कुमारदास के वाव्यो मे रघुदश वी 
परपरा वाल्मीकि मे भिन्‍न है, पुराणों मे भी भिन्‍न है! $ पतजालि के महाभष्प् से 
बएुति जीवन्तमातन्द' यह उदाहरण का दुकडा दो जगह' आया हैं, और यह 
चाल्मीकि-रामायण मे भी है । कितु मह साधारण कहावत है, यह नही कह सकते 
कि भाष्य मे वाल्मीकि-रामायण से ही उद्धृत की गई है' | 


4 महाभारत वनप॒वव, २७४-२६३ ! देखो पत्चिका भाग २, पृ० १२७ 

३ मायरी प्रदारिणो पल्चिका, नवोत सस्करण, भाग १ पृ० १०१ टिप्पण ६ 

३, पाणिनि १३३१२ और ३॥१।६७ पर महाभाध्य ्श 

४ कल्यणी बत गायेय लौकिकी भ्रतिभ्राति मा। एति जीवतमानदों नर वर्षशतादि 
(सुदरकांड ३४।६) यद्धकॉड में यही श्लोक 'प्रतिभाति माम' पाठातर से है (एुद्ध्का। 
११२४२) 

४ महाभाष्य के दूकड़ों से पह अनुभात करना कि स्हाझाष्य के ८६जे थे ग्रप विद्यमान 
जिनमें वे टुकडे अब श्लोकरूप से भिसते हैं बढ़े खतरे में पढना है। 'व्यक्तवाचा सम 
अचारणे (पणिनि १३:४८)! के महाभाष्य में उदाहरण दिया है--अरतन्‌ सप्रदर्दा, 
कुइकूटा । यह शाकटायत के उणादि सूत्रो को उज्ज्वलदत्त रचित दीका में भो है 
रायमुक्‌ट कृत अमरकोश की टीका पदचढ़िका में यह टुक्डां 'भारवि' का कहा गया 
किंतु भारवि के किरातार्जुनीय मे यह खड़ या इसका पूरा श्लोक नहीं है। (प्द्यरक 
की सन्‌ १८८३०४ की रिपोर्ट मे पढ़ित दुर्गोश्सादजी का परिशिष्ट)। क्षेमेद्र न अपन 
ओछित्य-विचार चर्च में 'अथि विजदीहि टृढोपण्हल (यज नवसममभोरू वस्लभे (प्र) 
अदणकरोद्गम एप बतंते वस्तन्‌ संप्रददति कुबकुटा ' यह पूरा श्लोक कृमारदास क 
बताया है स्वि 'जानकीहरण मे इसका पता नहीं । 'छदोमजरी' में यह श्लोक भारवि क 
कहा गया है। वधेमान के 'गणरत्नप्होदधि' मे इस श्लोक का प्रथम चरण दिया 
(एगलिण का सस्करण, पृष्ठ १६)। स्थास को एक पोधी में पूरा श्लोक मिलता 

(जरेंद्र रिसच सोसाइटी वा सस्करण, पृष्ठ २३४५, टटिप्पण) | काशिका की टीका 'पर 
मजरी' मे धरा श्लोक थो दिया है--अपवय पादसरोजमकत शिविलय बाहुलतां गला 
ताम्‌ । कवच बदनेशुकमाबु लोकृत वस्तत्‌ सप्रवर्दात कुश्कुटा (शेपगिरि को रिपीट, स 
१८६३-६४, पृ० १७-१८) तो क्या पतजलि का कुमारदास या भारवि के पीछे का ढ; 
राया जाप ? प्रत्यक्ष तो यह है दि भाष्य के उदाहश्शो की समस्यापूरतियाँ पीछे की ४ 
हैं, भाष्य मे किसी उस समय प्रचलित काव्य का प्रतीक दिया है जो या तो स्वत 
काव्य हो, था भटिटकाड्य का-सा उदाहरणमय कान्य हो 

ऐसे ही 'अनुवादे चरणानाम्‌ (पराणिनि २।४३)” के महाभाष्य में “उदगात्कठस्पल। 
प्रत्यष्ठात्क3कोयुमम्‌' दिया है । वही वहीं की काशिका में भो उद्धृत है। भट्ट भौसक 
शावणाजनीय काथ्य मे यह अर्घध श्लोक हैं। तो बया महाभाष्यकार भट्ट भोमक से 
अर्वाचीन हैं ? बात तो गह है कि भाष्यकार ने किसी अपने समय के उदाहरणमय काः 


से यह अश उद्धृत किया, रावणाजुनीयकार ने भो उसे ज्यों कान्‍तपों भाध्य उद्धृत ब 
लिया । क 
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महाभाष्य मे एक जगह रामकथा के सबंध के दो श्लोक मिलते हैं' जो 
वाल्मीकि-रामायण मे नही है, सभव है कि वे किस्ली और रामकथाविपयक काव्य 
में से हो, यह भी संभव हैं कि किसी भट्टिकाव्य के ढग के प्राचीन उदाहरण-मय 
काव्य में से हो, क्योकि इनमे उपसर्गंसहित २/स्था के प्रयोग के दो भिन्‍न अर्थों का* 
विवेचन क्या गया है। 

यो रामकथा-संबंधी अनेक प्राचीन काव्यो के होते हुए भी वाल्मीकि के रामा- 
यण के पहले च्यवन का रामायण था ऐसा मानने का कोई कारण अश्वघोष के 
उद्धृत प्रतीक में नही हैं । 


[प्रथम प्रकाशन * मागरी प्रचारिणी पत्रिका ' १६२१ ई०] 


भाष्यकार से पहले भी मद््‌टिकाव्य के भेया या दादा काव्य बन चुकेथे जिनेसे 

भाष्यकार ने जहाँ तहाँ उद्धृत किया है (स्तोप्पाम्यह परादिकमौदवाहि इत्यादि)। एसी 
"एति जोवतमातद ' को लीजिए । वैयाकरण काशिकाकार तो कदाचित्‌ अपने शास्त्र के 
सकेत को जानते थे कि भाष्यकार ने यह अवतरण कहाँ से दिया है काशिका की कुछ 
श्रतियों में तो यहो राभायणवाला श्लोक दिया है, और बुछ में इसका पाठ यह है--एति 
जीवतमानदो नर वर्षशतादपि। झोत्र पुवक मारमेव तप साहसमाचर। इसके अर्थ से 
मालूम होता है कि यह रामायण का नहीं है, कोई पिता ससार से दुधी होकर तपत्या है 
लिए जाते हुए पुत्र को रोक रहा है जैसे मैता ने पार्वती को रोकता चाहा था। योंही 
बागिनि २१२४ पर महाभा/ष्य में यह उदाहरण दिया है-- 

सुमूदमजटकेशेन सुतवाजिनवांससा । 
इसका काशिका की एक प्रति में तो पूरा पाठ है-- 

सुमृढ्म०--। समतशितिरघ्तेण द्वयोदृत्ती न मिद्यति। 

इससे तो जाम पड़ता है हि यह किसी ब्याकृरण के उदाहरणकारितामय श्रथ से है, दिठु 
दुमरी भति का पाठ है-- 

सुमूद्रमजतकेशेन मलिताजियवाससा। 

युत्री पररतराजह्य कुतो देतोविदाहिता ॥ 
इससे जान पड़ता है कि यह किसी शिवप्रवत्ीपरिणय या शिवपायंती के पुराने ब्याहले 
को श्लोक है ॥ 

कई श्लोक महाभारत, मनुस्मृति और धम्मप्रद में, कई महामारत और रामायण में 
एक ही मित्त जाते हैं, कहाँ क्दता कदित है कि किसमें डिससे लिया गया है । 
१ उप्ान्मत्रक्रणे (वाणिनि १३३२५) पर-- - 
बटूतामपवित्तानामेसे भवति चिंतवानव 


पश्य यानरझ्नस्येस्मिन्यदकमुप तिध्टते का 
मेंब समस्या स्वित्तोयम्रेपोषपि हिं यथा वयम्‌॥ 
एतदप्यस्प बावेय यदरमुपविष्दति 8 


२, उपतिष्ठति--सामने छड़ा होता है, उपतिष्ठते--पूजा करता है| 


आत्मघात 


आत्मघात करना महापाप माना जाता हैं । आत्मधातियों के लिये आशौच, 
जलदान, पिडदान आदि उत्तर कर्मों का, पातकियों की तरह, निषेध किया गया 
है! । गौतम-स्मूति में इस निषेध रे बचन में आत्मघात की प्रचलित ररीतियाँ 
बताई गई है -'प्राय, अनाशक', शस्त्र, अग्नि, विष, उदक, उदुवधन, प्रपतन' | 
“प्राय! का अर्थ भूखा रहकर मरना होता है', वही अर्थ 'अनाशक! का है, इसलिये 
यहाँ पर गौतम के टीकाकारो ने श्राय का अर्थ महाप्रस्थानंगमन अर्थात्‌ शरीर- 
त्याग प्यत हिमालय की यात्रा करवा, जैसा पराडवों ने क्या था*, किया हैं । 
अनाशक 5+ अनशन 55 भूखा रहकर मरना । शस्त्र, अग्ति, विष, उदक (>>जल) 
स्पष्ट हैं। उद्बधन गले मे फाँसी लगाकर मरना और प्रपतन ( > भूगुपतन) ऊँचे 
पहाड पर से कूदकर प्राण देना है । कितु पति के साथ सती के सहमरण को 
पातक नही माना हैं' और असाध्यरोगी और असमर्थों के आत्मघात को उतना” 


१. स्वापादयेद्‌ बुधात्मन स्वयं योश्ग्युदकादिधि | 
बविद्ठित तस्य नाशौच नास्लिर्ताप्युदकादिक्सू ॥॥ (क्‌र्मपुराण) 

३ प्रायोश्वाशकशंसास्निविषोदकोद्बधन्रपतन श्चेच्छताम्‌ (गौतम) 

३, अह्‌ व प्रतिआनामि ने ग्रसिध्याम्पह पुरोम्‌। 
इहैव प्रायमाधतिप्ये थ्ेयों मरणामेव घ ॥ (वाल्मी किरामायण ४॥५३॥१२) 

४, महाध्वनिक--महाप्रस्थानयात्षी । 

४, ऋग्वेदवादात्साएवो सन्नी न भवेदात्मघातिनों (इकपुरोण) “* 
यहाँ पर ऋष्वेदबाद से अभिप्राप 'इमा नारोरविधवाः सुप्सनीराजनेय प्रिया सबिशन्तु) 
अनश्रवों अनमीदा सुरता आरोहम्तु जनयो गोनिमपग्रें, (यढल १०।१८।७) मत से है । 
यहाँ पर 'योविमरने ” पाठ से सततीदाह का समर्थत क्या जाधा था कितु प्राचीन प्रढ 
“अग्रे! है। वे दिक कास से कभी-कभी सतीदाह होता था जैसा दि और कई सम्य, असभ्य 
जादियपो में था । देरादोटस न थृंसी, सौबियन और हेरुखी जातियों के दृष्टात दिए हैँ 


| २5५३ 
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चुरा नही कहा गया है । 

ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं वि राजाओं अथवा अन्य जनो मे अग्नि मे था 
जगा आदि पुष्य नदियों से प्राण दे दिए। रामायण में जहाँ दशरथ कौसल्या को 
मुनिकुमार के शब्दवेघी चाण से मारे जाने पर अधमुनि के शाप की कथा कह रहे 
है चहा मुनिदपती का दु ख से चितारोहण कहा गया है'। राजा शूद्रक अग्नि में 
जलकर मरा था" । चदेल राजा यशोचर्मा का पुत्र धगदेव गया में डूबकर मरा 
था*। गुजरात का सोमेश्वर (आहवमत्ल) सोलकी एक्एक दाहज्वर चढ़ने तथा 
नैरोग्य होने की आशा ने होने से दक्षिण की गया समान तुंगभद्वा नदी में जल- 
समाधि लेना निश्चित कर भत्रियों की सम्मति से वहां गया भौर शिव की आरा- 
धना करते-क्रते जल-निमग्न हो परलोक को गया" । सामोली के गुहिल शीला- 
दित्य के समय के स० ७०३ के शिलालेख से जाना जाता है कि जेतक महत्तर 
चैवस्वत के दूतों को आता हुआ देखकर किसो सिद्धायतन मे अग्नि में प्रविष्ट 
हुआ' । बल्लालसेन रचित “अद्भुतसाथर' की भूमिका मे लिखा है कि गोडेंद्र 
(बललालसेन) ने शक संवत्‌ १०६० (ई० स० ११६८) मे इस ग्रथ का प्रारभ 
क्या क्ति समाप्त होने को पूर्व ही पुत्र (लक्ष्मणसेन) को गदह्टी पर बिठाकर, ग्रथ 
पूर्ण १'रन का भार उसपर डाल, गया मे अपने दान के जल के प्रवाह से यमुना का 
संगम वनावर, वह स्त्रीमहित स्वर्ग को गया और उसके पुत्र लक््मणसेन के उद्योग 


ओर वीनहोरड मे जरमेनो के, रितु यह प्रूर्णतया प्रचलित न वहाँ था न यहाँ। देदिक 
काल मे यह रीति प्राधीन हो चलो थी (हय नारी पविलोक बुणाना निपद्चत उप त्वा 
मध्य प्रेतप्‌ । धर्म पुराणमनुपालयती,--अंषर्ववेद १८३॥१) ओर स्त्री को प्रेत के पास 
कैकल लिटाकर दस्दूर पूरा कर लिया जाता या, फिर देवर उत्ते हाथ प्रकृद्ूकर उठा लेता 
था (डदीठवे मायंभि जीवलोक गतासुमेतभुप शेष एहि। हंस्तग्राभस्य दिधिपोस्दवेद पत्यु- 
जनित्वमभि स बभूय,--ऋग्वेद १०१८७ अथर्वे १५३॥२, अधास्य भार्यामृप सवेश- 
याीत। उत्पापयतति,--बाधायन गुछासुत्र १७।७ से १।६३-५)।| वैदिक आयों में सती- 
दाह साधारणत नहीं होता था । विष्णुस्मृत्ति मे भी 'मृते भर्तंरि ब्रह्मचर्य तदारोहण या' 
मे जीवित रहकर ब्रह्मचयं को मृख्य और सह्मर को गोण बहा है । 

९ वृद्ध शौचस्मृतेलप्त प्रत्याव्यातर्भिषकक्रिय । आत्मन धातयग्रेद्‌ वस्तु भग्रयनथ- 
जाम्बुभि । तस्य बिरात्रमाशोच (आदिपुराण), गच्छेत महःएष वापि तुषारणिरिमादरास्‌ 

* सर्वेश्ियविशृक्तस्य स्वव्याप्राराक्षमस्थ च॑॥ प्रायश्चिश्तमनुज्ञातमस्तिपाक्ों महापप । 

(ये वाक्य तिबन्धों से लिए गए हैं) अनुष्ठाना सर्थस्य दानप्रस्थस्य जीयेत । भूगवस्तिजल- 
सपातैर्मरण प्रविधीयते (रघुवश १॥८१ पर मल्लिनाथ कीं टीका मे उद्धृत) 

२ वाल्मीकि, बयोध्याकांड ६४५६, रघुवश ६८१ 

३ मुच्छकटिके मेश्टक, अस्तावना । 

४, एवि० इ डि० जिल्द ९, पु० १४६, श्लोक ५५ 

४ विक्रमांकदैवचरित, समे ४ श्लोक ४६-६८ 

कक. छाराओे अजय थे घरलेाढ 
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से अद्भुतसागर पूर्ण हुआ! । लाहौर के राजा जयपाल ने भी वृद्धावस्था में मुसल- 
मानों से हारकर लब्जित होकर अग्नि में जलकर प्राणत्याग किया था। प्रसिद्ध 
मीमासक कुमारिल भट्ट ने 'यदि वेदा प्रमाण” कहकर पृर्वपक्ष में भी वेद को 
प्रामाणिकता में शक करने की नास्तिकता के प्रायश्चित्त मे तुपाग्नि मे जलकर 
प्राण दिए थे यह क्‍या प्रसिद्ध है । 
इससे जान पडता हैं कि कई लोग आत्मधात को पाप और “आपररे से घिरे 
हुए असुरो के लायव लोको/' स पहुँचानेवाला जान कर भी इत कारणो से उसको 
स्वीकार करते थे-- ( १) किसी अताध्य दु ख वा रोग के क्लेशो से बचने के लिये, 
(२) किसी ऐसी लज्जा से वचने के लिये जिसको मिटाने की उन्हें आशा न हो, 
(३) बीरो के लायक शस्त्र से मृत्यु पाने का मौका त पाकर, (४) किसी बडे अप- 
राध के प्रायश्चित्त के लिये। इन सवका बारण यही हैं कि वीर लोग--सभी 
देशो में और सभी कालों मे---खधिया पर पडकर मरने से श्रुद्ध मे मरना अच्छा 
आनते जाए हैं जौर बीफ्त तप्ल होता मरने से भी कप्टकर संभझते रहे हैं । 
महाभारत, कर्ण, मे भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि का हराया जाता और मरण 
सुनकर धृतराष्ट्र सजय से बहते हैं--- 
सजप ! यदि मैं ऐसे दुखो से नप्ट नहीं होता तो अवश्य मेरा अंदूट हृदय 
चच्च से भी कडा हैं। संवधी, जातिवाले, और मित्रों का यह पराजय सुनकर मेरे 
सिवा ऐसा मनुप्य कौन है णो प्राण न छोडे ? मैं दिप खाना; आग में जल मरना, 
पहाड के शिखर से कूदना (स्मृतियों का भूगुपतन) हिमालय में गलने जाना, 
पानी में डूब मरना, या भूसे रहकर मरना अच्छा मानता हू, परतु सजय ! कप्ट- 
अभय दु खो को नहीं सह सकूँगा'। 
4 अदुभुतसागर की घूमिका, १० गोरीशकूर ओमा, सोलदियों वा इतिहास, प्रपप भाग, 
प्‌* ६४ टिप्पण, प्राचीन लिपिमाला, द्वितीय सस्करण, पु० १८४ २, टिप्पण २ 
२ तारी क्र यमीनी, इलियट, जिल्द २ पृ० २७ 
३, असुर्या वाम ते सोका अधेन तमसाउवुता # 
हाते प्रेत्याभिगष्छात ये के चात्मइनों जना ॥ (यजुर्वेद ४०३) 
उपतिपदों के भाष्यद्ारो ने पहाँ पर “बआत्महन ” को अरहाशात में ध्यात ने लगाकर 
इड्धियपूजा में लगे हुए लोगो के अर्थ में लिया है परातु भवभृति ने उत्तरशमचरित में 
जनक के मुख से इसका अर्थ अप्त्मघाती” ही बरहतवाया है । 
हि इंदशयंयह दु खेन विनयामि सजय। 
व्सादुदूठवर मन्‍्ये हृदय मर दुिदम्‌ (४ 
ज्ञांतिसर्बा धमित्रामिम खुत्वा पराभवम्‌ 
को सदय पुर्मोत्लोके मे जह्यास्यूत जीवितम्‌ ॥ 
विषम र्नि भ्रपाव च पर्व दायादह दुल्े 
महाप्रस्थानयमव जख प्रायोपवेशतम्‌ 
मं दिं शमामि हु छानि सोदु कृष्टानि खजय॥ . (साटव, गर्णपर्व, २(३०-३ 


होली की ठिठोली, वा एप्रिल फूल 


अनुकरणशीलता भे भारतवासी पीछे नहीं रहेगे। अच्छे गुणो का अनुकरण 
सो उनके अनुष्ठान वी पहली सीढी है, परन्तु व्यर्थ या अनर्थक बातों के अनुकरण 
में ही हमारी सब शक्तियाँ पयेवसान पा जाती हैं। सभ्यता के मद मे होली की 
समयानुमोदित ठठोली का अपाकरण चाहते हुए भी हम लोग “एप्रिल फूल! की 
नई प्रथा को अपना रहे है और न्यू ईयर्स डे पर कार्ड या डाली भेजने का रिवाज 
सो इतना बढ गया है कि अपना वर्षारिभ हम लोग पचागो मे ही पढते हैं । हिंदी 
के एक सर्वेज्ञ मासिक पत्र ने तो अवके खास एप्रिल एडिशन निकाल दिया है । 
किसी सार्वजनिक विशेष बात पर या धर्म, इतिहास वा जाति की उन्नति पर, 
सवादपत्र अपनी विशेष सख्या निकाला करते है। प्रयाग के “हिंदुस्थान रिव्यू” ने 
ऋग्रेस पर काग्रे स-नवर और नेशनल नवर निकाले हैं और अवध की भअग्रेजी राज्य 
में प्रविष्ट होने की जुबिली पर अवध-नवर निकाला है। “जमाना” अकबर के राज्य 
के ३०० वर्ष पीछे उसके स्मरणारथ अक्वर-तवर में तिकला था । परन्तु इस पत्र 
वी धर्म-सरक्षणार्थंव भ्रवृत्ति जन्माप्ठमी वा रामनवमी नबर न निकाल सकी, 
रामानुज नवर की कल्पना भी न कर सको, और अप्रैल-एडिशन मे परिणत हो 
गई । धन्य ! इनके लिए ससार ही एप्रिल है, सारा जीवन ही पहली एप्रिल है 
और उसका परम लक्ष्य एप्रिल के दुलहे ववाना ही है। एप्रिल का समकक्ष भारत- 
बे में वैशाख मास है न? अतएवं फूल फूल कर, कुढ कुढव र एंप्रिल में ही 
अपनी जयती मनाने वाले इस पत्र को इस वर्ष की होलो का नायक 7.070 ता 
३/॥४४८ वहना चाहिए । होली के उपहार इन्ही को सपूर्ण रूप से अपण करने 
चाहिए। यो सवप्रधान आसन उन्हे देकर दूसरा आसन एक उचकनप्रिय बीर को 
दिया जाता है। ये काटने के लिए आरे और जलाने के लिए आग तो हैं, पर गढने 
के लिए हथौडा नही हैं! इनने एक मनुप्य को एक श्लोक “पसद आवे” के लिए 
लिख भेजा है, वह प्रेम से एक के बदले मे तोन हाजिर करता है-- 
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उत्तरज्ञो सहानक्रवक्रोवितचक्रमोषणः । 
शब्दोदधिः सुदुगंभ्यो. दुस्तरोश्कृतबुद्धिनिः ॥ 
गेदां. सदगुदुकर्णघधारभजनं.. प्रज्ञावहित्रागमो5- 
भ्यासइ्चानुगुणों मस्त्‌ भ्रतिदिनं शब्दागमाम्भोनिधों ॥ 
पारं यत्मवशादवाप्य नितरां रत्तानि तम्याति तें- 

दूँरात्तीर॒गतेस्तुदर्शनभिया सोदद्भिराप्पानि फिम्‌॥ 
नो चक्षुपाप् कलिता किल फोमुदी ये- 

भरष्यादिदीपनिवहोः्धिगतो... न वा. यैेः। 
येषों च पाणिनिमताक समागमो नो। 
तेषां तमअ्चय एव. न चास्य धांतिः। 

(तारानाय तकवाचस्पति +:) 
नीचे उनकी मनस्तुष्टि के लिए थोड़े से वाक्य वाईवल से उद्धृत किए जाते हैं। 
याईवल से इसलिए कि उन्हे वैदिक साहित्य के प्रचड पडित नापसंद हैं ! उनका 
वर्तमान आचरण इन वाक्‍यों में खूब प्रवाशित होगा। लोगो ने उनको उन्ही की 
नाप से नापा है, उन्ही के आइने मे उनका मुँह दिखला दिया है। इस पर आप 
सह नही सके । बार-बार नहीं कह कर “मन भावे मूंड हिलावे” की चाल पर, 
'प्राड मामेति” भर्तू हरि के श्लोक के अनुसार (पूरा श्नोक इम्ला तक की गलतियो 
के भय से नकल नहीं किया गया) प्रलाप ही करने लग गये । जो औरो को मजाक 
में 'सहस्लाक्ष' कह देता है उसे उनके 'सहलजिह्य वहने पर आंखें नहीं दिखानी 
चाहिए। जो औरो के व्यर्थ निंदा के सिद्धात के ठट्ठे में एक स्वतत्रता विषयक 
पुस्तक लिखने दौडता है, उसे अपनी समालोचनाओ को तो उचित और ओरो के 
क्यन को चरखा काततो बुढियो के गीत नहीं मानना चाहिए। जो चिढकर 
पुरानी सेवाओ को और शेप झगडे वी सहायता को याद कर सकता है, वह यह 
भी सोच देखे कि उस 'प्राज्मत्यमना हठेन पढिती को श्री हर्ष क्या वहते जो 
वश के भूषण और ज्ञानदाता खडन-खडखाद्यकार का ठदठा उडाता है? जितना 
अनुपात आपके समालोचको और आप मे है, क्या उतना भी आप अपने में और 
श्री हर में मानेंगे? जो यह कह सकता है कि हरिश्चंद्र अपने ही निकाले हुए 
मार्ग के मुसाफिर से रुप्ट नहीं होते, वही क्यो अपने ही पथ वे पथिक की 'मूर्खस्य 
पच चिह्धानि' और 'कुत्सापृण्े नि.सार बरोना” कहता है ? परन्तु क्‍या करें-- 

“दुनिया मे उपदेश एक ऐसी चीज है जो अपने लिए नही बल्कि औरों के लिए 
ही बनाई गई है (7 

भगवान्‌ करे इस दो-चार के युग की आठ आँखें सदा दोष खोजने भे सलामत 
रहे । तव पितर ने उस पार आ कहा, “हे प्रभु ! मेरा भाई के बेर मेरा अपराध 
करे और मैं उसको क्षमा करूँ? क्या सात बेर लीं ।” यीशु ने उससे बढ़ा, “मैं उप्से 
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प्रतिनिधि : क्षमा कीजिए, पण्डित जो, आप तो बहुत साफ हिंदी बोलते 
हैं ? क्या सगीत आपके यहाँ वंश-परम्परा से चला आया है ? 
मि० पुलस्कर : हाँ, मैं पहले भी युक्‍्तप्रात मे बहुत रहा हू, और अब व्याख्यान 
भादि के देने से हिंदी ही बोलनी पडती है। महाराष्ट्र में कोई 
ही ब्राह्मण ऐसा होगा जिसको वश-परम्परा से भजन-कीर्तन न 
आता हो या कुछ-न-युछ सगीत न आता हो ॥ हमारे पितामह 
गदर के दिनो में उत्तर भारत मे ही थे और 'आमचे बडील' 
हरिवीतंन करते थे । मैंने दस वर्ष तक प्रैक्टिस किया, किन्तु 
यास्तव ज्ञान महात्मा भरुरुदेव की कृपा से ही हुआ । उन्ही की 
कृपा से मैंने कुछ*** 
प्रतिनिधि : “हाँ, आपने क्या इस विद्या में नये आविष्कार भी किये हैं ? 
ओर इसके मोठेशन का जो आपका नया कम है, बहू आप ही 
का है? 
मि० पुलस्कर : “हाँ, मेरा अपना अपना ही है।” विष्णुराव ने कहा “मैंने 
प्राचीन ऋषियो के ग्रथो पर ही चलकर सब बुछ जाना है। 
द्र[तगत अणुद्गत पहले भी था, अणु अणुद्रत, और अणु अणु 
अपुद्भुत मेरी समझ है। ऐसे ही इन चिल्नो को देखिए ! इनसे ” 
सरगम बा नया ही रूप हो गया है और पढने-पढाने में बडी 
सुगमता हो गई है। देखिए, इस पुस्तक (संगीत बाल-बोघक) 
मे तिस्र आदि नाम भी हमारे ही निकाले हैं। यह बात आप 
कहीं न पाइएगा । 
प्रतिनिधि : क्या महाराजा शोरीखमोहन टागोर का क्रम आपने देखा है ? 
उसके विषय से आपका कया मत है ? 
मिं० पुलस्कर : वह अग्रेजी नोटेशन का अनुकरण और केवल बीस-पच्चीस 
रागो पर ही चलता है। उसमे यह बात नहीं कि साठ-साठ 
पेज तक एक ही राग का विस्तार चले ) हमे इसके लिये नये 
टाइप भी बनवाना पडे हैं। 
प्रतिनिधि : तो अब पजाब में आपका काम कैसे चल रहा है ? 
मि० पुसस्कर : चार वर्ष मे जो कुछ हुआ है उससे भविष्यत्‌ की अच्छी झाशा 
होती है। पहले लोग हमे कहा करते थे कि लडको को बिया- 
डते हो । धीरे-धीरे सभी सभ्य सज्जन आने और मानने लगे 
हैं । गुप्तदान भी बहुत कुछ था जाता है? इतना व्यय किसी- 
न-किसी तरह चलता ही है ! एक मकान के लिए जमीन भी 
मिल गईं है। अपना प्रैस भी खोल लिया है जिसमे 'सगोतामृत- 
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भ्रवाह' हिंदी भासित' पत्र छपता है। हमारी वर्कशाप में हार- 
मोनियम, तम्बूरी प्रभूति बताएं जाते हैं और उनकी वित्री 
से अब सव घर्च निवालवर विद्यालय वो १५०/-, २००/- 
प्रतिवर्ष बच जाता है। 
क्षमा बोजिए, हरमोनियस बनाने सें आप विलापत से बया- 
कया मगाते हैँ और यहाँ कितना यमाते हैं ? 
प्राण विलायती होता है, शरीर यहाँ व बना होता है । प्राण 
यहाँ बनावें तो एक पर्दे में २/-, २/- लगते हैं, पूरा पठता 
नही । हाँ, इन तीन महीनों वी छुट्टियों में हम या प्रोफेंसर 
और विद्यार्थी घूमने को निकलते हैं| कोई यू देता है तो फोई 
यू, नही तो गा-वजावर लेते हैं। हम लोग इसमे से बुछ भी 
रुपया नहीं लेते, चाहे जहाँ से पायें। हमने नाल वा उप« 
देशक बलास खोला है और सग्रीत-विशारद बी उपाधि भी 
इस वर्ष से देना चाहते हैं । बस, पजाब मे लोग हमे जान गए. 
हैं भौर काम भी चलता है। 
मैंने सुना था--आप लोग आनरेरी काम करते हैं ? 
नही, हम लोग रईस या जागीरदार तो हैं ही नही। अन्न- 
वस्त्र तो वही से लेना पडता है। हमारा आनरेरीपना समझो 
तो यही है कि हम वही नौकरी नहीं करेंगे । रजवाडों में 
हमे ३००/- ४००/- मासिक मिल सकता है। बई प्रोफेसर 
भी १५०/-, २००/- पा सकते हैं। 
तो भाषका मिशन क्या है ? ओर अभी सक पंजाब से आपको 
क्या करता है ? क्या आपका सगोत की युनिवर्सिटी 
सोलने का भी विचार है ? 
मिशन दो प्रकार के होते हैं। मिसरी वा मिशन और कडवा 
मिशन । हमारा मिसरी का मिशन है । जो एक दफा जान 
जाएगा वह अवश्य हाथ बढ़ाएगा । जव वेश्या स्लेच्छा आदि के 
साथ मिसरी कुपथ्य थी तभी लोगो ने उसे न छोडा, तो यह तो 
सुपथ्य है, लोग चाहे बुछ कहे पर उनके वन नहीं मानते, 
बडें हैं खंच ही लाते हैं। पजाव मेयगाँव गाँव मे हमारे 
शिष्य हैं और वहाँ-वहाँ उन्होंने हमारे क्रम से, हमारी पुस्तक 
से पढ़ना शुरू किया है। हमारे साथी ही जाकर परीक्षा लेते हैं। 
जालंधर, होश्यारपुर मे इस वात मे सफ्लता हुई है । 
हमे बडी भारी आवश्यकता एक बडा मकान बनाने की है; 
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फिर परमेश्वर वी हपा और लोगो वी सहायता से स्थान- 
स्थान में समीत पाठशाला वनव्र हमारे विद्यालय से सम्बद्ध 
हो जाए, इसमे क्या कठितता है ? हमार उद्देश्य यह है कि 
ब्राह्मण जाति इस विदा से घृषान बरे जिससे उसमे 
इस सुनुमार और मदोहर विद्या का प्रचार हो और भारत 
यप का पुराना गोरव लोट आव । सम्भव है कि अभ्यास से 
प्रह्लार समेध आना और दीपब से दीपक को जलता 
प्रभुति--- 
अधिनिधि : कया इसको इस दावित में आपका विदवास है २ 
प्रि० पुलतकर : भगवदु भजन म सब पवित है। उन शक्तियां के जानते से 
देश वा दु ख दूर है! जाएगा । 
शतिनिधि पजायियों को सयोत को योग्यता के विषय में आपका क्या 
मत है ? कया उनका सत्तिष्क और जातियों को अपैक्षा 
अधिक अनुकूल है। सुना है--दयातियों मे अन्ततवुर और 
बाहर सगीत का अच्छा श्रचार किया है ?” 
मि० पुसरकर : परजाबियों म कई शताव्दियों से सगीत के सस्कार दूर हो गए 
हैं, तो भी परिश्रम से वे और जातियो से अच्छे हो जा सकते 
है। बगदेश में मैं स्वयं कभी यया नहीं परन्तु यह कह सकता 
हू कि! हम बगालियी में कभी जेब से सहायता नही दी है! 
अतिनिधि . अच्छा, जाने दीजिए, परन्तु भूले ऐेट भजन नहों होई' देश 
करगाल है | इसमे शिल्प या राजनैतिक आन्दोलन को ही 
समय नहों मिलता और न रुपया । ऐसे सभय में विधास के 
कार्य सयीत को इतना ध्यात देना लोगो फो रुचता है ? 
मि० युलस्कर ; जो भक्त हैं, भावुत हैं, सद्ददग हैं, वे बाटे में ममक औौर 
रुपये में पैसा हमे ही देते हैं। जो नहीं हैं, वे था तो रुपया 
गा छोडते हैं या दुर्व्यपनों मे डाल कर भी देश की दीनता 
की दुह्ाई दिया करते हैं। सगीत से प्रसन्‍त होवर भगवान्‌ 
सब बुछ दे देंगे । कई दुव्यंसती बालक हमारे यहाँ रह वर 
उत्तम चरित्र के बने गए हैं। रही राजनीति, सो कभी 
आजमा देखिए । आपके व्याब्यान का अधिक प्रभाव होता 
है या हमारे तानारोरों के एक जातीय गरोत का। 'सर्वा 
रम्भास्तण्डूलप्रस्थमूला ।/ यदि हमार विद्यालय की पुस्तकी 
का एब्-एक सेंट भी प्रत्येक भद् पुरुष ल ले तो कल हम स्वयं- 
भर (5०6 57०7६) ही जाए ) 
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राज पूताना के दौरे मे आप दरबारों से मिलकर यह भवन्ध 
क्यों नहीं करते कि उनके गरुणोजनखाने या स्तुतिषादकों मे 
आपके उत्तोर्ण परीक्षा-छात्र रहें जिससे निर्यंक और उत्पात 
को गजलो से तो देश बचे। सदिरों में भो, 'दिलदार यार 
प्यारे! को जगह आपके यहाँ के जातीय गीत और भजन गवाये 
जायेन *ै 

हाँ, यह बहुत अच्छा होगा । इृष्मगढ़ महाराज न दो विद्यार्थी 
मेरे यहां भेजने वा वचन दिया है। मीराज और मधोल 
राज्य ने भी विद्यार्थी भेजे हैं। परन्तु राजपूताना के दरबार 
इतने दुर्भेद्य हैं कि उन तक मेरी गति ही नही होती । कब मैं 
उदयपुर जाऊंगा और ता० १६ अक्टीबर को विद्यालय घुलेगा । 
तब तक जो हो जाप सी हो जाय । 

£ अब के काशो में राष्ट्रीय महासभा होने याली है। क्या आप 
बहा जातोय गीतों मे पुदथ और रमणियों से गान का प्रधन्‍्ध 
नहीं कराएँगे ? 

: कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से हम समय और स्थान भँगेये और 
यदि अनुकूल हुआ तो एक या अधिक श्रोफेंसर और विद्यार्थी 
वहाँ भेजेंगे । रमणियों का तो---। 

+ क्यों ? क्‍या देदा की दुर्दशा में पुरय लगे रहें और गृहलक्षिमिएँ 
दाक्षिणात्य ओर बंगदेश की रमणियों को तरह इस सरस्वतो 
की वीणा को ने उठावें ? 

* नहीं, जालधर कन्या महाविद्यालय में हमारे ही क्रम से शिक्षा 
दी जाती है । मैं भी यही चाहता हू कि गृहलक्षिमियाँ इस 
सुब्रुमार शिल्प को से ले । वगदेश में तो मैं भी कभी गया 
नही, पर इधर अभी यह वात दूर है । 

+ थियोस्रोफो से आपका क्या सम्बन्ध है ? उसके विदय में क्षापकता 
क्‍या मत है ? 
मुझे अपने काम से फुरसत नही मिलती | मैं यही चाहता हूँ 
कि इसी मे ४८ वा ७२ घण्टे का अहोरात्र हो जाए। सब 
बातों मे जो अपने अनुकूल अश हो वद्द भनुष्य से ले लेना, 
और हमे किसी से बुछ वास्ता नहीं। न उनके महात्माओं 
से हमारा काम है । 


+ पजाब सें हिंदु-मुसलमान और हिन्दू-सिक्‍्खों के झगड़े का क्या 
आपके विद्ालय पर छरह चचयतक शनजस 5 » 
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मि० पुलस्कर 


प्रतिनिधि : 


मि० पुलस्कर 


प्रतिनिधि : 


मि० पुलस्कर 


प्रतिनिधि : 


नही, प्राय ७५ उच्चवुलो वे मुसलमान हमारे महाँसे पढ 
गए हैं। परन्तु वे पूरा नही सीखते। बुछ क्रम ही सीखकर 
चल देते हैं । इसका कारण यह है वि हम गजलें तो सिखाते 
नही और 'गाइए गणपति जगवदन' घर जावर बोलने मे उन्हें 
शर्म आती है। परन्तु मैंने कहा न, कान हमारे यहाँ विना 
आए नहीं मानते । सिवख भी हमारे यहाँ पढते हैंप रतु उतका 
और हिन्दुओ का झगड़ा मिटने वाला नहीं है क्योकि उसमे 
राजनेतिक अभिसधि है। हाँ, आजकल बगाल मे जो स्वदेशी 
आन्दोलन चला है शायद इससे बुछ वर्षों मे यह मिट जाय । 


स्वदेशी आन्दोलन ! आपका काम भो स्वदेशी है । 


हाँ, हार्मोनियम को लोग सबसे सरल और उपयोगी भमझते 
हैं। परन्तु तुम्ब ठीक है । अजी, हम तो शहनाई प्रभृति को 
मिला जुलाकर खासा बैण्ड, फौजी बैण्ड बेना दें, पर करें क्या ?ै 
क्या आपको आशा है, पजाव मे हिंदी चल जाएगी ? 

सरकार क्चहरियो मे न करे तो दूसरी बाव है। नहीं तो 
साधारण व्यवहार में एक दिन उद्‌' को हिंदी निकाल देगी । 
हमारी हिंदी पुस्तकों का द्वितीय सस्करण होता आपा परन्तु 
उदू बिकती नही। 

अच्छा, फोई नया जातीय गौत तो लिखाइए--'सारे जहां से 
अच्छा, हिन्दोस्ताँ हमारा! तो मैंने सुना है । 


मि० पुसस्कर वह नही, यह नया लीजिए। इसका नोटेशन 'सगीतामृत« 


प्रवाह वी नवम्‌ सख्या में छा है-- 
राग खम्माज 


भारत हमारा देश है हित उसका निइचय चघाहेंगे। 


और उसके हित के वास्ते, हम फुछ-न-कुछ कर जाएँगे॥ 
भारत को दु स्वप्न अवनति पर, क्यो न अश्ु बहाएँगे। 
और उसके मिटाने के लिए हम कुछ-न-कुछ कर जाएँगे ॥ 
भारत हमारी मातृभूमि उसका ऋण हम पर चहुत। 
उसके शोधघन के लिए हम कुछ-त-कुछ कर जाएंगेए 
घन-विद्या और घर्म से उन्नति भारत की हो। 
इस उललति के मार्ग मे हम कुछ-न-कुछ कर जाएंगे ॥ 


[प्रथम प्रक्राशन समालोचक सितम्बर १६०५] 





टिप्पणियाँ 





मनोरंजक श्लोक-१ 


(राजाओ की चिट्ठियाँ) 
महाराष्ट्र राज्य के सस्थापक् शिवाजी महाराज के विरुद्ध जब मुंगल सम्राट 
ओऔरगजेव वी तरफ से सडाई के वास्ते शाइस्ता याँ आया, तब, ऐसा सुना 
जाता है, वि उसने यह श्लोक लिख कर शिवाजी के पास भेजा-- 


घानर | स्व बने श्वायो पर्वतस्ते सदास्य-॥ 
वजुपाणिरह साक्षात्‌ शास्ता स्वपमुपागत, ॥ 


अर्थात्‌ हे वानर | तुम वन में रहते हो और पर्वत ही तुम्हारा आश्रय है। पर्वतो 
के पक्षो को काट डालनेवाला साक्षात्‌ वज्मपाणि इन्द्र ही, शासन करनेवासा 
(शास्ता, शाइस्ता खाँ) बन कर, मैं तुम पर चढ़ आया हूँ 7 
शिवाजी ने इसका जो उत्तर दिया उसका तात्पर्य यह है कि पर्वत में रहने- 
वाले, और बन के आश्रित वानर हनूमात ने वालकपन ही में इन्द्र वो पराजित 
किया था, और इन्द्र के दमन करनेवाले रावण को खूब माघ नचाया था। 
मुसलमानी सेनाप्रति की ओर से संस्कृत श्लोक का लिखा जाना चमत्वारजनव है। 
दिल्‍ली के मुगल बादशाहो के अन्तिम काल मे आम्बेर (जयपुर) के महा- 
राज सवाई जयस्िह अपने राज्य को बढाते चले जाते थे, और मालवा वी सूबे- 
दारी भी करते थे। उस समय वेशवा राज्य के नायक बाजीराव ने, उन्हें अन्योक्ति 
में यह श्लोक लिखवा भेजा-- 
पीत्वा गर्जेन्त्यपस्ते दिशि दिशि जलदा- 
स्त्व शरण्यो गिरीणां 
सुत्रामत्रासभाजा,  वत्रिद्शविटपिना 
जन्मभूमित्त्वमेव । 
ऐडबर्य तच्च तादृक्‌ त्वयिं सलिलनिधे 
किस्तु विज्ञाप्यमेतत्‌ 


4 ९६६ * 
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सर्वोपायेन. मेत्रावदणिमुनिकृपा- 
दुृष्टयः प्रार्यदीया ॥ 
“हे समुद्र ! मेघ तुम्हारा ही जल पीकर सब कही गरजते हैं, इन्द्र से डरे 
हुए पर्वतो के शरण भी तुम्ही हो, कल्पवृक्षो का जन्म भी तुम्ही से है और ऐश्वर्य 
भी तुम्हारा वर्णन से बाहर है। परन्तु विज्ञापना इतना ही है कि सभी उपायो से 
अगस्त्य मुनि (समुद्र को पी जानेवाले) की हृपादृष्टि क्री श्राथंना करते रहना” । 


इसका उत्तर यह गया-- 
क्षन्तव्यो द्विजनातति परिभवो- 
ध्प्पेततवच पालनात्‌ 
पीत. फुम्भसमुद्भवेन सुनिना 
कि जातमेताबता ? 
मर्थ्यादा यदि लड़ ध्येद्रि धिवशात्‌ 
तस्मिन्‌ क्षणे कारिधि- 
स्त्रोलोक्य सचराचर पग्रसति वे, 
कस्तत्र कुम्भोदृभव । 
“समुद्र के द्वारा इस वचन के पालन किये जाने के कारण, कि ब्राह्मण से 
हार जाने पर भी उसे क्षमा ही करना पडता है, यदि घंडे से पैदा होने वाले मुनि 
ने उसे पी लिया तो क्या हुआ ? यदि समुद्र (प्रलयकाल की तरह) अपनी मर्यादा 
क्रो उलाँध जाय तो वह सारे ससार का ग्रास कर सकता है, बेघारे कुल्हिया से 
जन्मे हुए मुनि की क्या कथा ?” 
यह रूखा उत्तर देकर भी उक्त महाराज ने सुनते हैं, मालवा की सूबेदारी 
का पट्टा बादशाह से पेशवा के नाम लिखवा, सित्रा में स्तान करके 'ब्राह्म्णा 
पेशवा को मालवा का दान कर दिया। 


छंध [प्रथम प्रकाशन : सरस्वती अगस्त, १६०४ ई०] 


मनोरजक इलोक-२ 
ताम्रपतन्नी और शिलालेखो मे जो राजाओ वी प्रशस्तियाँ लिखी मिलतो हैं 
उनमे प्रशस्ति लिखने वाले कवि अपनी-अपनी बुद्धि से अपने आश्रयदाता के वश 


मनोरजक इलोक / ३०१ 


को बहुत ऊँचा वर्णन करते हैं। यदि वश मे कुछ न्यूनता हो तो उसको तो छिपात्ते 
हैं ही, परन्तु और उसी समय के वँशो से उसको उत्हृष्ट दिखाने का भी यत्न 
करते हैँ। अपने वश के उत्कर्ष को दिखाने के लिए दूमरो के वश की निंदा भी 
किया करते हैं। परन्तु एक कवि की अनूठी वर्णना बिना राग-द्वेष की, बिना 
निन्‍दा वी और बहुत ही मनोरम है । 

राजा अन्नवेम का एक दानपत्र शक सवत्‌ १३०० का वनपलल्‍ली (गीदावरी 
जिला, मद्रास) में मिला है । ये राजा शूद्र जाति के रेड्डी थे। प्रशस्ति के निर्माता 
ज्रिलोचनार्थ अपने आश्रयदाता के वर्ण का यो वर्णन करता है' , 


तन्र॒चतुर्थो वर्ण: झ्ोरे. पदपद्मसम्भवों जयति। 
यस्य सहज ख्तबस्ती जिभि. प्रवाह पुराति भुवनानि ॥ 


भगवान्‌ विष्णु के चरण-क्मल से उत्पन्न चतुर्थ वर्ण की जय हो जिसकी 
सहोदर भगिनी ग्रगा अपने तोन प्रवाहो से तीन श्लोको को पवित्र करती है । 

चमत्कार यह है कि जो लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा को भगवान्‌ 
के मुख, वाहु, ऊठ और चरण से क्रमश उत्पन्त हुआ मानते है और चतुर्थ वर्ण 
को नीच समझते है वे ये भी मानते है कि लोकपावनी गगाजी भी उसी भगवान्‌ के 
चरण के अग्रुप्ठ से तिकली हैं | कवि गगा को शूद्र वर्ण की वहन बनाकर चुपचाप 
विना दूसरो की निन्‍्दा क्यि, दूसरो ही के शब्दों मे अपने आश्रयदाता के वश का 
उत्कर्प दिखा गया। 


[प्रथम प्रकाशन * सरस्वती नवम्बर, १६१० ई०] 


सनोरंजक इलोक-३ 


अतिद्ध विद्वानू धालभट्ट से किसी ने धूछा कि आजकल आपका पुत्र क्या करता 
है। बालभट्ट अपने कुपुत्र के आचरणों से ढु खी थे। वोले : 


पक्षिसत्स्यमृगानू हन्ति। परिपन्‍्य च्‌ तिप्ठति। 
ब्रातेन जोवति। अधुना। न वक्त पूर्ववत्स नः 


॥ एपिग्राफिया इण्डिका . मार्च, १८६४, पुष्ठ श६ 
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अर्धातू--पक्षि, मत्स्य गौर मूयों को मारता है, बुमार्ग पर घत्ता है, लुच्चे- 
जुगाडो के साथ रहता है, अब बह पहले की तरह हमारे वश नही । 

इस श्लोक के छ' टुडे हैं [जैसा कि चिह्लो (।) से दिखाया गया है] और थे 
छ्हो डा बी अध्टाध्यायोंमे सूत्र हैं। सूत्रो को जोडकर ही श्लोक बना दिया 
गया है। 


[प्रथम प्रकाशन सरस्वती नवम्बर, १६११ ६०] 


मेढकों को टर्र 
इस पत्र बी किसी गत सद्या मे पडित बालचन्द्र शास्त्रीजी ने तुलसीदासजी 
यी-- 
दावुर धुनि चहुँ ओर सुहाई । बेद पढ़ाहि जिमि बदु समुदाई 0 
इस उक्ति से श्रीमद्भागवत के नीचे लिखे हुए श्लोक वी समानता 
दिखाई है-- 
श्रुत्वा पर्जन्यनिनाद मण्ड्का व्यसृजनृगिरः।॥ 
तूष्णीं शयाना. प्रागुयद्वद्‌ ब्राह्मणा नियमात्यये 
इस सम्बन्ध में पाठकों को यह जानकर विनोद होगा कि मेढक के टर्राने की 
उपमा ब्राह्मणों के वेदपाठ से देने की चाल बहुत पुरानी है। यहाँ तक कि ऋग्वेद 
के मण्डूवसूबत (मण्डल ७ सूक्‍त १०३) मे भी यह वरावर मिलती है । वहाँ मेढको 
को 'साल भर तक ग्रत मे नियम से रहने वाला! [संवत्सरं सशयाना ब्राह्मणा 
ब्रतचारिणः) कहा गया है । इससे भागवत के श्लोक के 'श्याना' और “नियमात्यये' 
को मिला देखिए । आगे चलकर 'बेटा जैसे बाप के पीछे-पीछे बोलता है! (पितर 
मे पुत्र)) बैसे मेढको का बोलना बताया गया है| “इनमे से एक दूसरे की बोली का 
अनुवाद करता है, जैसे गुइ की बोली को चेला' (अन्यो अन्यस्य बाच शावतस्थेव 
बदति शिक्षमाणः) भरे हुए तालाब के चौतरफ अतिरात्र सोमयाग मे ब्राह्मणों 
की तरह बोलते हुए (“ब्राह्मणासों अतिरात्रे न सोमें सरो न पूर्णममितों चदस्तः ) 
सालाना यज्ञ करते हुए सोमयागी ब्राह्मणो की तरह' (ब्रह्मवासः सोमिन. ब्रह्म 
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कृण्वन्तः वरिवत्सरीणम्‌) ये बोलते हैं और इनमे से कुछ पस्तीजते हुए अध्वर्यु या ज्िको 

"की तरह छिपे हुए सामने आते हैं (अध्वयंवो धरमषिण सिध्विदाना अविर्भवन्ति गुह्या 
ने केचित्‌) नियम से बहुत काल तक चुप रहकर फिर नियत समय तक बोलना 
और बार-बार एक स्वर से बोलना इन्ही सादृश्यों को लिकर यह उपमा चली है 
और वैद, पुराण और भाषा-कविता तीना मे अमर हो गई है। अवश्य ही बेद- 
नपाठियों का इसमे कोई अपमान नही विचारा गया । व्यर्थ बोलने को भी मेढको 
के टर्रने की उपमा दी गईं है। जँसे बेद मे *“ऋषि अपने शत्रुओ के विषय में 
कहते हैं कि “मैं तुम्हारा स्वस्व लेकर तुमसे ऊंचा हो जाऊं ओर तुम्हारे सिर चढ 
बैंढूं और तुम मेरे पैरो तले से यो बोलो जैसे मेढक पानी मे से ।7 


[अधम प्रकाशन वेंकठेश्वर १५ मार्च, १६१०] 
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लिखते-लिखते यदि कुछ अक्षर छूट जाते हैं तो उन्हे पक्ति के ऊपर लिख दिया 
करते हैं। जहाँ यह 'टूठक” जोडी जाने को होती है, वहाँ एक चिह्न. कर दिया 
करते हैं। आजकल की लिखावट मे यह काम इस /९ चिह्न से लिया जाता है, जिसे 
अगरेज़ी में 'केरेट' कहते हैँ। प्राचीन पोधियों मे यह चिह्न / अथवा 5<पाया जाता 
है । सस्कृत में इसका नाम 'काक्पद' अर्थात्‌ 'कौवे का पाँव” है। यह नाम 
सादृश्य पर रखा गया है। सस्क्ृत के प्रोढि कवि, लिखने-पढने की साधारण बातों 
के आधार पर भी बडी ही रसमयी उक्तियाँ कहां करते थे । श्रीह॒र्प ने सूर्य तथा 
चन्द्रमा के आसपास घेरा देखकर यह उक्ति की कि जैसे पण्डित लोग व्यर्थ या 
अशुद्ध अक्षरों की न काटकर उनके चारो ओर हरताल से एक कुण्डल या धेरा 
बना दिया करते हैं वैसे ही नल के तेज और यश के आगे सूयये-चन्द्र को व्यर्थ 
समझकर विधाता उनके चारो तरफ कुण्डल खीच देता है । काकपद वे विषय में 
दो उकितियाँ इस लेख में दी जाती है - 
'स्तृतिकुसुमाजलि' का कर्त्तों जगद्धर भट्ट अपने दादा गौरधर के विषय में 
“लिखता है--- 
अमादनिर्माय पुरातनः  कवियेमस्निमदलोकमददयम भ्रतः । 
विमृदय पड क्लेदपरि द्विजन्मनां न्‍्यवोविश्वत्काक पदाकितं पुनः ॥ (३६२) 
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कादंवरी और दश्कुमारचरित के उत्तराध॑ 

पहले एक लेख में (पत्रिका भाग १, पृ० २३५-३७)' कादवरी के उत्तरा्ध 
के कर्ता, वाण के पुत्र, पुलिदभट्ट के विधय मे लिखा जा चुका है | बूलर ने उसका 
नाम भूषणभट्ट लिखा है क्तु कोई प्रमाण नहीं दिया। उस लेख मे डाक्टर स्टाइन 
के अनुसार जिस कश्मीर की पुस्तक का हवाला दिया है वह शारदाक्षरों में भू 
पत्र पर लिखी हुई है ओर उसका लेख-काल शक सवत्‌ १५६६ (ई० १६४७) है। 
सूक्तिमुक्तावलि में घनपाल कवि कृत एक श्लोक विशिष्ट-कवि-प्रशसा मे है जिसमे 
बाण और पुलिद का नाम साथ देकर श्लेप से दिखाया है कि बाण की कादबरी 
का 'सधान' पुनिद ने किया-- 


फेवलो5पि स्फुरनू बाणः करोति विमदान्‌ कवीनु ! 
किपुनः बलुप्तसघानपुलिदकृतसन्निधिः ॥ 


जम्मू के पुस्तकालय मे, स्टाइन की सूची के अनुसार, एक दशकुमारचरित 
की पोथी भूज॑पत्र पर सवत्‌ १८३३ की लिखी हुई है, जिससे जाना जाता है कि 
दशबुमारचरित का शेपाश (उत्तर-पीठिका) पद्मनाभ ने पूर्ण किया था| संभव है 
कि वह भी दडी का पुत्र हो क्योकि दूसरी एक प्रति के वर्णन मे यह सवेदद 
दिया है--'भत्र दडिन एवं कत्‌ त्व न तु तत्पुश्रस्य/ । 


[प्रथम प्रकाशन : झागरी प्रचारिणों पत्रिका : १६२१६०] 


अधिक संतति होने पर स्त्री का पुनविवाह 
भास्कर सिश्र सोमयाजी का बनाया हुआ एक “आपकस्तवध्वनितार्थका रिका' 
सामक निबंध है । प्रन्यकार के पिता का माम 'वादिमुग्दर-ठाकुर-कुमारस्वामी- 
सूरि' है और ग्रथकार की उपाधि “त्रिकाडमंडन' होने से ग्रन्थ भी “त्रिकाडमडरनो 
कहलाता है । इसमे सोमयाग के विपय में कई श्रोव्सूजों के वचतो का पूर्वापर 
विचार करके आपस्तव सूत्रानुतार मीमासा की है। कई धर्मेशास्त्र-निबधों मे 
“इसकी कारिकाएँ उद्धृत हैं इससे ग्रन्थ पुराना है ! कहते हैं कि भास्करमित्र हेमाद्वि 


१ दे०--इस ग्रथ में पिछला लेख कादबरी के उत्तराश का कर्ता पु० ३०५ सपादक | 
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से लगभग २०० ब्ष पहले हुआ' ! इसकी एक टीका विवरण नाम वी है, परस्तु 
उसके कर्त्ता और समय का पता नहीं । 
ब्रिकाइमडन में एक जगह लिखा है कि हिमालय मे बकरा बोझा ढोने के 
काम आता है । उसकी टीका में एक और जगह एक और बडी अद्भुत बात लिखी 
है | लिखा है कि यदि किसी स्त्री के बीस सन्‍्तान हो जाय तो अपने कुल के भले 
के लिए उसका पुनविवाह कर देना चाहिए, ऐसी मृति है' । ऐसा किस स्मृति 
मेहैर 
परिथम प्रकाशन नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 
भाग-१, अक-२, श्रावण, १६७७ धि० १६२० ई०] 


श्रीीश्रीक्ी 
बीकानेर के महाराज अनूपर्मिहजी, आमेर (जयपुर) के सवाई जयप्विंह जी 
की तरह, अद्भुत पुरुष हुए हैं। उन्होंने सन्‌ १६६६ से १६६८ ई० तक राज्य 
किया । औरगजेब की ओर से उन्होने दक्षिण मे राजगढ के राजा को परास्त 
किया, सन्‌ १६८७ में गोलकुडा विजय किया और मद्रास हाते के बिलारी जिले 
के अड़ोनी स्थान मे बादशाह के काम पर ही रहकर देह त्याग किया | यो चिर 
काल तक दक्षिण मे रहकर उन्होने विद्वानो से मित्रता की और संस्कृत ग्रत्थों का 
सग्रह किया । 
बीकानेर के विशाल सस्कृत-पुस्तकालय मे कई बैदिक पुस्तकों की पुष्पिका मे 
लिखा हुआ है कि तासिक के अमुक विद्वान ने यह पुस्तक महाराज अनूपसिह जी 
को प्रीति से भेजी । इस प्रकार उन्होने इस अमूल्य पुस्तकालय की स्थापना की । 
वे स्वय भी सस्हृत के विद्वान्‌ थे। कई पुस्तको पर लिखा हुआ है कि यह पुस्तक 
महाराजकुमार अनूपत्तिह जी की है जिससे सिद्ध होता है कि कुमारपद मे भी वे 
सस्कृत के प्रेमी और पढनेवाले ये । 
जिन पुस्तकों पर उनका नाम “महाराजकुमार! की उपाधि के सहित लिखा 
॥ रा० गो? भण्डारकर, रिपोर्ट, सन्‌ १८८३ ४, पु० २७-२८ 
२ छागोपि सभवत्येतद्‌ वहत्येत हिसालये (बिह्लो० इडि० सस्करण) पु० ६५ 
३ स्मयेंते विशतिप्रसूताया पुनविवाह 
गदा विशतिघापत्पप्रसूयेतांगठा जन । 
पुनविबाड तस्यास्तु क॒यर्पात्स्वकूचशान्तये ( इति बहौ पू० २०२ 
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है उनमे कही-कही उनके नाम के पहले 'श्री४” लिखा है जो एक नई बात है # 
हिंदी के एक पुराने दोहे के अनुसार (जिसका समय निश्चित नही है) श्री लिखने 
का यह क्रम है -- 
श्री लिखिए घट्‌ गुरुम को, स्वामि पंच रिपु चारि ! 
तोन मित्र ईं भुत्य को, एक पुत्र अर नारि।। 
इसका मूल वररुचि इत “पत्रकौमुदी” का यह एलोक कहा जाता हैं--- 
धर गुरोः स्वामिनः पच हे भृत्ये चतुरों रिपौ । 
श्रीज्ञवदासां अ्रयं सित्रे एकेक पुश्रभायंयों:॥ 
यद्यपि 'पत्रकौमुदी' वैयाकरण वररुचि (कात्यायन) की बनाई नहीं हो सकती 
तो भी अनूपसिह जी के समय से तो प्राचीन ही हैं । फिर होनहार राजा के नाम 
के पहले 'थी४' क्यो ? यह कई पुस्तकों मे हैं। जैसे 'खण्डप्रशस्ति” की प्रति 
मैं-- 
॥ पु० [पुस्तक] महाराजकुंवार श्री४ अनूपसिह जी रो छे ॥ 
अब यह्‌ प्रश्न उठता हैं कि क्‍या राजपुताना में महाराजकुमार के नाम के 
पहले 'श्री४" लिखने की रीति के प्रमाण और भी कही हैं ? है तो कया उस समय 
'रिपु चारि' वाला सकेत प्रचलित न था ? तो क्या स्वामी की “श्री५! में से महा- 
राजबुमार को छोटा समझकर एक कम करने से ही चार की सख्या स्थिर की 
गई थी ? अथवा यह कौटिल्य के अयंशास्त्र के इस सिद्धात की गूँज है कि--- 
'क्कंटकसधर्माणों जनकभक्ष- राजपुत्रा:' ? 
(राजपुत्र बैकड़े की तरह पिता के खानेवाले होते हैं) । 
क्ौटिल्य ने राजपुत्रों की सम्हाल, उनसे बचने और उन्हे उपद्रव के लिये 
असमर्थ बनाए रखने के विषय में बहुत कुछ लिखा हैं। 
[प्रथम प्रकाशन * नागरी प्रचारिणी पत्रिका: 
भाग-१, अक-२, श्रावण १६७७ वि० १६२० ई०]. 


निदर्शेन पर सस्मत्ति 
जयपुर आकर मैंने श्रीयुत मनसाराम जी की लेखमाला को आद्यन्त पढा । 
कालिदास की निरकुशता पर जो दुछ द्विवेदी जो ने लिखा हैँ वह भी मैने ध्यान 


से पढा है । 


निदर्शन पर सम्मति / ३०६ 


मेरे मत मे जित लोगो का यह तर्क है कि कालिदास की समालोचना ही 
ही हो सकती तो यदि हो भी सकती हैं तो पण्डित महावीरप्रसाद हिवेदी जी 
उसके करने के उपयुक्त पात्र नही हैं, वे लोग बडी ही भूल करते हैं । उनके मत 
का कोई भी साहित्य-प्रणाली का अभिज्ञ समर्थन नही करेगा और मुझे यह देख- 
कर हप हुआ है कि मनसाराम जी की प्रोढ पाण्डित्यपूर्ण लेखमाला में इस बात 
की सूचना नही है और न यही कहना ठीक है कि द्विवेदी जो ते कालिदास का 
अपमान करने वी ओर अपनी सर्वज्ञता स्थापन करने को लेख लिखे हैं । महा- 
कवि का मान, यदि कोई ऐसे यत्न भी करे तो, उनमे हित नही सकता और न 
लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि महाकवि की महिमा को उठाकर उस जगह 
द्विवेदी जी का अपने हाथो रगा चित्र स्थापन कर दें । द्विवेदी जी ते कही भी ये 
दावे नहीं किये हैं। उन्होने स्थान-स्थान पर अपनी शालीनता दिखायी है। 
महाकवि की ओर अपनी भक्त प्रकट को है ओर बारबार कहा है कि यह लेख 
वाखिलास मात्र समझा जाए। इन लेखो को पढने से लोगो को कालिदास की कृति 
के अनुशीलन की ओर रुचि हुई है, और नही तो श्रीयुत मनसाराम जी के लेखों 
के निमित्त कारण होने से ही द्विवेदी जी के इन लेखो को महत्व देना चाहिए । 
कालिदास की कविता मे जो दूषण द्विवेदी जी ने उद्भावन किये है वे सत्र 
दूषण ही हैं इस पर मतभेद हो सकता है। वे सब दूपण द्विवेदी जी की अपनी 
पूजी हैं ही नही । मम्मट और क्षैमैन्द्र, दक्षिणावर्त और नन्दर्गीकर जिस मार्ग 
'पर चले हैं उस पर चलने के लिए द्विवेदी जी को क्यो रोकना चाहिए और उसी 
'पर चलने के लिए ममसाराम जी की ओर क्यो क्रोध करना चाहिए ? प्रत्येक 
साक्षर व्यक्ति को अधिकार है कि कवि के काव्य की आलोचना करे, प्रत्यालोचना 
बरे। जिसका जैसा हृदय होता है वह वैसा ही भाव कवि की कविता में देखता 
है। कोई काव्य आज तक निर्दोष या पुरीतरह निर्गुण नही भिला।इन 
दोना वाग्विलासो से मैं. यह तात्पयं निकालता हूँ कि महाकवि के कुछ लेखों मे 
द्विवेदी जो ने प्राचीन लक्ष्यलक्षणकारकों की शैली पर चलकर उत दोषों का 
सम्राधान किया है और सिद्ध करने का यत्न क्या है कि वे दोप ट्विवेदी जी की 
दृष्टि भे ही हैं, महाकवि की रचना मे नही । न तो द्विवेदी जी को ही हम कुछ 
वह सकते हैं कि उन्होने मम्मठ, क्षेमेस्द्र आदि की प्रणाली पर क्यो पैर रखा और 
ने दिवेदी जी मतसाराम जो को कह सकते हैं कि आप भेरी लीक पर क्यों चले 
हैं। हाँ, यह मुझे ससेद कहना पड़ता है कि द्विवेदी जी के लेख में हास्य-परिहास 
को मात्रा कम होने पर भी मनसाराम जी की लेखमाला में ताने-तिश्ने की मात्रा 
अधिक है--व्यक्तिगत टिप्पणियो के छीटे भी है । यह भी देवा जाय तो, हिन्दी मे 
चअहलिका प्रवाह हो गया है । मनसाराम जी ने अवश्य ही बिहारी-विहार के 
समालोचक ओर स्मतंव्यश्रेष आत्माराम की परिपाटी का अनुगमन किया है। 
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वही क्यो ? हिन्दी-कालिदास वी आलोचना लिखते समय द्विवेदी जी ने जो चाल 
चली थी और सतसई-सहार मे पप्मसिह शर्म्मा ने जो प्रथा आश्रयण की थी उनके' 
देखते मनसाराम जी की कृति कुछ विस्मयकारक नहीं है । समालोचना में कुछ 
छेडछाड कुछ छीटे देवा एक प्रकार की स्वीकृत चाल-सी हो गयी है । अमरु 
महाकवि के “अमरुशतक” मे किसी कवि ने थोडे-से क्षेपक मिला दिये है। उस 
पर टीकाकार ने खूब चोट उडायी है। एक पद्य मे नायक अपनी भाभिका के 
विषय में कहता है कि जब से प्रेम-पिपासित उसका अघर पिया तब से मेरी तृष्णा 
बढतो ही जाती है, क्यो नहो उसमे ऐसा ही लावण्य है । लावण्य का अर्थ 
सुन्दरता (वमकीतपन) भी है। लवण ज्यादा खाने से प्यास बढती है यह इसका 
चोज है | दीकाकार इस पर कहता है कि खूब | यह शायर शायद साभर नमक 
की खान का खोदते वाला मजूर है, उसे नमक की प्यास ही सूझती है| अतएव 
यदि इन हास-परिहासो को छोड दें और उनकी उपेक्षा करें तो हूम मनसाराम 
जी के लेखो मे पाण्डित्य, गवेषणा, तलस्पर्श, कविता के भावावबोध की ज्योति 
और वादजन्य वितण्डा तीनो के करने की शक्ति पाते हैं जिससे उनकी लेखमाला 
बड़े महत्त्व की हो गयी है ! 

हदविवेदी जी ने कालिदास के कुछ काव्यों पर जो उट्टड कनाएँ की हैं उनकी 
भी गुजाइश है और उन पर मनसाराम जी ने जो पुनरुट्टडु कना की है उनकी भी 
गुजाइश है। म द्विवेदी जी ही अदूरदर्शी हैं और न मनसाराम जी ही जले हुए 
बेसमझ है। द्विवेदी जी के कई आक्षेप मनसाराम जी की व्याख्या से कद गये हैं। 
जिसे विटप और विटपि वाला) और कई पर उनके व्याख्यान से एक प्रकार वा 
प्रकाश पडा है जो उनकी वास्तव अवस्था को स्पष्ट दिखाता है । द्विवेदी जी के 
बडे-से-बडे मित्र भी यह न कहेगे कि सव आशक्षेप यथाय हैं, वे ये कहेंगे कि आक्षेप 
करने का हक द्विवेदी जी को जरूर है । मनत्ताराम जी के मित्रो को भी यह कहने 
का साहस नही है कि आँधी के सामने मेघ की तरह द्विवेदी जी के सभी आक्षेप 
उड गये हैं। यही क्यो न दोनो पाण्डित्यधुरीणो के लेखो को पढ़कर प्रत्येक मनुष्य 
साहित्यवेत्ता सहृदय मनुष्य-- महाकवि के लेख विशेषों पर भिन्‍न-भिन्‍न मतविशेष 
स्थापत करेगा। यदि मनसाराम जी की लेखमाला को पढ़कर कोई यह गमक 
निकाले कि द्विवेदी जी अनभिन्न और हठी हैं तो वह उतना ही दोपी है जितना 
द्विवेदी जी की लेखावली को पढकर कालिदास को अकवि ससझने वाला । मैं दो 
उदट्टड गनाओ पर अपना मत लिखता हूँ। 

१ द्विवेदी जी ने काक के सीताजी वे स्तनान्तर के नखो से विकरण बरने 
के प्रसग को जुगुप्सित कहा है और महाववि की परौरोभाग्यवाली उत््ेक्षाओं को 
ओर भी जुग॒ुध्सित कहा है । उन्होंने तुलसीदास के लेख से अश उद्धृत किया है कि 
तुलसीदास ने चरणविदारण की चर्चा की है और वाल्मीकि-रामायण से तो श्लोवः 
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कहा है कि तेरी परीक्षा के लिए मैंने इतनी बातें बनायी थी। इधर कालिदास ने 
अपनी शकुन्तला को इन कुवाच्यों से बचाने के लिए राजा को बहुत ही मृदुभाषी 
और धर्मभीरु बनाया है ओर राजा को जानबूझकर स्त्रीपरित्यागी होने के कक 
से बचाने के लिए दुर्वासा के शाप की जौर शक्रावतार तीर्थ म बेंगूठी खो जाते की 
कथा गढी है। यह कोई न कहे कि ये कथाएँ कालिदास के मस्तिष्क से प्रसृत 
नही हैं, उसने प्गमपुराण से ली हैं, सिद्धात यह है कि पद्मपुराणकार ते ही कालि- 
दास की रची-रचायी आख्यायिवा को अपने यहाँ उतार लिया है। 

अत्तु बंते कालिदास ने दुष्यन्त और शकुन्तला के उत्त आमीगफने को दवा- 
कऋर यह सुन्दर चित्र बना दिया, जिसवी प्रशसा म जर्म्मन पण्डित मरता मरता 
गीत गाता रहा वैसे ही हम उससे यह आशा बरते हैं कि सीता जी के स्तनों 
घर काक के चिद्दों पर--यदि वे सच्चे भी होते--वह्‌ पर्दा डाल देता । परन्तु 
उसने यह नही किया, यही नहीं उलटी पौरोभाग्य वाली उत्प्रेक्षा लगा दी जो 
दुराचारी दुष्पन्त के भविष्यत्‌ दण्ड के लिए उपयुक्त होने पर भी ओऔषित्य से 
कोसो दूर है । 

परन्तु यह मेरा मत है। औरो का मत यह हो सकता है कि इतना बडा पाप 
बिना कराये जयन्त को इतना बडा दण्ड क्यो दिलाया जाता ? 

२ अस्तु, अब प्रियोपतरसेःघरोप्ठे” वाली वात को लीजिए । उस पर जो 
कुछ द्विवेदी जी ने लिखा है उससे मैं सहमत नही हू । उसे मेरी तुच्छ मति में 
केवल शुष्क लक्कडतोड प्रोढवाद कहना चाहिए। उसमे एध॥8(॥॥--पते की 
बातों को पढ़कर उस वृद्ध सामवेदी का स्मरण आ गया जिसने यह श्लोक 
कहा था कि-- 

सामगायन पृत से 

नोच्छिष्ठमघर कुरु 
उत्कण्ठितासि चेद्‌ भद्दे 

बम कर्ण दशस्व में !! 


और जहाँ गृह्मसूत्री वी और धम्मसूत्रो की दुहाई द्विवदी जी ने दी है वहाँ 
थर वात्स्यायन प्रणीत कामसूत्र का यह खण्ड याद आया कि--+ 
रतिचक्रे प्रवृत्ते तु नेव शास्त्र न च क्रम । 
सक्षेप मे, मै यह कह सकता हूँ कि मनसाराम जी की आलोचना योग्यता और 
गवेपणा को लिए हुए है और जगह जगह पर पाण्डित्य दिखला रही है और 
महावीरप्रसाद जी ने जो कालिदास की निरकुशता पर कुछ लिखा है उस पर 
अन्नह्मप्य अत्रह्मण्य चिल्लान की जरूरत नही ।॥ 
[प्रथम प्रकाशन भारतमित्र ८ जुलाई १६११०] 





चरित-साहित्य 





आचाय॑ सत्यव्रत सामश्रमी 


असमसाहससुब्यवस्तायिन 
सकललोकचमत्कृतिकारिण । 
यदि भवन्ति न वाछितसिद्धयो 
हतविधेरयशो न मनस्विन ॥! (शकुकस्य) 


यदि भारतवर्ष का अंगरेजी राज्य, वृटिश सेनापतियो की वीरता, हिन्दु- 
स्थानी स्िपाहियो की तलवार, पहले शाम्क्य के अत्याया से दुखी भारतवासियों 
नी सहानुभूति---इन तीन कारणो से भारतवर्ष मे जम सका है तो सर्वत्र व्याप्त 
और पूरी तरह दृढ़ होने मे एक दौथा कारण बगाली वलकों और कासिदों की 
योग्यता भी है । जान कपनी और उसके पीछे ईस्ट इडिया कम्पनी की जो कुछ 
सफ्लता हुई है उसका एक बडा भारी अश वयालियो का किया हुआ है। उस 
समय प्रत्येक बेंगरेज अफ्सर अथवा व्यापारी का दहना हाथ एक वगाली भ्रद्र- 
लोक होता था जो छाया की तरह उसके साथ-साथ देश के कोने मे अपने उदर- 
पोषण के अतिरिक्त बृटिश राज्य की दृढता सम्पादन करता था। पटना में एक 
ऐसे ही रामवाबू थे जिन्होंने प्रतिष्ठा के साथ सरकार की उच्च नौकरी की थी । 
ग्रदर के दिनो में उन्हे अपनी स्वामिभक्ति के कारण बड़े क्लेश उठाने पड़े थे, 
बार्णियो ने उन्हे बहुत सताया था। पेशन लेकर वृद्धावस्था भे वे घुराने ठग के 
बगालियो की तरह काशीवास करने को चले आये और अनाथनाथ भगवान विश्व- 
नाथ और भगवती जगत्पावनी गया की शरण में अपन! जन्म व्यतीत करने लगे। 
उतकी ललाट विशाल था, वर्फ की सी श्वेत लम्बी दाढी थी, हिंदी बोलने मे और 
वेश चिन्यास मे वे कनौजिया पडित-से दीखत थे, बगाली किरानी नहीं । और 
उनके साथ दो छोटे बालक थे । 


जन्म ओर नामकरण : 
शमवाबू आजकल के लेखिनीप्राण वाबुओ बी तरह साहव की सालाना 
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रिपोर्ट को ही इस लोव और परलोकः का प्ररम पुरुषार्थ मानने वाले नहीं 
थे। प्राह्मण वा धर्मप्रेम, धर्मग्राण हिन्दू का स्वजाति प्रेम और आदशंवित्‌ 
पण्डित का उच्च अभिलाय उनके हृदय में जागता था। स्वय राजभाषा 
पढ़कर अगहित चृत्ति से धन सम्पादन करने वे लिए बाध्य होते पर भी उनके 
हृदय में यह अनुताप ही रहा कि भहो ! मैंने ब्राह्मयोचित वेदों का निष्वाम 
अध्ययन अध्यापत नही किया । जब वे अपनी प्रियभूमि वगदेश की दुरवस्था देखते 
तब उनके उप्ण नि श्वास निकल आते । वे देखते कि वंगदेश मे एक साथ वेदा- 
भ्यास उच्छिन्न हो गया है। वेदो वे' प्रधान अय व्याकरण का भी पाणितीय नय 
से पठन-पाठन उत्सन्न हो गया है। लोग कामधेनु के रहते हुए ऊँटनी को दुहते हैं, 
प्राणिनि मे धण्ठापथ राजपथ को छोडकर मुग्धबोध, कातन्त्र और कलाप के 
आपातरमणीय मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं । वर्णाथम धर्भरूपी फलफूल के मूल 
चेद को लोग भूल गये हैं, देश भर में मब्य न्याय की श्रवणकटु काक्‍्भाषा और 
तान्त्रिक धर्मे फैला हुआ है । मीमासा तथा स्मृतियों का स्थान कल्पित निबन्धों 
ने ले लिया है ओर अद्दैत वेदात के शुद्धश्वेत मार्ग पर मेघवर्ण मववैष्णव घर्मं की 
कुज्झटिका फंल रही है। प्राचीन वितरों की तरह उसने प्रार्थना की कि 'अपि ने 

सकुले' जायातू” हमारे कुल में वह जन्मे जो बगदेश मे फिर पाणिनोय व्याकरण 
और वैद का प्रचार करे। फिर श्रवणमधुर सामगान से ओर शिव ताण्डव के सूत्रो 
से बगदेश का 'हूँ फट और घटत्वावच्छिन्त से सठियाया हुआ कान जगाया जाय। 

सनन्‍्तान न होने से उसने पक्व अवस्था में भी दूसरा विवाह किया, जिससे सन्‌ 
१८४६ में एक पुत्र हुआ । उम्रका नाम उन्होंने कालिदास रखा ! 
डाक्यि ने लाकर हाथ मे 'सुधाकर' पत्र दिया ओर पडित कृपालुदत्त जी के 

पुश्र वा भाम 'सुघाकर' हो गया। वालक कालिदास ने एक दिन पिता के बाग 
में आम तोडकर खाया और बन्दर और बालक में साधारण चचलता होने के 
कारण फूलों को मरीड डाला । पिता ने नौकर का दोप समझकर उसे खूब पीटा 
और निकाल दिया । पुत्र यह सुतते ही पिता के पास गया और भाँखों में आँसू 
भर अपना दोष स्वीकार करता हुआ भृत्य को निर्दोषिता सिद्ध करने सगा। इस 

सत्यप्रेम को देखकर पित्ता ने पुत्र का नाम सत्यव्रत रख दिया । उसी दिन पिता के 
हृदय में यह बात आ गई कि यह सत्यत्रत वास्तव म॑ वेद-विद्या का अधिकारों हैं। 

उपतिपदो में एक सत्यकाम जावाल को कया लिखी है । उसने अपनी माता से 
पूछा कि मैं ब्रह्मचर्य लेकर, गुरु के पास जाकर वेद पढ,गा, मुझे बता दे कि मैं 
किस गोष का हूँ! माता ने कहा कि यह तो मैं वही जानती । जवानी मे मैं बहुत 
इधर उधर फिरी, तभी तू जन्‍्मा था, मैं जबाना हूँ और तेरा नाम सत्यकाम है 
इससे तू जावाल गोत्र सत्यकाम हुआ । और कोई बालक अपनी माता की लब्जा 
को छिपाना चाहता किन्तु बेद-विज्ञानप्रेमी सत्यप्राण सत्यकाम ने हारिद्रुमत 
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गोतम के पूछने पर सब सच सच कह दिया। गुरु ने भी कहा कि "ब्राह्मण भिन्‍ने 
कोई इतनी निर्भमता से नहीं कह सकता, आ, तुझे मैं सिखलाऊँगा, वयोकि तू सत्य 
से नही डिगा ।” अमेरिका के सयुकत राज्य के स्थापक जाज॑ वाशिगटन ने एक 
बुल्हाडी से अपने पिता के प्रिय चेरी-वृक्ष को काट डाला था। पिता वो दु ख्ी 
देखकर उसने सत्य कह दिया । पिता ने कहा कि मेरा पुत्र झूठ बोले, इसकी 
अपेक्षा मैं यह कह सकता हूँ कि ऐसे ऐसे हजार वृक्ष कट जायें। सत्पत्रत के छोटे 
भाई का नाम ब्रह्मत्रत रक्खा गया । काशी आने पर पिता ने उनके पठन-पाठन 
का क्रम चलाया। काशी सदा से हिन्दू-सभ्यता का विद्यापीठ चला आया है परन्तु 
उन दिनो काशी और ही वुछ हो रही थी । वहाँ ऐसे बडे-बडे ग्रह नक्षत्र प्रकाशित 
थे जिनका-सा आलोक कभी काशी के आकाश मे नहीं हुआ होगा । जिन आँखों 
मे काशी का वह प्रकाश देखा है या जिन कानो ने काशी का वह घोष सुना है 
उन्हें आजकल की काशो बसे दिखाई देती होगी ? एक लेखक लिख गया है-- 
“परन्तु काशी ! तेरे मे बडी भारी एकदेशिता है, यह विद्या और धर्म पा स्रोत 
तेरे में अखण्ड होने पर भी खण्डित है, नित्य होकर भी नश्वर है। बगाल और 
मिथिला मे ऐसे बहुत पडित-कुटुम्ब मिलेंगे जिनमे पर्द्रह-बीस पीढियो से, परम्परा 
से, शास्त्रों के पारदर्शी पडित होते आये है । काशी की प्राचीनता से यदि हम यह 
नहीं पूछ सकते कि गोतम बुद्ध से शास्त्रार्थ करने वाले पडितो के वशधर तो बता, 
तो नही सही, पदि हम काशिवावार के उत्तराधिबारियों को नही पा सकते तो 
नही, सही, यदि भट्टी जी दीक्षित और नागो जी दीक्षित के जन्म वशधरों को 
विद्यावशधर नहीं पाते तो नही सही, परन्तु यहाँ तो एक वश में तीन या दो 
पीढ़ी भी पडितो को नही मिलती । यहाँ की कहावत है कि---काश्या अपुरुषी 
विद्या काश्या त्रेपुरुष घनम्‌” अर्थात्‌ काशी मे विद्या और धन तीन पुश्त तवा 
'रहता है। यहाँ पढकर जो कोई पड़ित हुआ, या तो वह कही राजाश्रय मे चला 
गया अथवा कोई पडित राजाश्रय पाकर अपने वाद्धक्य को बिताने यहाँ आया 
यहाँ पर 'पडित-पुत्र” एक मूर्खवाचक गाली है, फिर नये पद्चित हुए, फिर 
चले गये !” 
उस समय पूज्यवाद पडित गौड स्वामी जी महाराज ने काशी में वह ब्या- 

करण, मीमासा ओर वेदात का स्रोत वहाया था जो देश-देशान्तरो को भआप्यायित 
करने वाला था। जैसे चुम्वक पर लोहा खिच आता है वैसे देशदेशान्तर के पुराने 
जन्मों के सस्कारी लोग वहाँ खिचकर आ रहे थे । जब आचार्य स्वामी एक हाथ 
मे दप्ड और दूसरे भे पुस्तक के पत्रें लेकर भिक्षा को निकलते, तथ सात्त सौ, आठ 
सौ पडित विद्यार्थी उनका अनुसरण करते । स्वामी विश्वरूप जो ओर स्वामी 
विशुद्धानन्द जी (जो क्रमश" गौड़ स्वामी जी वी गद्दी पर बैठे), जम्मू के पडित्‌ 
गोकुलचंद्र जी, भाष्यवाले ब्रह्मचारी पडित विभवराम जी (अपने विद्वान हुक. 
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'प० रामभज जी और विद्वान्‌ पुत्र तुल्य शिष्य शिवराम जी के साथ पण्डित श्रीधर 
और पडित हरजसराय जी, प० शिवक्ृष्ण वेदात सरस्वती थे और कई ऐसे विद्वान्‌ 
बन चुके ये और बन रहे थे। उघर पडित वस्तीराम जी, पडित काशीनाथ 
'शास्त्री, प० राजाराम शास्त्री (और पीछे से पडित बाल शास्त्री), पडित विट्वल 
शास्त्री और पडित वेचनराम त्रिपाठी ने 'काशी क्वीन्स कातर्जा को वह गौरव दे 
रखा था जिससे यह नया विद्यापीठ भी अति माननीय हो गया था। वही पर 
'प० बापुदेव शास्त्री अपनी ज्योतिष की खोज से एक अक्षुण्ण पथ का अनुसरण कर 
रहे थे । प० राधामोहन भट्टाचायें के से नैयायिक और प० नन्दरास गुजराती 
के से वैदिक काशी को पवित्र कर रहे थे। उस समय में पडित सत्मन्नत भी 
विद्यार्थी रहकर पडित हुए । स्वामी विश्वरूप जी से उन्होंने भाष्यात पाणिनीय 
व्याकरण पढा और मीमासा का अनुशीलन किया। प० नदराम गुजराती से 
उन्होंने सामगान-पुर्ण सामवेद का अध्ययन किया। सत्यक्नत ने सामश्रयी की 
उपाधि पाई और उनके भाई ने सामाध्यायी की। यो श्रुतियों से कठो को और 
हृदय को पवित्र करके उन्हांव अपने पिता की आदर्श अभिलापा का एक अश पूरा 
किया पिता की कामना थी कि मेरा पुत्र अद्वितीय वैयाकरण और सामग हो । 

सो प० तारानाथ तकंवाचस्पति के पीछे बगदेश मे इतना बडा पाणिनीय वैया- 

करण नही हुआ । बगाली होकर भी वह सामवेदी और अर्यंश सामवेदी हुआ। 

चैयाकरण होकर भी वह वैदिक हुआ। प्राचीन पडित होकर भी वह विचारों 

वाला, खोज की खुजलाहटवाला और इतिहास का सहायक हुआ | मौखिक 

विद्या पढकर भी वह सुपरिप्कृत सस्ट्वत लिखने वाला हुआ और सदा प्राचीन 

और अति प्राचीन शास्त्रों का अनुशीलन करते रहने पर भी वह निर्भगता से 

स्वतत्र मत प्रकाशित करने वाला हुआ । 


४ काशी मे व्यवसाय 


वण्डित सत्यव्रत को अब वह तप्डुलप्रस्थ को चिन्ता हुई जिससे कहा जाता 
है कि बुद्धिमानों की बुद्धि वसत की हवा से मारी गई शिशिर की श्री की तरह 
भाग जाती है) सामश्रयी ओर पडितो वी तरह, विद्यार्थियों का व्यात्रण और 
चेद पढाने लगे । परन्तु सस्कृत विद्या का प्राचीन श्रेणी का कोई भी पाठक विद्या- 
धियो से नियमित फीस नही लेता मोल लेकर पढ़ाना एक पाप है | कसी राजा 
स वेतन लकर पढ़ाने को भृतकाध्यापन! समझकर काशी के पड्चित की गर्हा दृष्टि 
से देखत थे, परन्तु ववीन्‍्स कालेज की तनख्वाहों और डाबटर वालन्टाइन बेः 
सकार ने उस आग्रह को हटा दिया था परन्तु सामथ्यी के लिए वह द्वार भी 
खुला न था। कारण जब सरकार न सस्दृत विद्या के प्रचार के लिए वंवीन्स 
कालेज खोला तब पादरियों ने शोर मचाया था कि इस्तान सरकार हीदन 
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(>+अधर्मी) हिन्दुओ के धर्मे का प्रचार न करे, इसी से क्वीन्स कालेज मे व्या- 
करण, न्याय आदि के पाठन का अवध होने पर भी वेद और सीसासा की गद्ठियाँ 
नही स्थापित हुईं । काशी का अभाग्य और भारतवर्ष की गवर्भमट का अभाग्य । 
नही तो कोई बाल शास्त्री या कोई बापूदेव वेदों का भी निकल आता और जो 
खोजें जमंनी में हुई हैं, वे काशी में होती ! और न वह ही समय आता जब एक 
बेदपाठी गुजराती सन्यासी काशी के पडितो की ख सूचि वनाकर छोड जाता जैसा 
कि आगे लिखा जायगा । पडित सामश्रयी शास्त्रार्थों मे, राजदरबारों मे, सभाओ 
में जाकर सत्कार और दक्षिणा पाने लगे | हरिद्वार भादि के कुम्भ प्रभृति मेलो 
में भी उन्होंने अपना पाण्डित्य प्रकट किया । नवद्वीप में जाकर उन्होंने एक समय 
ऐसा पाण्डित्यपुर्ण झास्त्रार्थ किया कि उससे मुग्ध होकर एक वृद्ध पडित ने अपनी 
एक पोती का पाणिग्रहण सामश्रयी से कर दिया और दूसरी का सामाध्यायी से। 
यह पुराने वैदिककाल वी-सी बात थी। जब “ब्रह्मोद्व! म जीतने वालो अथवा 
अच्छे थाज्ञिको को पतिवराएँ मिला करती थी। 


प्रत्नक्रमनग्दिनी 


काशी मे रहकर सामश्रग्री जी ने इस नाम का एक सस्दृत-मासिक-पत्र 
निकाला जिसने उनकी निर्भेय गवेषणा और प्रौढ प्रज्ञा को भारतवर्य और योरप 
मे प्रसिद्ध कर दिया । उन दिनो ग्रिफियाचार्य न जो बालम्टाइमाचार्य की जगह 
क्वीन्स कालेज के प्रिंसिपल होकर आये थे, काशी के पडित-मण्डल रूप पमुद्र से 
एक पत्र 'काशी विद्या सुधानिधि” निकाला जिसका ग्रस्तिद्ध नाम दी पड्ित! है । 
इसमे सस्क्षत तथा अग्रेजी में प्राचीन अलभ्य ग्रथों के मूल, अनुवाद, टीका-टिप्पणी, 
खण्डन-मण्डन छपते थे । पीछे केवल ग्रथ छपना ही रह गया । गाफाचार्य॑, प्रिफ्थि- 
चाय, थीबोचार्य और प्रथम प्रकाशक लाजरस साहब के पुत्र वेनिसम्दायें--सबसने 
क्रम से इस पश्र को निबाहा। अब दो वर्ष से वह सिल्क रहा है । जब निवला था 
तब बडी घूम से निकला था। राजा शिवप्रसाद तक ने उसमे सस्क्ृत मे लेख लिखे । 
परन्तु काशी की प्राचीनता से, अथवा पड़ितो की महज शक्ित चित्तता से उसमे 
वह हिम्मतवर गवेषणा नही चली जो “इण्डियन एन्टिक्वेरी' था जमंनी के 'इडिश 
स्टडियन' में थी । इस अभाव को सत्यत्रत जो को 'पत्नक्रमनन्दिनी' अर्थात्‌ पुरानी 
बातो के शौवीनो को आनंद दैने वाली पत्निका ने पूरा क्या । अन्नपूर्णा के पिछ- 
थाड़े एक मेंधियारे मकान मे पड़ित जी रहा करते और स्वय उस पत्र के लेखक, 
सम्पादक, श्रूफ सशोधक, दफ्तरी ओर डाक में छोड आने वाले मछदूर तक थे । 
एक ओर तो श्रीसमृद्ध 'पडित” ओर दूसरी जोर नवीन दीन ब्राह्मण की नन्दिनी--- 
परल्तु अर्थ-गोरव नन्दिनी सम ही था। आजकल भी जिन हिंदी भास्िक पत्मों वे 
सम्पादको को वर्ष के वर्ष घाटा उठाना पडता है ने राना शाजओे क सज+- त+ 
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श्र को सस्कृत में शोध का पत्र निकालने मे कितना लाभ हुआ होगा। परल्‍्तु 
इससे सामश्रयी को यश मिल गया, क्या विरोधी क्या पक्षपाती सभी वी जिद्धा 
पर उनके पाडित्य का साधुवाद चढ गया । इन्ही दिनो में स्वामी दयातन्द धूमवेतु 
वी तरह काशी में आ पहुंचे और अक्षोभ्य समुद्र की तरह काशी की सतह उनके 
आने से पेंदे तक हिल गई । लोग विस्मय से आँखें फाडे हुए रह गये कि स्वामी 
जहाँ मत्रमात्र कण्ठ करने वाले वैदिको से मिलता है, वहाँ उन्हें अपने भाष्यव्यापी 
व्याकरण के ऊपर स्थित अर्थज्ञान से गूंगा कर देता है, वहाँ वह 'घटोघट” का 
तुपकण्डन छोडकर उन्हे सीधा वैदिक व्याकरण की चक्ात्र में गोते खिलाता है । 
जिन्होंने नव्य व्याकरण म पचीसो वर्ष विताये थे उन्हे उसने निर्दंयता के साथ 'कलम- 
सज्ञा' मे उलझ्ना दिया और जिन्हें सारा शतपथ बद्वाह्मण कण्ठ था उन्हे एक शब्द 
का अर्थ पूछकर चुप कर दिया | वतंमान महाराज काशीराज के पिता महाराज 
'ईश्वरीप्रसाद नारायण सिंह के सभापतित्व मे एक बडी भारी सभा हुई जैसी कदा- 
चित्‌ काशी में कभी नही हुई थी। स्वामी दयानद जी का विशेषत्व यह था कि 
वे बेद को प्रमाण मानते थे, परन्तु अपने किए हुए अर्थों से वेद से के बातें कहते थे 
जिन्हे लोग वेद-विरुद्ध समझते थे। सभा में कुछ नही हुआ । आये सामाजिक तो 
कहते हैं कि काशी वाले गुण्डो ने इंटे वरसाईं और ताली पीट दी ओर काशी- 
वासी कहते हैं कि स्वामी के हाथ में एक पत्र दिया गया जिसकी पक्ति का उनसे 
अर्थ नही हुआ। इस सभा का वृत्त प० सामश्रयी ने अपनी प्रत्नक्रमनन्दिनी मे 
-निष्पक्षपात छापा । स्वामी दयानद के प्रति और उनके वैदिक विज्ञान के प्रति 
सत्यव्रत जी मे अपने ग्रन्थों मे सम्मान दिखाया है परन्तु 'वेद भे इतिहास नही है, 
सभी नाम गुणवाचक हैं” इत्यादि उक्तियो का खण्डन किया है। 


कलकत्ता 


अब सामश्रयौ जी पिता के दूसरे उद्देश्य की प्रति के लिए कलकत्ते जा बसे 
और सामविद्यालय खोघकर विद्यार्थियो को पढाने लगे । उन्होने एक उषा नामक 
बैदिक विषय का सस्क्ृत-मासिक पत्र निकाला जो अतुलनीय पाडित्य से पूर्ण था । 
स्वर्गीय राजा राजेल्वलाल मित्र के द्वारा उनका एशियाटिक सोसाइटी बगाल से 
परिचय हो गया। वहाँ से इनके द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित होने वाले ग्रन्थ 
सामश्रयी जी के यश ही के केतु नही, उनके जोवन निर्वाह के भी हेतु हुए । पहले 
उन्होने चार जिल्दों मे सभाष्य सामवेद सहिता का ग्राव सहित सस्करण प्रकाश 
किया । यह उतका प्रधान कीर्ति-स्तम्भ है। जैसे ऋग्वेद में आफ्रकेट, _अजुवेंद मे 
वेबर तथा अथर्ववेद में छ्विटनी आचार्य माने जाते हैं वैसे ही सामवेद मे सत्यव्रत 
जी इस सस्करण से माने गये । इसके पहले सामवेद का एक साधारण सस्करण 
अजेत्फे' का छापा हआ था । सामश्नयी की विशेषता कि उनमे गुरुमुख से वे गान 
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“पढ़ें थे जो परम्परागत होने पर भी पुस्तकें मं लिखित न थे और जिनमे जर्मन 
“पडितों का चचु-प्रवेश नहीं था। पीछे उनन यास्क के निरुकत का एक दो टीकाओ 
वाला सर्वोत्तम सस्करण छापा जिसकी भूमिका निस्क्‍तालोचन मनन करने योग्य 
है। इसको तथा उनके सम्पादित 'ऐतरेय ब्राह्मण की भूमिका ऐतरेयालोचना को 
थढकर प्रकृति मग्न हो जाती है। वारम्वार सदेह होता है कि लेखक कोई प्राचीन 
आाष्यकार है तो ऐसी स्वतत्र खोज कहाँ से ? और नवीन है तो यह्‌ प्रसाद- 
युक्त सदर्भ कहाँ से ? क्या कोई अगरेज सस्कृत लिख रहा है तो इतनी 
अभिज्ञता कहा से और भारतवर्षीय पडित है तो यह निर्भयता कहाँ से ? 
उनके एक त्रयीचतुष्टय” नामक ग्रन्थ मे वेद का परिचय, कुछ चुने हुए सूक्‍ता 
का व्याख्यात और दगभाषानुवाद छपा था जो वैदिक साहित्य की प्रवेशिका का 
काम देता है । जहाँ प्राचीन विद्वान्‌ हिंदी को 'भाखा' कहकर घृणा करते हैं वहाँ 
उन्होने सामवेद सहिता का बगभाषानुवाद किया । और सभी साम सम्बन्धी बहुत 
से ग्रन्थ सम्पादन किये जिनके कारण जब तक साम का पठन पाठन रहेगा तब 
तक उनका नाप अमर रहेगा। अब थे 'शतपथ ब्राह्मण! का सभाष्य सम्पादन कर 
रहे थे। यदि वह उनके हाथ से पूरा नही हो गया है तो भारतवर्ष मे आज उसका 
उस रीति से सम्पादन करने वाला कोई नही है । 
ऐसे उद्भद विद्वानु के विषय मे यदि यह कहा जाय कि वे पुरानी लकीर के 
फकीर नहीं थ तो पाठक को आश्चर्य नही होना चाहिए । जहाँ पर मूर्खो का नाम 
'देवाना प्रिय आता है, वहाँ उसका यही अर्थ है कि देवताओं मे अधिक भक्ति 
साधारण बुद्धि वालो की ही होती है। लोकोत्तर प्रतिभा वाले स्वय ही “विद्वासो हि 
देव” वन जाते है। नाता शास्त्रो का आलोडन करने वाला सौ डाड बाली 
नाव की तरह रूढि के लगर से जक्डा नही रहता, चह भू ग की तरह रूढि और 
लोकमत की बांस को नली को फाडकर निकल जाता है। लोग कहते हैं कि साम- 
श्रमी नास्तिक (-- निरीश्वरवादी) वेदान्ती थे। बेद के अनन्त विज्ञान का भडार 
मानकर भी वे उसे अपौरुषेय नही, किन्तु ऋषि प्रतीत मानते थे । एक समय 
पुरुषों के बहु पत्ती-विवाह का सण्डल, दे बेद वी महिषो, पालागला बबाना 
तथा इतर रानियो के प्रमाण से कटके उस पर इतने दृढ हो गये कि अपने भाई की 
पत्नी के लिए उन्होंने सपत्नी ला दी | परन्तु पाणिनीय व्याकरण के साथ वेदार्थ॑ 
के अध्यापन मे उनवी समता बगाल में कोई नही कर सकता था, क्दाचित्‌ यह 
भी कह सकते हैं कि भारतवर्ष मे भो विरला ही कोई होगा ६ 


चिराग तले अंधेरा 


यद्यपि लक्ष्मी ओर सरस्वती के स्वाभाविक वर के कारण सामश्रयी को धन विषय 
“मे निश्चिन्तता कभी नही हुई तो भी 'वृक्षलघान्यव” ऋषियों के वंशधर सत्यद्रत 
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को इसकी व्यग्रता नही थी | कलकत्ते मे रहकर और अपने नाथ को अमर करने 
वाले वेदविद्या के सम्पादन और अध्यापन का काम करके भी उन्होंने गवर्मेट से 
“महामहोपाध्याय” की उपाधि नहीं पाई जो कभी-कभी साधारण योग्यता वालो 
को मिल गई है, इसका भी--'सन्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यमुद्विजित विषादिव---को 
भातने वाले पडित को विधाद न रहा होगा। अपने सामकण्ठ पुत्नो को विद्याध्या 
पन करते समय अथवा सुदूर पजाब से आए हुए विद्याथियो को निरुक्‍्तरत्न 
बनाते समय आचार्य महाशय को अवश्य अपने हृदय में यह अनुतवाप रहा होगा 
कि मेरे पिता का उद्देश्य बगदेश में वेद भर पाणिनीय का प्रचार--मुझसे पूर्ण न 
हुआ । जहाँ पडित तारानाथ तक॑ वाचस्पति ऊध्वंबाहु होकर चिल्लाते-चिल्लाते 
चले गये वहाँ सत्यव्बत के उद्योग से क्लाप का तन्‍त्र, बोपदेव और सुपद्म का 
आसन नही हिला | कलकत्ता विश्वविद्यालय के ससकृृत के एम० ए० परीक्षा देने 
बालो को छोडकर कदाचित्‌ ही कोई पाणिनि खोलता हो और हो क्यों, जबकि 
तीय॑-परीक्षा तक बिना पाणितीय आगम पढे काम चल सकता है। नव्यन्याय, 
तस्त्र, नव्यस्मृति और गौरवेष्णव सम्प्रदाय के आगे कौन बगाली सामगान करने 
का समय पाता ? बिहारी कह गया है-- 


करि फूलेल को आचमन, मीठो कहत सराह। 
चुप फरि रे गन्धी चतुर, अतर दिखावत काह ॥ 
कर ले सूंधि सराहि के, रहे गहे सब मौन। 
गन्धी गन्ध गुलाब को, गेंबवई गराहफ कोन २ 


जैसाकि इस लेख के शीर्षक पर लिखे शकुक के लेख से प्रकट है कि 'अतुल- 
नीय साहस का व्यवसाय करने वाले, सारे लोको को चमत्कृत करने वाले विद्वानू 
के यदि मनोरण सिद्ध न हों तो उसका अयश नही है, विधाता का अयश है ।' 
विधाता का चमत्कार देखिए कि त्रैलोकय का उपकार करने वाले भगवान्‌ शकर 
की स्त्री, स्वय पर्वत को पुत्री, देवताओं को इष्ट वर देने वाली, स्लेच्छो तक को 
मन चाहे फल देने वाली भगवती दुर्गा अपने निवास-स्थान विन्ध्याचल की उल्तति 
नही कर सकती ।' इसका कारण वगदेशीय विद्वानों की स्वय सतुष्टता और 
उपेक्षा ही थी कि पडित सत्यव्रत के सामवेदी शिप्य अधिक नही हुए । वृद्ध बगदेश 
ने अपनी घूरती आँखों को खोलकर एक बार सामश्रमी को देख लिया ओर फिरः 


१. द्वेलौक्योपकृति प्रसक्तमनमों देवस्यथ श्रमों श्रिया। 
जाता शैल कूले वरेरभिमवैराकत्दयन्ती सुरातु प॑ 
म्लेज्च्छानामपि वाड्छितापंणपा स्वास्थाश्रयस्थाम्विका । 
विन्ध्यस्थोन्नतिमातनोति न नि्जा देंवस्‍्य बीदु्खलम्‌ ॥ (समृतदत्तत्य) 
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अपने नेत्र मूंद लिये। बंगाली पंडितों को अपनी बातो के व्यर्थ पक्ष का वडा 
दुराग्रह है, और देशों को यदि वे घुणा नहीं करते तो उनके गुणों वी उपेक्षा के 
योग्य अवश्य समझते हैं। बगदेश वा सस्दृत का उच्चारण कंसा है, यह सभी 
जानते हैं । आत्मा” को 'आत्ता', स्मृति” को सु ति*, “्युत्पत्तिवाद' को 'पिपत्ति- 
बाद” कहा जाता है। बंगाली स्कूलों में शुद्ध सस्कृत के उच्चारण को उत्तेजना देने 
के लिए एक महाशय ने काशी की रीति पर पाठ करने वाले को एक पदव देने 
का विज्ञापन दिया था। दूसरे वर्ष एक महामहोपाध्याय ने 'बगाली ढग' के उच्चा- 
रण के लिए एक पदक देता आरम्भ कर दिया। इस विषय वी चर्चा आने पर 
स्वनामधन्य पूर्वोक्त महाशय ने कहा था--“वाह ! बंगाली और बातो भे स्वदेशी- 
स्वदेशी चिल्लाते हैं और जिद्ठा में मद्रात्ती और महाराष्ट्र बने जाते हैं । क्यों ? 
“वार्याबिव सप्रुक्ती' (महाराष्ट्र ऋ स्वर को 'द बोलते हैं) । और हम बंगाली 
हमारे कातत्र और कालाप को छोडवर क्‍या पढें ? सिद्धान्त कौमुदी ! बह तो 
महाराप्ट्रो के आक्रमण की यादगार है, जहाँ-जहाँ महाराष्ट्र शासन फँला बहाँ- 
बहाँ बलात्कार से कौपुदी चलाई गई। बगाल कभी काशी की चाल से (काशिवा) 
पढाये जाने वाले पाणिनीय का पराधीन नहीं बनेगा ।” यह अभिनिवेश सुनकर भय 
हुआ है कि सब कही सप्तकोटि कण्ठो से उच्चारित और द्विसप्तकोटि करो से धृत 
*मुग्ध बोध” (जिससे मुग्ध। ही का सा बोध होता है) शने' शर्ने भारतवर्ष भर 
में 'प्रौद़ मनोरमा' का स्थान न ले ले !! कही सारे भारतवर्ष मे ही 'अविदित- 
शपतस्त विशेषा' वाणी की कृपा से 'स्वजन! श्वजन और शकृत्‌ 'शह््त्‌' न हो जाँय !/ 
अस्तु, ऐसी भूमि मे और ऐसे विद्वानों में रहकर प्षत्यव्रत सामश्रमी जी ने जो 
कुछ किया, बहुत क्या। यह बडे ही शोक का स्थान है कि गत प्ा० १ जून 
सन्‌ १६११ ई० को आचार्य सामश्रमी का परलोक वास हो गया। 


[प्रथम प्रकाशन * सर्यादा * फरवरी, १६१२ ६०] 


महामहोपाध्याय कविराजा मुरारिदान जी 


इनका जन्म चारणकुल में, माघ वदि द्वितीया, सवत्‌ १८८७ में हुआ था। 
इनके पितामह प्रसिद्ध कवि बॉकीदानजी थे, जिन्हे जोधपुर के महाराजा मान- 
सिंहजी ने 'कविराजा” की पदवी दी थी। बाल्यावस्था मे मुरारिदानजी ने अपने 
पित्ता भारतदानजी से भाषा-साहित्य का अध्ययन किया और सस्कृत यति ज्ञान- 
चद्रजी से पढा। सोलह वर्ष की अवस्था में ये जोधपुर के महाराज तख्तसिहजी 
के दरबार में उपस्थित हुए। तब से महाराज की सेवा में रहने लगे । सवत्‌ 
१६२७ में ये जोधपुर-प्रात के हाकिम हुए और पीछे, क्रमशः मेहदा हरजीवनजी 
के सहयोगी मुसाहब, पचपदरे हाक्मि, अदालत दीवानी के अफसर, अपील अदा- 
लत के जज,जनरल सुपरिटेंडेंट, मजिस्ट्रंट आदि रहे। सवत्‌ १६४३ से मृत्यु के 
थोड़े ही समय पहले तक लगातार कौंसिल के मेबर रहे। इतिहास-कार्यालय के 
सभापति और भुप्ताहव आजा सर प्रतापस्चहजी के चीन की लाम से जाने पर 
*राज्यकार्य चलानेवाली स्पेशल कमिठी के मेबर भी रहे । कर्नल वाल्टर ने विवाह 
आदि का अपव्यय मिटाने के लिए जो “राजपृत्र-हितकारिणी-सभा” बनाई 
थी उसके उत्साही आदि-सस्थापको से ये थे और यावज्जीवन उसके उह्दंश्यों की 
'ूर्ति मे लगे रहे । 
महाराजा जसवतसिहजी के नाम पर इन्होंने 'जसवतजसोभूषण” नामक 
अपूर्व अलकार-ग्रथ बनाया, जिसका सार 'जसवतभूषण है और जिसका अनुवाद 
सस्क्ृृत मे भी छप चुका है। जैसे चित्रमीमासा मे अप्पय दीक्षित ने सब अलकारो 
को उपमा ही का भेद सिद्ध किया है वैसे इन्होंने अलकारों के पृथक्‌ लक्षण न 
बनाकर उनके नामो के शब्दार्थ से ही लक्षण किया है। प्रात्नीनो के मत का विवे- 
आन करके शब्दार्थ ही मे आनेवाले अलकारो को उस अलकार की कोडि में गिना 
है । यद्यपि---/भोज समय निकसी नही भरतादिक की भूल । सो निकसी जसवत 
नमय”--की अप्रिय गर्वोक्ति की मोहर इस ग्रथ पर है, तो भी अलकार पर्या- 


+ ३२२: 
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लोचना में यह ग्रथ माननीय है । इसी पर प्रसन्‍न होकर महाराजा जसबतसिहजी 
ने इन्हे 'कविराजा' को उपाधि और “लाख पसाव' का दात दिया । लाख पसाव 
लक्ष प्रसाद! का अपभ्र श है । इसमे हाथी, घोडा, स्वर्ण, भूमि आदि लाख रुपये 
की सर्पत्ति दी जाती है । चारणों के इतिहास मे इस प्रसाद का बडा मान है। 

इन्होंने एक संक्षिप्त 'चारण ख्याति” भी प्रकाशित बी थी। इनके अपूर्ण 
और अप्रकाशित ग्रन्थ ये हैं--विहारी सतसई वी टीका, सरदारप्रकाशिका, 
नायिका भेद का एक ग्रन्थ, आत्मनिर्णय (वेदात) और बडी चारण ख्याति ॥ 

जोधपुर मे कविराजा जी का मान सर्वोच्च श्रेणी के जागीरदारो के तुल्य 
था। राजपूताना भर मे ये विद्या, परोपकार, दूरदर्शिता, स्वामिभक्ति आदि के 
लिए प्रसिद्ध थे। गवर्नमेट ने इन्हें कई बार राज्य प्रवध-सबधी उपाधि देनी चाही, 
पर, इनके स्वीकार न करने पर, इनका अभिलपित विद्या सबधी महामहीपाध्याय 
पद दिया । उदयपुर के ऐतिहासिक कविराजा श्यामलदानजी के पीछे चारणा मे 
अही दूसरे महामहोषाध्याय हुए। यह चमत्कार है कि प्राह्मणो को छोडकर अब 
तक महामहोपाध्यायों मे या तो बगाल के कविराज (वैद्य) हुए या राजपृताने के 
कविराजा (चारण)। 

उदयपुर के प्रतिभाशाली महाराणा सज्जनभिहजी ने भुरारिदान जी को, 
चारण समझकर, वुछ देना चाहा तो इन्होंवे यह कहकर निषेध किया कि मैं 
जोधपुर नरेश के सिवा किसी का प्रतिग्रह नही करता। कविराज जी महाराणा 
सज्जनसिहजी वी एक कथा कहा करते थे । एक समय दरबार मे पहुँचने पर 
कविराजा जी ने देखा कि महाराणा रीगशय्या पर चित्त पडे हुए हैं, हिल-डुल 
'मही सकते, पर अपने नित्य शिव-पूजन का इन्हे इतना आग्रह है कि छाती पर 
मूर्ति रखकर पूजा कर रहे हैं। उन दिनो स्वामी दयानद सरस्वती का धौसा 
बजता था और महाराणा उनके प्रथम अनुयागी माने जाते थे । कविराजा जी ने 
विस्मय के साथ इस ख्याति और आचरण के विरोध का कारण पूछा तो महा- 
राणा ने हँसकर उत्तर दिया कि * मेरा जो इप्ट है वह तो आप जान ही गए, 
“पर राजा को चाहिए फि लोक में जो उपकारी कार्य हो रहा हो उसका साथ 
स्वार्थ के भावो को छोडकर दे | स्वामी का विरोध करने से मेरी आस्तिकता तो 
जो है वही रहेगी, बढ न जायगी, पर स्वामी की चेष्टाओ से जो अनेक हितों का 
नसाधन हो रहा है उसमे विध्न पड जायगा !” 

विद्या, यश, आयु ओर सततति मे पूर्ण भाग्यवान्‌ कविराजा जी का स्वगंवास 


इस वर्ष (स० १६७१), आपाढ सुदि पचमी के दिन, हो गया । यह देश भर के 
लिये घाटा है । 


[पपम प्रकाशन १६१४ ई०य]ु 


चस्‍बन 


मनीपि समर्थदान जी 


राजपूतान के टिदी-साहित्य-्सेविया में युद्ध वसिष्द मनीवि समर्यंदानजी 
प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा से इतना भागते थे जि मेरे सैक्डो बार बहने पर भी उन्होंने 
जीवनी वे नोट नहीं कराए । जब अते की अचूब' होनहार सूझ्त रही थी तद हम 
लोगों ने, अक्षरश नहीं तो तत्त्वत', उन्हें बिस्तरे से घसीटबर, उनके लाथ 
विरोध करने पर भी, गत एप्रिल मास म, उनका फोटो उतरवा निया था] 
ये सिदायच धारण थे और शेखावाटी के सोकर राज्य वे नठवा ग्राम मं 
इसका जन्म हुआ था ) मुंत्यु के समय इनकी अवस्था ५५-५६ यर्प भी होगी। 
इनके विता का ताम मगलजी था। इतने बाल्य-जोवन या इतवा ही हाल मालूम 
है कि' एक मौलवी से इस्होंने उद्दूं पढ़ी थी। उसकी योग्यता और सदाक्षार थी ये 
बहुत प्रशता किम करते और उसकी शिक्षा और उदाहरण का इनके देशमेवामय 
जीवन पर जो प्रभाव पड़ा उसका ग्रुण मात्रा करते। युवावस्था में ये स्वामी 
दयानन्द सरस्वटीजी के संग मे आ गए । उस समय हिंदू नाम से बडी घृणा थी। 
“आर्य कहो, हिंदू मत कहो--इस पर पुस्तिकाएँ लिखी और शास्त्रार्थ किए 
जाते थे। ऐसे ही समय मे 'मुशी” समर्थदानजी ने अपनी उपाधि 'मनीषि' कर ली। 
स्वामीजी के साथ य॑ कई वर्ष उनके “वैदिक प्रेस' के प्रवधरकर्ता होकर बवई, प्रयाग, 
मुरादाबाद, अजमेर आदि स्थानी में रहे । वैदभाष्य के: पहले सल्करणों के मुय- 
पृष्ठी पर इनका माम छपा हुभा है। इस अवसर में इन्हे सस्व्ृत और हिंदी था 
ज्ञानं, धर्मतंस्कार, समाजसुधार और देशसेवा के भाव मिले, जो उस मैतिक- 
धार्मिक आचाये की निरतर सगति का परिणाम माने जाने चाहिए। स्वाभीजी के 
भरने के पीछे ये अजमेर में बस गए और एक सुदर स्थान में मकात 
दबाकर इन्होंने राजस्थान-मत्रालम और राजस्थान समाचार नामक साप्ताहिक 
प्रत्र निकाला | इस प्रात में उच्च भावों का यह पहला ही पत्र था और 
कई बातो में एक ही पत्र रहा। धीरे धीरे इनका मान और प्रभाव बढ़ते 
ह रेरे४: 
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ज्लगा । जोधपुर के सर प्रतापसिह, उदयपुर और बीकानेर के महाराज और अनेक 
जागीरदार इनका आदर करते और इनकी सम्मतियो पर ध्यान देते ! चीफ 
कमिश्नर और एजेंट टू दी गवर्नर-जनरल मिलते और परामर्श लेते । महाराजा 
काश्मीर ने इन्हे अपना पोलपान (प्रतोली-पात्र न्‍ूप्रधान दानाधिकारी चारण) 
बताया और पैर मे पहनने को सोना' (अर्थात्‌ दरबार से ताजीम का चिह्न) 
दिया । जब मैं बाल्यावस्था मे स्वर्गीय महामहोपाध्याय पडित दुर्गाप्रसादजी के 
यहाँ काव्यप्रकाश पढने जाया करता तब पहले पहल मैंने उनके यहां राजम्थान- 
समाचार देखा । सस्कृत की घुन मे एक दिन मैंने जब पत्र का नाम और मतबाबय 
अनुप्टुप्‌ वी तरह मिलाकर पढा ("राजस्थान-समाचार । सत्ये नास्ति भय 
क्वचित्‌”) तव चांचाजी (१० दुर्गाप्रसादजी), जो मजाक और चोज की बातें करने 
मे एक ही थे, बोले कि “पहला चरण तो सबोधन है--भो राजस्थान समाचार 
और दूसरे का अथ्थे है कि सत्येन अस्ति भय ववचित्‌ ! सावधान हो जाओ”॥ 
'पडितजी की इस आकस्मिक, पर उन्हे अविदित, भविष्यवाणी का प्रभाव अवश्य 
समर्थदानजी पर हुआ होगा क्योकि उन्हे ऐसे लोगो से ही काम नही पडा जो 
'सत्य सुनना न चाहते थे, पर ऐसे लोगो से भी जो ठकुरसुहाती सुनाने पर भी देने 
के नाम मुरलीमनोहर थे | मनीपिजी ने पत्र को अपने से पृथफ्‌ नही समझा, 
सैकड़ों उसमे क्माये और हजारा उसी मे होम दिए । पत्र पहले साप्ताहिक था, 
फिर अर्द्धसाप्ताहिक हुआ। उन दिनो उसमे एक “अनत बहानी” चलाई गई थी, 
जो जल्दी ही शाम्त हो गईं। रूस-जापान के युद्ध की उमग मे इन्होने अपने पन 
को दैनिक कर दिया । सच पूछिए तो यही हिंदी का पहला व्यवसायी दैनिक था। 
“भारतमित्र का पहला देनिक रूप केवल परीक्षा के लिये था और कालेकाँकर का 
हिंदोस्तान, बडौदे की सोने-चाँदी को तोपो की तरह, एक राजा के शौक की चीज 
'थी। मनीपिजी ने बवई से तार समाचार सीधे मेंगवाने आरम्भ किए । हिन्दी- 
भाषा की अखबारनवीसी में और राजपूताने के पत्र पाठको में उस दिन हर्ष और 
विश्मय का विचित्र सकर हुआ जब दूसुशीमा (75७७७7ग9) के युद्ध का समाचार 
आवबू पहाड पर पायनियर से आठ-दस घटे पहले राजस्थान-समाचार ने पहुँचा 
दिया । आजकल जब इधर-उधर कई हिन्दी दैनिको के निकलने और बिखरने 
की गूंज हो रही है, इस गुपचुप काम करने वाले वृद्ध साहित्यसेवी के अध्यवसाय 
का उल्लेख करता उचित है, चाहे उस समय ईर्प्या से, या अपना ढोल आप न 


| जैसे धराजकल रजवाडों में (सोना) बच्छा जाता है भ्र्थात्‌ पर में सोने का भूषण पहनने 
का प्रधिकार मिलता है, वैसे ही पुराने समय में सोने का जलपात्त (भू ग्रार-ू*गडुभा) 
दिया जाता था। देखो, भास के प्रतिज्ञायौगधरायथ नाटक में-.गुणेपु न तु म द्वेपो 
भगार श्रतिगृहामताम ! (ट्रिवेंडम सस्करण, पृ० ७२) भौर कामसूत्र बी टीका जयमगला 
(५० दुर्गाप्रसतादजी का सस्करथ, पु० ४२) “म गारध्छवदानादि!। 
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पोटनेवालों बे साधारण भाग्य से, इस बात की चर्चा भी न हुई हो । यही दैनिक 
पत्र मनीपिजी के लिए श्वेत हस्ती वत गया, अथाह घाटे के कारण बंद करना 
पडा, झुछ दिन साप्ताहिक होकर घ्िसका, अत को चुझ गया । 

मनीविजी न बहुत-सी पुस्तकें प्रकाशित की और लिखी । उनमे जमपुर राज- 
पूत्र स्हूल के' हेडमास्टर (पोछे हृष्णगढ़ राज्य के कौंसिल वे मेबर) रामनाथजी 
रत्नू वा इतिहास राजस्थान दुसरे सस्करण योग्य है। स्वामी गणेश पुरीजी वा 
बीरविनोद (कर्णपवे), श्रीयुत गणेशनारायण सोमानी का सर हेनरी काटव की 
“न्यू इडिग्रा” का अनुवाद, जमास के दोहो का सग्रह, ठाकुर भूरसिहजी का विविध 
संग्रह, आदि इनके यहाँ मे अच्छे प्रकाशित हुए । पहले एक “राजस्थात प्रधभाला' 
भी कुछ दित चली थी। मरते वे! समय त्त-+--जब ने हाथो में बल था, न पास 
घन या ने सहायक थे--उन्हे लाख रुपये के व्यय से कई जिल्दों मे हिन्दुस्तान 


का ्ित इतिहास निकालने वा करुणाजनव उत्साह था । 
जीवस-माटक वा अतिस दृश्य निराशामय था । माता और पत्नी मर 


चुकी थी, स्वास्थ्य जवाब दे चुका था, घर में केवल आठ वर्ष को एश अवोध 
बन्या थी । मुकदमे और कण के वादल इस हठी की अविशध्ात उमरग की ज्योति 
को बुझा रहे थे । पचाक्त वर्ष की अवस्था मे तीस वर्ष के वास्येभार से थे 
मस्तिष्क वे सस्दृत हे द्वारा शास्त्रीय वेद्यक के पढने में लगाना इन्ही की प्रतिभा 
का काम था । इन्होंने चरव', सुथुत पढा और वैद्यक से जीवत-निर्वाह का उपाय 
तिबाला । घतुर वैथ हो गए, पर दशा ने सुघरी । वैद्यक की कमाई से अपने 
पैरो खड़े होने वी आशा निष्फ्ल हुई और खटिया पर पड गए । छुलाई के मध्यम 
सप्ताह में इनकी आत्मा, अपने उदार आंदर्थों को क्षणमात्र भी न छोडढती हुई, 
क्षीण शरीर को छोड गई । घरवार, प्रेस, भूमि, ऋण कन्या--सब अव्यवस्था में 
रह ग्या और रह गया इनके पमित्रा को इनके काय्यों का स्मरण | राजनीति, 
समाजनीति को ये कैसा समझते थे और कैसी अच्छी सलाह देते थे | बिस ऊप्तर 
भूमि में इन्होने कितना पसीना बहाकर हल चलाया | इन्हें क्तिना उत्साह था 
और वयस से उसझते की कितनी शक्तित थी ! कैसे मसखरे थे ! एक दित कहने 
लगे कि जब हम आर्मत्माजी थे तब तो आग्रह से दोदों समय सबथ्या वरते थे, 
पर जब से फिर सनातनधम में आए तब से तो कुछ करने की जरूरत ही नही 
रही ! अपने आपको सनातनधर्मी कहना ही बहुत है! जिस लोक ख्याति के पीछे. 

ये हाथ जोडे नहीं फिरे, उसने इनसे फैसा किनारा कसा 
इनका जीवसकार्य समाप्त हुआ । अब लोग इनके गुणों को छिपात और 
दोषों को कुरेदने के लिए स्वतन्त्र हैं। चाह इन्होने समुद्र पर लीबे डासने का यत्न 
किया हो,पश वी र वे ही नही हैं जिनके सिर पर सफ्लता का मुकुट चढता है, वे भी 
चोर हीते हैं जो झगडते-क्षयडते मर और प्रतिकूल विधि के पादपीठ बन जाते हैं ! 
[प्रथम प्रकाशन : सरस्वती * अक्तुबर, शृ६्श४ ई०व 


राव संसारचन्द्र सेन वहादुर' 


बाबू ससारचन्द्र सेन का जन्म बंगाल के चौवीस परगना के उच्च वैद्य-नकुल 
में हुआ था । आप श्रीयुत नीलाबर सेन के ज्येष्ठ पुत्र थे। आगरा कालिज में 
शिक्षा पाकर जयपुर महाराजा कालेज मे आप अध्यापक हुए । वहाँ से जयपुर के 
राजपृत-स्कूल के हेडमास्टर हुए | सयोग की बात है, वहाँ उनके छात्रो मे 
जयपुर के वत्तंमान महाराजा साहब बहादुर भी थे । इनके राज्य-पिहासनारूढ 
होते ही बाबू साहव प्राइवेट सेक्रेटरी के प्रतिष्ठित पद पर नियत किए गए । 
फिर राब बहादुर बाबू कातिचन्द्र मुकर्जो सी० आई० ई० के स्वर्गंवास के पीछे 
वे पहले तो कौंसिल के इलाके गैर के मेम्बर और पीछे प्रधानमत्री किए गए। 
महाराजा साहब ने इन्हें ताजीम और पाँच हजार रुपये की पुश्तनी जागीर 
प्रदान करके इनकी सेवाओ का पारितोषिक दिया है और अपनी गुणग्राहकता 
दिखाई है। दिल्‍्ली-दरवार के अवसर पर ये राव बहादुर बनाएं गए । जब प्रिंस 
आऑफ्‌ वेल्स जयपुर पधारे ये तब उनने स्वय इन्हे एम० बी० ओ० का तमगा 
दिया था । गत वर्ष इन्हे सी० आई० ई० की उपाधि मिली थी जिसका पदक 
राजपूताना के एजेंट गवर्नेर जनरल ने स्वय वाबू साहब के घर जाकर दिया था। 
सोम्य स्वभाव और सुशील वृत्ति से बाबू साहब सर्वप्रिय हो गये थे। उनकी 
स्वामिभकित से उनके स्वामी अति प्रसन्न थे, उनके न्याय और सरल स्वभाव से 
प्रजा अति प्रसन्‍त थी और उनके सत्कार से उनके अतिथि प्रसन्न थे। इनका स्थान 
जयपुर भे, और इनके भाई स्वर्गीय हेमचन्द्र सेन का देहली मे, प्रवासी वगालियो 
का बडा भारी आश्रय था। जयपुर महाराज साहव की विलायत-यात्रा, दुर्भिक्ष 
“और प्लेग का सुप्रवध, युवराज का स्वागत, राजसेवा में शिक्षितों की अधिक 
नियुक्ति, कालिज मे विज्ञान की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध, डाकखाने का सुधार 


१ एम० बी७ पो०, सी० भाई० ई०, भ्रधानमत्री, जयपुर। 


* रेर७ 
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और सरकार से कन्वेनूशन्‌ आदि इनके समय की मुख्य घटनाएँ हैं। ता० ११ मई 
को इस ससार-चन्द्र का अस्त होने से जयपुर के आकाश मे अंधकार छा गया | 


[प्रथम प्रकाशन : अज्ञात] 


संस्कृत में अकबर का जीवनचरित 
महाराजा दर्भंगा के पूर्वज मिथिला के प्रसिद्ध विद्वान महेश ठाकुर ने अकबर 
बादशाह का जीवनचरित ससस्‍्कृत मे लिखा था। जैसे अश्रुलफजल ने फारसी मे 
अकबर का घरित लिखा, वैसे ही महेश ठबकुर से यह लिखवाया गया था। 
इसकी एक अपूर्णप्रति इंडिया आफिस में है--ओऔर महाराजा दर्भगा ने धहां से 
'फोटीग्राफ द्वारा उसकी छवि उतरवाकर मेंगवाई है। सुना गया है कि डॉ० गया- 
नाथ झा उसका सम्पादन कर रहे हैं । 


[प्रथम प्रकाशन ; मागरी प्रचारिणी पतञ्मिका : भाग-३, १६२२] 





भूमिकाए 





निवेदन 


जब नागरीप्रचारिणी सभा, काशी, ने मुझे सूर्यकुमारी पुस्तकमाला वे सपा 
दन करने की आज्ञा दी तब मैने यह कार्य इसलिए स्वीकार किया कि इसके हारा 
स्वगंवासिनी श्रीमती सूरअकुँवर (सूयंकुमारी) देवी की स्मृति चिरस्थाधिनी वनाने 
मे यधाशवित कुछ-न बुछ सहायता मैं भी कर सकू । श्रीमती को मैं अपनी स्वा- 
मिनी कहूँ, या भग्रिती कहूँ या शिष्या कहूँ-- किसी-न किसी सवध से श्रीमती के 
पुण्यमय नाम के साथ मेरी आत्मीयता है। 
जयपुर राज्य के शेखावाटी प्रात में सेतडी राज्य है । वहाँ के राजा श्रीजजीत 
'सिहजी बहादुर बडे यशस्त्री और विद्यात्रेमी हुए। गणित-शास्त्र मे उनकी अद्भुत 
गति थी। विज्ञान उन्हे बहुत प्रिय था । राजनीति मे वे दक्ष और ग्रुणग्राहिता मे 
अद्वितीय थे । दर्शन और अध्यात्म की रुचि उन्हे इतनी थी कि विलायत जाने के 
पहले और पीछे स्वामी विवेकातन्द उनके यहाँ महीनों रहे। स्वामीजी से घटो 
शास्त्र-चर्चा हुआ करती । राजपूताने मे प्रसिद्ध है कि जयपुर के पुण्यश्लोक महा- 
राजा श्रीरामसिहजी को छोडकर ऐसी सर्वेतोमुख प्रतिभा राजा श्रीअजीतर्सिहजी 
ही मे दिखाई दी। 
राजा अजीतसिंहजी की रानी आउआ (मारवाड) की चापावतजी के गर्भ से 
तोन सतति हुई--दो कथाएँ ओर एक पुत्र । ज्येप्ठ कन्या श्रीमती सूरजकुंवर थी 
जिनका विवाह शाहपुरा के राजधिराज सर श्रीनाहरसिंहजी के ज्येप्ठ चिरजीव 
भौर युवराज राजाकुमार श्रीउमेदर्सिहजी से हुआ। छोटी कन्या श्रीमती चाँद 
कुँवर का विवाह प्रतापगढ के महारावल्न साहब वे यूवराज महाराजकुमार श्रीमान 
सिह॒जी से हुआ। तोसरी सतान जयसिहजी थे जो राजा अजीतर्सिहजो और रानी 
चापाबतजी के स्वरगंवास के पीछे खेतडी के राजा हुए । 
इन तीनो के शुभचितको के लिये तीनो को स्मृति सचितकर्मों के परिणाम से 
दुःखमय ही हुई । जयसिंहजी का स्वगंवास सत्रह वर्ष की अवस्था में हुआ और 


मरेर६ ३ 
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साझी प्रजा, सव शुभवितक, सबधी, मित्र और ग्रुरुगनों का हृदय आज भी उस 
आँच से जल ही रहा है, अश्वत्यामा के ब्रण वी तरह यह घाव कभी भरने का 
नही । ऐसे आशामय जीवन वा ऐसा निराशात्मक परिणाम कदाचित्‌ ही हुआ 
हो। श्रीसूर्यकुंवर वाईजी को एक मात्र भाई के वियोग की ऐसी ठेस लगी कि 
दो ही तीन वर्ष मे उनका शरीरात हुआ। श्रोचाँद कुंवर बाईजी को वँघव्य की 
विषम मातना भोगनी पड़ी और भ्रातृ-बिंयोग और पति-वियोग दोनो का बसहाय 
दुख वे झेल रही हैं । उनके एकमात्र चीरजीव प्रतापगढ के भवर श्रीरामसिहजी 
से ही मातामह राजा अजीतप्तिहजी का हछुल प्रजावान्‌ है । 

श्रीमतों सूयेकुमारीजी के कोई सतति जीवित न रही । उनवे” बहुत आग्रह 
करने पर भी राजकुमार श्रीउमेदर्सिहजी न उनके जीवनकाल में दूसरा विवाह नहीं 
किया कितु उनके वियोग के पीछे, उनवे आज्ञानुसार, कृष्णगढ़ मे विवाह किया 
जिससे उनके चिरजीव वशाकुर विद्यमान हैं । 

श्रीमती सूर्यकुमारीजी बहुत शिक्षिता थी । उनका अध्ययन बहुत विस्तृत था 
उनका हिंदी का पुस्तकालय परिपूर्ण था | हिंदी इतनी अच्छो लिखती थी ओर 
अक्षर इतने सुदर होते थे कि देखनेवाला चमत्कृत रह जाय। मेरे पास उनके कई 
पन्न हैं जिनकी लिपि, भाषा और भाव सर्व उच्च कोटि के हैं। स्वर्गवास मे कुछ 
समय पूर्व श्रीमती ते मुझे कहा था कि स्वामी विवेकानदजी के सब ग्रथ, व्याख्यान 
और लेखों का प्रामाणिक हिंदी अनुवाद मै छपवाऊंगी ! वाल्यकाल से ही स्वामी 
जी के लेखों और अध्यात्म, विशेषत अद्वेत वेदात, बी ओर श्रीमती की रुचि थी। 
मैंते श्रीमती के निर्देशानुसार इसका कार्यक्रम बाँधा। साथ ही श्रीमती ने यह 
इच्छा प्रकट की कि इसी सवध में हिंदी म॑ उत्तमोत्तम ग्रयो के प्रकाशन के लिए 
एक अक्षय नीवी की व्यवस्था का भी सूत्रपात हो जाय । मेरे व्यवस्थापत्र बनाते 
ने बनाते श्रीमती का स्वर्गंवास हो गया। 

राजकुमार श्रीउमेदर्सिहजी ने श्रीमती की अतिम कामना के अनुसार लगभग 
एक लाख रुपया श्रीमती के इसी सकल्प की पूर्ति के लिए विनियोग किया। काशी 
नांगरीप्रचारिणी सभा के द्वारा इस ग्रथमाला के प्रकाशन की व्यवस्था हुई है। 
स्वामी विवेकानंद के यावत्‌ निवधों के अतिरिक्त और भी उत्तमोत्तम प्रथ इस 
प्रथमाला में छापे जायेंगे और लागत से कुछ ही अधिक मूल्य पर सर्वताधारण के 
लिए सुलभ होंगे । इस ग्रथमाला की बिक्री की आय इसी क्षक्षय नीवों में जोड़ 
दी जायगी । यो श्रोमती सूर्यदुसपरी रुष '्लीमान उसेदर्शिह्‌ के पुष्य और यश की 
निरतर वृद्धि होगी और हिंदी भाषा का अम्युदय तथा उसके पाठकों को ज्ञान- 
लाभ | इस सत्पुरुषायय मे किसी भी रूप से समिलित होता में अपना सौभाग्य 
समझता हूँ । जो-जो पाठक इस ग्रथमाला के ग्र थो को पढेंगे वे श्रीमती के हिंदी- 
प्रेम और पुष्प तथा श्रीमान के दाक्षिण्य को मेरी तरह सराहेगे | 


इस ग्रंथमाला का पहला ग्रंथ स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान (प्रथम भाग) 
हैं। मूलपाठ मायावती स्मारक संस्करण से लिया गया है। ध्याख्यानों का माया- 
वती संस्करण का क्रम नही रखा गया है, न तिथिक्रम रखा है, कितु विपयक्रम से 
एक प्रसंग के व्याख्यान एक भाग या अधिक में साथ-साथ दे दिए गए हैं। इस 
भाग का अनुवाद बाबू जगन्मोहन वर्मा ने क्या है। और मैंने अनुवाद को साव- 
घानता से मूल से मिला लिया है । 

आयुष्मान्‌ राजकुमार श्रीउमेद्िहजी तथा स्वर्गंवासिनी श्रीमती से मेरा जो 
व्यक्तिगत संबंध रहा है उससे मैं ग्रत्यमाला के प्रकाशन से बहुत ही प्रसन्‍न हुआ 
हूँ | परमेश्वर इसके द्वारा श्रीमती की स्मृति और पुण्यकीति को अक्षय रखे और 
श्रीमान राजकुमार को अपने आयंजुष्ट पत्नोव्रत केः निवाहने का संतोष प्राप्त हो 
“कीतिरक्षरसंवद्धा स्थिरा भवति भूतले' ।' 


अजमेर हु 
४, ६. १६२१ ) श्रीचंद्रधर शर्मा गुलेरी 


[प्रथम प्रकाशन, ज्ञानयोग ) विवेकानद प्रन्यावली-९ 
नायरी प्रचारिणी सभा, काशी, सं० १६२१ ई०१ 


१. भक्षरों में वधी कीति पृष्दो पर रिपिर रहती है। सपरा० 


परिचय 


जयपुर राज्य के शेखावाटी प्रात में खेतदी राज्य है ।वहाँ के राजा श्री 
अजीतरसतिहजी वहादुर बडे यशस्वी और विद्याप्रेमी हुए | ग्रणितशास्त्र मे उनकी 
अदुभुत गति थी। विज्ञान उन्हे बहुत प्रिय था। राजनीति में वह दक्ष और ग्रुण- 
प्राहिता में अद्वितीय थे । दर्शत और अध्यात्म वी रुचि उन्हें इतनी थी कि विला- 
यत जाने के पहले और पीछे स्वामी विवेकानद उनके यहाँ महीनो रहे । स्वामीजी 
से घटो शास्त्र-चर्चा हुआ करती । राजपरताने में प्रसिद्ध है कि जयपुर के पृष्य- 
श्लोक महाराज थीरामसिंह जी को छोडकर ऐसी सर्वतोमुख प्रतिभाराजा श्री 
अजीतर्सिहजी ही में दिखाई दी। 

राजा श्रीअजीतर्िहजी की रानी आउआ (मास्वाड) वी चॉँपावतणी के 
गर्भ से तीन सतति हुई--दो कन्या, एक पुत्र । ज्येष्ठ क्या श्रीमती सूरजकुँबर 
थी जिनका विवाह शाहपुरा के राजाधिराज सर श्रीनाहरसिहजी के ज्येप्ठ चिर- 
जीव और युवराज राजकुमार श्रीउमेदसिहजी से हुआ । छोटी बन्या श्रीमती चाँद 
कुंवर का विवाह प्रतापगढ़ के महारावल साहब के युवराज महाराजकुमार श्री 
मानसिंहनी से हुआ । तोसरी सतान जयसिंह जी थे जो राजा अजीतसिह जी और 
रानी चॉपावतजी के स्वगंवास के पीछे खेतडी के राजा हुए । 

इन तौनों के शुभचितको के लिए धोनों की स्मृति सचित कर्मों के परिणाम 
से दु खमय हुई । जयपसिहजी का स्वरगंवास सनह वर्ष की अवस्था मे हुआ और सारी 
प्रा, सव धुभ्रविन्तक, सवधी, मित्र और ग्रुदजनो का हृदय आज भी उस आँच 
से जल ही रहा है। अश्वत्यामा के ब्रण को तरह यह घाव कभी भरने का नही । 
ऐसे आशामय जीवन का ऐसा निराशात्मक परिणाम कदांचितू ही हुआ हो । 
श्रीसूयं कुंवर बाईजी को एकमात्र भाई के वियोग की ऐसी ठेस लगी कि दो ही तीन 
बे में उनका शरीरात हुआ । श्रौचांदकुवर वाईजो की वैधव्य की विपम यातता 
औओगनी पडी और भ्रातृ-वियोग और पति-वियोग दोनो का असह्य दुख दे झेल 


| रेइर२: 
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रही हैं। उनके एकमात्र चिरजीव प्रतापगढ के झुंबर श्रीरामसिंह से मातामह 
राजा श्रोअजीतपिहजी वा दुल प्रजावान्‌ है । 
श्रोमती सूर्यकुमारी के कोई सतत्ि जीवित न रही | उनके बहुत आग्रह 
करने पर भी राजुमार श्रीउमेदर्सिहजी ने उनके जीवन-वाल में दूसरा विवाह 
नही किया। वितु उनते वियोग के पीछे, उनवे आज्ञानुसार रृष्णमढ़ मे विवाह 
किया जिससे उनदे चिरजीव वशाकुर विद्यमान हैं। 
श्रीमती सूर्यकुमारी बहुत्त शिक्षित थीं। उतका अध्ययन बहुत विस्तृत था । 
उनका हिंदी का पुस्तवालय परिपूर्ण था । हिन्दी इतनी अच्छी लिखती थी और 
अक्षर इतने सुंदर होत थे कि देखनेवाता चमत्वृत रह जाता। स्वगवास ने बुछ 
समय के पूर्व श्रोमती न वहा था कि स्वामी विवेवानन्दजी बे सब ग्र थो, ध्याख्यानों 
और लेखों का प्रामाणिक हिंदी अनुवाद मैं छप्बाऊगी । बाल्यकाल से ही स्वामी 
के लेखा और अध्यात्म, विशेषत अद्वंतवेदान्त, वी ओर श्रीमती वी रुचि थी । 
श्रीमती के निदेशानुसार इसका कार्यक्रम बाँधा गया । साथ ही श्रीमती ने यह्‌ 
इच्छा प्रकद वो वि इस सदध से हिंदी में उत्तमोत्तम प्रन्यों के प्रताशन मे लिए 
एक अक्षय निधि वी व्यवस्था का भी सूत्रपात हो जाय । इसवा व्यवस्थापत्र 
बनते न बनते श्रीमती का स्वर्गवास हो गया । 
राजकुमार श्रीउमेदरसिहजी ने श्रीमतो वी अतिम कामना के अनुमार लगभग 
एक लाख रुपया श्रीमती मै' इस सवल्प मी पूति वे लिए विनियोग किया | बयशी 
नागरी प्रचारिणी सभा बे द्वारा इस ग्रन्यमाला वे प्रवाशन कौ व्यवस्था हुई है । 
स्वामी विवेकानदजी के यावतर्‌ निवन्धों वे: अतिरिक्त और भी उत्तमोत्तम ग्रन्य 
इस ग्रन्थमाला में छापे जाएँगे और लागत से कुछ ही अधिव मूल्य पर स्वेसाधा- 
रण के लिए सुलभ हांगे। इस ग्रत्यमाला की बिक्री वी आय इसी अक्षय निधि में 
जोड दी जायगी। यो श्रीमती सूर्यक्रमारी तथा श्रीमान्‌ उमेदससिहजी के पुष्य 
तथा यश की निरतर वृद्धि होगो और हिंदी भाषा का अभ्युदय तथा उसके पाठकों 
का ज्ञान-लाभ । 
अ्रीचनद्रघर शर्मा 


प़ियम प्रकाशन बुद्धचरित रामचन्द्र शुक्ल 
नागरी प्रचारिणी सभा काशी, स० १६२२ ई० | 








काव्य 


आहिताग्निका 


(१) 
प्रतिज्ञा वी तूने अति कठिन, उत्साह-भरिते । 
जिभाओोगी ढसे ? शत जत-धरा-घान्य-रहिते 
अखण्ड ज्योती जो अब यह जगाई, भगवती । 
सदा पालोगी क्या तन-मन उसे दे ? गुणवत्ती ॥ 


(२) 
सहोगी ताने भी, छुर-सम धरा पै चल रही, 
न॑ घूमैगा माया, प्रति-पद चढाई बढ रही २ 
न पीछे भागोगी ? नहिं भय ? मिर्ल सर्प पथ मे, 
डरावेंगे भालू-कुजन-रिपु सिहादि बन में ॥ 


(३) 
बसन्‍्तो में ठण्डा मलयज चलेगा पवन भी, 
खिलैंगी गर्मी की सुविमल निशा में वह जुही। 
मयूरो की मौजें घन-वर्लित विद्युद-वलन से, 
दिखावेगी वर्षा दुढतर प्रतिज्ञान.दलन से ॥ 


(४) 
जुन्हाई मे सारे कमल खिल जायें शरद मे, 
दुराशा के पाले, हिम शिशिर, खैचें विषय मे । 
कहो देवी ! कंसे दहन कर दोगी मदन का ? 
न देखोगी पीछे फिर, वह महा-मोह मत बा २ 


आहिताग्निका / ३३५ 


(५) 
रहे चाहै कोई विपय-सुख के कीट-वन के, 
न देखेंगी तू तो पल-भर उन्हे कप्ट सह के । 
त्वदीया निन्‍दा से उदर भर लेंगे बहुत से, 
दबाई जीभों से जन तब बडाई कर सकें ॥ 


(६) 
स्वघा, स्वाहा, को तू श्रति समय में ठीक कहके, 
न॑ प्रायश्चित्तीया बन कभि अपभ्र श कहके । 
कहा थी पावेगी ? अब सुखद गो-वश न रहा, 
ढकगी काहे से सरस तनु जो कोमल सहा ? 


(७) 
मिलेंगी रेजी तो, यदि वह नही, वल्कल सही, 
कलेजे मे बेदी रच यह प्रतिज्ञाग्नि धर सी । 
विलासो की भज्जा हवि अब बनैगी सहज मे, 
सदा स्वार्थों की तू बलि-पशु करंगी हृदय पे ॥ 


(५) 
अहो धन्या ! देवी | यदि यह्‌ प्रतिज्ञा निभ गई, 
अंधेरे को नाँधा, अब उदम-लाली लखे गई। 
उपा का झण्डा ये सुभग अगुवा है बन गया, 
प्रतीची का जाला नयन॑-पट से है हट गया ॥। 


(६) 
विदेशी चीजें ही बन हृह | गई जन्म-गुटिका, 
स्वदेशी पावै, वा, अब, न, हम, हा ! हन्त खठका, 
गडैगे कौंटे भी, नयन, जल की वृष्टि पड़े ते, 
न ढोली होने दे कमर, दुख देशार्य सहते ।॥॥ 


(१०) 
उजाला देवैगी प्रवल हठ की ज्योति तुझको, 
धुणा के झोंके भी नहिं कर सके मन्‍्द उसको | 
बढ़े ही जाना तू, महिं चरण भी एक हटना, 
जमाना ज्योती को विजय-गिरि पै जाय डटना ॥ 


३३६ / गुलेरी-रचनावली 
(११) 


वहाँ, आत्म-स्वार्थ-प्रवण-मन का होम करना, 
बिरोधों के आगे, पण सम, निज श्राण धरना । 
यही इच्छा है ? जा भगवति ! भला हो तव सदा । 
हमारा भी होगा तव चरण में मगल सदा ॥ 


[प्रिथम प्रकाशन * बेश्योपकारक : आश्विन स्र० १६६२ वि०]) 


बेनाक बने 


(राबर्ट बूस का अपनो सेना को सम्बोधन) 


(१) 
चीरो | जो निज, रक्तपात करते, वैलेस के संग मे 
वीरो ! बरूस जिन्हे, सजाय रण को, है ले गया सग मे, 
आओ, स्वागत है, धरी रुधिर की, शय्या रणक्षेत्र की, 
या है जीत, महत्त्व-कीति, जिसकी होती सदा साथ की ॥॥ 


(२) 
ये ही है दिन, काल भी अब यही, बेला यही भा गई 
देखो तो रिपु सेन्य | आह वचदा ये सामने आ गई, 
देखो दर्षित एडवर्ड नृप की सेवा बढी ही चले-- 
होवे जो नृप दास नीच, उसको दासत्व-बेडी मिले ॥ 


फ्मागाएछ एकता 
(ए०ंशा 870०6 $ 8907855 00 ॥8 /एाए) 
मूल (). 8०05, शा्र ४९ शा एवव8०९ छ6१ ! 
5९०५, जावाण ऐएएएट [88 ब्रीच्य [९० 
जलदएणयर 40 #एण  8ण# एछल्‍त, 
छा (0७ ऐछणाणा$ई.. शलतता6 * 


मून * (2) )२०णज5 86 839, शाते ॥07४'8 76 #007, 
866. 6. गिजा६ 0. छद्वताढ [0एढक हैं 
866 2एएा०2ण 97०76 एतऊद्यात 5 ए०ज़टान 
अतसक्यात !.. दच्ाए8.. दवा. इशबर्लाल ! 


रेरे७: हट 
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भूल (3) 


मूल (4) 


मूल (5) 


(३) 
होगा कौन स्वदेश शत्रु खल जो विश्वासघाती बने? 
होगा कौन मलीन वापुरुष की जो जा समाधी भरे रै 
होगा कौन क्मीत हाथ | इतना जो दास जाके बने ? 
मोडो पीछ, स्वदेश-शत्रु चल दो जल्दी, अरे कायरो | 


(४) 
ये हैं कौन स्वदेश वे नृपति के औ” न्याय के बासते, 
खैचेंगे अति वीरता सहित जो स्वात्श्य के खड्ग को ? 
या स्वाधीत रहें डटे, यदि नहीं, स्वाधीन कटि मरे? 
ऐसे वीर स्वदेश भूषण । मुझे दें साथ, आगे बढ़ो ॥॥ 


(५) 
सोचो, सोह बरो सभी स्मरण है, अन्याय की यांतना 
क्या भूले ? मुत हैं त्वदीय सहते दासत्व की श्यखला २ 
ध्यारी भी निज ताड़ियाँ हम सभी खाली करें रक्‍त से 
होंगे कितु स्वतत्र वे, हम उन्हें स्वातश्य देंगे हठातू ॥ 


ज़राब ज्ा। 96 8 एथशोग प्त॥ए९ 
एड ल्या सं 8 ए०ज़ा0'5 हा३ए९ ?ै 
एज 536 9356 85 96 8 डहिएठ *ै 
परडश्भधाण (००च्क्कए ! एव बगावे गी66 । 


'ज़ाब णि 5००800 9 शा0 जन 
स्फल्व्तठ्का'5 इचणते जी ऑप्णाशंए वाइफ, 
पछाल्वआशाथो. ४#शाते, ण॑ दिल्टनाआए.. 9), 
(.ब्१०ाह॥ ! छा जाणा6 


छ9 ०एछाल्डडणा'5 छ0०८$ बात एशा5ड ! 
छ ४०ण ६०१5 9 इटाशाल लाई 
एल ज्यो। ताभए0 0ए १6865 श्टा5, 
छणा एल 5048॥--0८9 5४६॥ 5८ ध६6 ! 


वैनाक बन / ३३६ 


(६) 
मानी जो अपहारि हैं झट उन्हे मीचा करो घूल मे, 
अन्यायी ग्रिरते मरे समझना प्रत्येक ही शत्रु में 
है स्वातंभ्य सुवीर ' आज अपना भ्रत्येक आधात मे 
मांगे ही ! बढ़ दो ! करें कुछ अभी, या नष्ट हो मृत्यु मे 


[प्रथम प्रकाशन : समालोचक : अगस्त, १६०५ ४०५] 


भूत : (6) 749 धह डाएपवे पड्णाएटाड 709 7 
पुडाव्णाड वश! व5 दफा 
पका म व्एदाए छाठ्स ! 
एठाफ्कत । 6 ७४ 00, 07 06 !* 


न", 6 ए0लाप्श जाई ० ए०06% छघ5 ? 37647 [50०] 
छाहपल्धाए: ऋ्रथा06 200. 00, 906 ९छ् ४०४ ; 895 
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मूत्त (3) 


मूत्त । (4) 


मूल * (5) 


(३) 
होगा कौन स्वदेश-शत्रु खल जो विश्वासघाती बने ? 
होगा कौन मलीने वापुरप थी जो जा समाधी भरे ? 
होगा कौन कमीन हाथ ' इतना जो दास जावे बने ? 
भोडो पोठ, स्वदेश शत्रु चेल दो जल्दी, अरे वायरो ! 


(४) 
ये हैं कौन स्वदेश दे नूपति के औ न्याय के बासते, 
खैचेंगे अति वीरता सहित जो स्वाततत्य के खड्ग को ?ै 
या स्वाधीन रहें डटे, यदि नहीं, स्वाधीन कटि मरें ? 


ऐसे बोर स्वदेश भूषण ! मुझे दें साथ, आगे बढो ॥ 


(५) 


सोचो, सोह करो सभी स्मरण है, अन्याय की यातना 
क्या भूले ? सुत हैं. त्वदीय सहूत दासत्व की ज्यूखला ? 
व्यारी भी निज नाडियाँ हम सभी खाली करें रक्त से 
होंगे कितु स्वतत्र वे, हम उन्हें स्वातश्य देंगे हठातु ॥ 


ज़़ाब जरा) ए८ 3 प्रभाग ता4४6 ? 
जग स्था 9 8 ००एज़द्या0'5 ह3४6 ?ै 
'ज8 586 0356 35 98 & शंश्एट ?ै 
गुश्क्रा05 !९०एक्कव ' प्रिया शा0 ग66 । 


'ज़ा3 ण $2९0०ी40व4$ ह्रगड़ 270 बज़ 
पझाह्थत0फ078 $छ़णते जा! इाफाष्ीए खान्‍्ण, 
प्पल्वताथा.. आधा, त. शिव्व्याका ६, 
ए॥69०गाधा । जा जफह 


छ9 ०फए/छञ्ञणा5 छ0०6९5 30त एथ्या5 ! 
फछड़ ॥०एा 505 ॥॥ घ्शशो8 लाश ! 
एल री] ताक 007 069र6४. एशा$, 
छण०६ भाव 8क्वा--06ए कथा ७६ (66 ! 
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(६) 


भानी जो जपहारि हैं झट उन्हें नीचा करो घूल मे, 
अन्यायी गिरते मरे समझता प्रत्येक हो शत्रु मे। 
है स्वातत्य सुवीर ! आज अपना प्रत्येक आघात में 
भागे ही ! बढ़ दो ! करें कुछ अभी, या नष्ट हो मृत्यु मे ॥। 


[प्रथम प्रवाशन समालोचक अगस्त, १६०४ ६०] 


गन. (6) 729 पा 97070 ए४प्रफुश$ ]09 ! 


ए्रश्शाक शि। का €एशए ६०6! 
एएशाए'ड. कह स्शटाए छठ ! 
छकाछ्बाठ । ]60 75 60, ०7 06 !'* 


4 6 एणनाल्ा ज्द्र५ ० ऐ०था छ005 7 376-77 7..005६ 
संप९0शाएं: ज्याए6 0. 00 870 |०छ श07: , 893 


सोष्हम्‌ 


करके हम भी बी० ए० पास 
है अब जिलाधीश के दास | 
पाते हैं दो बार पचास 
बढने की रखते हैं आस॥ १ ॥ 


खुश हैं मेरे साहिब मुझ पर 
मैं जाता हूँ नित उनके घर । 
मुफ्त कई सरकारी नोकर 
'रहते हैं अपने घर हाजिर ॥ २॥॥ 


पढकर गोरो के अखबार 

हुए हमारे अटल विचार, 
अपग्रेजी मे इनका सार, 

करते हैं हम सदा प्रचार ॥| ३ ॥ 
वतन हमारा है दो-आब, 

जिसका जग में नही जवाब । 
बनते बनते जहाँ अजाब, 

बन जाता है असल सवाब |) ४ ॥ 
ऐसा ठाठ अजूबा पाकर, 

करे किसी का क्यो मन मे डर | 
खाते पीते हैं हम जो भर, 

विछा हुआ रखते हैं बिस्तर ॥॥ ५ ॥॥ 


हमे जाति की ज़रा न चाह, 
नही देश की भी परवाह । 


4 हे४० 4 


सोहम्‌ / रे४१ 


हो जावे सब भले तवाह, 

हम जावेंगे अपनी राह॥ ६॥ 
खोना रोज़ी लगी लगाई, 

किसने ऐसी बुद्धि सिखाई ! 
जादूमय सरकारी पाई' 

कर देती है पर्वत राई॥ ७॥! 
पडे एक दिन पाँव पसार, 

पढ़कर हम अपने अखबार। 
करते थे यह सोच विचार-- 

कब होते हैं तहसिलदार ॥ ८ ।॥। 
इतने में लेखक हिन्दी का, 

आया एक काल-सा जी का, 
जगा पेंवारा गाने फीका, 

मानो नया तेल अडी का॥ ६ ॥ 
बाबू साहिब | तुम हो ज्ञानी, 

छोडो कहना गिटपिट बानी । 
हिन्दी की कुछ सुनो कहानी-- 

हिन्दू मत की असल निशानी ॥ १० ॥ 
अपनी भाषा का उद्धार, 


है सब उद्धारो का सार, 
अंगरेजी के उच्च विचार, 


हिन्दी मे तुम करो प्रचार ॥ ११ ॥ 
खुशामदी तुम से भी बढवर 


शिव प्रसाद भेंगरेजी पढ़ कर 
ये हिन्दी के लेखश आगर, 


जिससे था उनका अति आदर ॥ $२॥ 
सुनते ही जल उठा क्लेजा, 


बोला मैं नालायक रे | जा 
क्यो बबता है बातें बेजा २ 


नाहक क्‍या खाता है भेजा ? १३॥ 
» राई--प्ाने का बास्ददो हिस्सा 
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उसने कहा जोड़कर हाथ, 
हिन्दी वे हुजुर ही नाथ | 
ज्ञो इसका छोडेंगे साथ, 
तो यह सचमुच हुई अनाथ ॥ १४ ॥॥ 


इस पर मुझें दया कुछ वाई, 
लेखक की फिर हुईं ढिठाई । 
उसने फ़िर निज कथा सुनाई, 
फिर हिन्दी की गाथा गाई ॥ १४ ॥ 


हरिश्चद्र. अँगरेडी-श्ाता, 
हो कर हरिश्चद्र से दाता । 
बने मातृ-भाषा के जाता, 
भूले कभी न हिन्दी-नाता ॥ १६ ॥ 


थे आचार अम्बिका दत्त 
हो सकते थे तुम से मत्त । 
कभी न उनका भडका पित्त, 
रहा सदा हिन्दी में चित्त ॥ १७ ॥ 


बक्मिचद्र छिशन के थे जज, 
शुम-से हैं जिनके पद की रज | 
बंगाली वी है जो सजधन, 
वह है उसी बीर का कारज ॥ १८॥) 


इस पर हुआ मुझे फिर क्रोध, 
लेखक में फिर किया प्रवोध । 
देख सत्य उसका अनुरोध, 
काट नकुछ कर सका विरोध ॥ १६॥॥ 


फिर उसने निज जन आलापी, 
खबर पुरानी फिर से छापी । 
जिसे न भाषा-माया व्यापी, 
है जग हैं वह पूरा पापी ॥ २० ॥# 


सोहहम्‌ / ३४३ 


विष्णू कृष्ण और आग्रकर, 
अँगरेजो के पूर्ण प्रोफेसर। 
भरते ही रहे मरहटी का घर, 
लिख-लिख लाखो लेख मनोहर॥ २१ ॥ 


अच्छे - अच्छे हिन्दुस्तानी, 
अब भी लिखते है निज बानी । 
केवल तुम-से कुछ अभिमानी, 
किया करें है आनाकानी॥ २२॥ 


हुआ बोलना हिन्दी सही, 
मानो पीना खट्टा मही, 
लोक-लाज भी जब सब वही, 
तब बी० ए० महिमा क्या रही ॥ २३ ३ 


कडवी ये बातें लेखक की, 
सुनकर मेरी छाती घडकी, 
गर्मी भी भेजे से सरकी, 
भाषा-रुचि मन में कुछ खरकी ॥ २४ 


लेखक ने तब किया प्रणाम, 
जाने लगा बताकर नाम। 
मैंने उससे कहा सलाम 
सोचूंग्रा अब मे यह काम ॥२५॥ 


गया एवं दिन साहिब के घर, 
बोला मैं निज शीश झुकाकर 


है हुजूर | हे गुर्वा परवर 
क्या हिन्दी लिखने में है डर? २६ ॥॥$ 


साहिव हेंसकर बोले, वाह 
पूछी तुमन खूब सलाह 
अजी, जहाँ होती है चाह, 
बहाँ निकल आती है राह ॥ २७! 
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सव लिखते हैं अपनी बोली-- 
राजा, बाबू और तेंबोली । 
लिएना ग्रुण है, नही ठठोलो, 
कलम देख डरती है गोली ॥ २८ ॥ 


पर लिखना निर्दोष तिबघ, 
जिनमें हो न जोश की गध । 
सबसे अच्छा छन्द प्रवन्ध, 
या नटवर का दशम-स्कघ ॥ २६३॥ 


सरस्वती जो मासिक पुस्तक, 

उसम लिखते हैं एम० ए० तक। 
राजनीति की उसे नही झक, 

लिणो उसी मे तुम भी निधडक ॥ ३० ॥ 


सुनकर हुई साहबी सम्मति, 
सौंप छछूँदर की भाई गति । 
स्वारथ यहाँ वहाँ भाषा रति, 
हाय दिशा दोनो मे दुर्गति | ३१॥॥ 


घर में आकर किया विचार, 
कंसे होयह बेडा पार। 
इधर कुआ-सा निज ससार, 
खाई उघर देश-उपकार | ३२॥॥ 


सरस्वती का अक मेंगाकर, 
बाँचा उसका अक्षर-अक्षर । 
जज वकीत्र व्यापारी टीचर, 
सबके पाये लेख मनोहर ३३ ॥ 


दुबिधा दुर्गंग देख हमारी, 
बोली आकर मेरी प्यारी । 


१ दीचर--प्रध्यापक 


सोहहम्‌ / रे४५ 


किस निमित्त है यह तैयारी, 
हुई कोद-सी चिता भारी? ३४॥ 


उसे सुनाया सब वृत्तात, 
जिससे हुआ चित्त बुछ शात । 
बोली वह प्रिय वचन नितात, 
इसकी वया चिता हैं बात | ३५॥ 


लेकर आप चार-छ लेख, 
देवे खीच बाहरी रेख। 
मैं रच दूँगी पूरा श्रेप, 
पीछे आप लीजियो देख ॥ ३६ !॥ 


सुन प्यारी के प्यारे बैन, 
भीजे प्रेम-बारि से नैत। 
मन अधीर ने पाया चँन, 
हुआ शान्ति-सुपमा का ऐन॥। ३७ ॥ 


फैली मन में जोत नवीन, 
विकस उठा झट हृदय मलीत। 
दुष्ट विचार दुरे प्राचीन; 
रहो जरा भी मेप न मीन ॥ रे८ ॥ 


4गुण-कृत सन्निपात नहिं बे ही, 
को न मान मद व्यापेउ जेही । 

योवन-ज्वर केहि नहिं बलकावा, 

ममता केहिक्र यश न नसावा । ३६ ॥। 
सरस्वती के प्रिय सम्पादक ! 

वाणी के अनन्य आराधक ! 
मुझे समझक्िएु अपना भाई; 

अब है बुद्धि ठिकाने भाई॥ ४० ॥ 


यम प्रकाशन : सरस्वती : नवम्बर १६०७ ई०] 


स्वागत 


जो-जो देव बृटीक की कतरनी से हैं वचे आज लौं, 

जो प्राचीन महत्त्व गप्प सब है, से भी बचा आज लौ। 

गया में जल, पम्णष वा नहर से जो है बचा आज लो, 

श्रीमन्‌ राजकुमार मंगल सदा तेरा करे, वे सभी ॥ १॥॥४ 


सौते क्षार-समुद्र में हरि सदा, ब्रह्म डरे शून्य में, 
सेरे शकर हैं श्मशान बसते घारे हुए रुद्रता। 
आओ सर्व सुरेश-रूप ! तुमको खारा सदा दुख से, 
जीर्णाण्य, श्मशान, शून्य, कहता हूँ मूक भी स्वागत ॥ २ ॥। 


घूमे थे जब ट्रासबाल, अथवा आस्ट्रेलिया कैमेडा, 
“हुं रूल बृटानिया” तबे कही गाया सुना आपने। 

मैं भी उत्सव हप॑ में यदि कहें “बदे प्रिया मातरम्‌', 

हो जाता बह कर्णशूल कुछ को, हा कष्ट कंसे कहूँ ? ३ ॥ 


प्रिसैंस मे ! युवराज जारज ! वही देश पैरो तले, 
सर्वोत्तप्ट महत्त्वमुवत जिसकी मानी गई सभ्यता । 
विद्या फारिस ग्रीस चाल्डिक तथा रोमादिको मे पढी, 
मात्रा है सबते गृह गणित का ले काम में हिन्द से ॥ ४ ॥ 


ये वी देश नही जहाँ नृप चढे स्वच्छन्दता की बली, 
जो आदर्श नूपाल, वे सब यहाँ पूजे गए विष्णु से । 
"राजा ही जगदोश है” यह कभी चार्वाक सिद्धात था, 
माना है हमने, तथापि अभयाशा है नृपों से नहीं॥ ५॥॥ 


; ३४६: 


स्वागत / ३४७ 


भरे याद, दिलीप नृषति गये थे जो वनो में कभी, 
होती शात्र दावाग्नि तो सब कही जल्दी विना बृष्टि के । 
होती थी फल-पुष्प वृद्धि अधिका, ओ' प्राणियों मे वहाँ, 
जो थे दुरबंल जीव, मार उनको सकता वली था नहीं॥ ६ ॥ 


है लोकोक्ति---वहू त्वदीय घर है, छूना नही किन्तु, यो, 
आये हो, इससे विरुद्ध सब ही हूँ देखता भाग्य से। 
अस्नो स्वागत मे लगी ! सव कही दुभिक्ष फैला पडा, 
श्रीमान फूलरजग भी गरजते बगालियों पै सदा ॥ ७॥ 


तो भी प्लेग छिपाय, काल ढक के, घोटा असत्तोष को, 
भाँगे शाल, ढका प्रसन्‍न बनके कंगाल ककक्‍ाल को। 
आँसू पोछ रहूँ सुहास्य मुख से “आओ परधारो यहाँ, 
लाखो मगल सर्वमंगल करें जोडी बनी ही रहे” ॥ ८॥ 


जो विद्या, वह राजपुत्र | तुमको एड्रेंस देने को खडी, 
जो धीरत्व, कुमार आज वह भी छाता लिए है खडा। 
लद्मी'जो कुछ है, सभी वह लगी दीपावली मे अभी, 
या चदे लिखती फिरे सब कही जो आप आये यहाँ ॥ ६ ॥ 


जो तलवार कुमार ! आज वह भी बूटो तले आपके, 
अच्छा हो यदिसात टूक करके वो आप पै बारदें। 
है स्वातत््य नही तथापि उसकी छाया खडी सोचती, 
ऐसा तो न कहूँ कुमार जिसको विद्रोह माने कहो ॥ १०॥ 


'लेची! से अभिमान आज अपना सम्माव है मानता, 
जो सदवश, सुवश्य को अरदली या चोवदारी करे। 
आई है गृहलद्षिमयाँ सब करे प्िसैस की आरतो, 
देखो केवल 'ताजा एक वढिया 'वेताज” मे पास है ॥ ११॥ 


तुम्हारी सेवा हो, वनपतन से वा जतन से, 
तुम्हारी पूजा हो, मनशमन से वा दमन से! 
तुम्हारी अर्चा हो, घन-निधघन से या दहन से, 
तुम्हारी तोषायी तबन्भन घनों को नहिं गिवेहर श्रवा 


४८ / गुलेरी-रचनावली 


माना रत्न मुझे प्रधान सबने इस्लेंड के ताज में, 
माने कंवर-सा कुमार ! मुझको जो न्याय माँगू कभी। 
ओऔरो का मुख देखता थक गया, चाहूँ बनाना स्वय, 
मैं वस्त्रादि, कुमार ! देवि ! कह दो रोक न कोई मुझे ॥ १३ ॥॥ 


आए हो सब देखना मन लगा, होगा तुम्हे “अस्ति! का 
मेरा ज्ञान भला लगूं जब भला कसी भाँति भी। 
भागेंगे तव नाम रूप नकली जो शासको ने धरे, 
2२०३० 52 > ०2० 2८०55 ०८5३० मर च ४ ब४० १६ ॥ १४ ॥ 


राजा हैं सब घास-पात, कुचलो, चाहे न खाओ, 
मही हैं हम, रौद दो, पर कभी खाओ हमे भी नहीं। 
खावें जो बृक, रीछ, जम्बूक, बने भाई सभी आपके, 
गैंडे व गज हैं तन! खूब करिए शार्दूलविक्रीडितम' ॥ १४ ॥ 


[प्रथम प्रकाशन : समालोचक : सन्‌ १६०४ ई०] 


१ शादूलविक्रीडितम्--“पिह का खेल, छद का नाम) 


प्राकृत के कुछ सुभापित 


[श्वेताम्बर जैन कवि जयवल्लभ ने वज्जालग्ग' नामक एक बहुत बडा 
सुभाषित-सग्रह रचा है। उसमे बहु-कवियों को रचित गाथाओं मे से भली-भली 
चुनकर इक्ट्टी की हैँ। कवि का यह दावा है कि-- 


श्युगार युत, रसीली, कामिनी मन-भाविनो, मिठास-भरी । 
प्राकत कविता रहते सस्कृत को कौन है पढता? 


मैं उन गाथाओ का मिलते हुए आर्या या गीति छन्दों मं अनुवाद कर रहा हूँ । 
मेरे पास एक हस्तलिखित प्रति थी। अनुवाद जहाँ तक बन पडा मूल प्राकृत से 
किया गया है, सस्दृत-छाया का अनुसरण क्ही-कही ही क्या है। भाषा, भाव, 
श्लेष आदि को निभाने का यत्न किया गया है | एक जमंन विद्वान का सम्पादन 
किया हुआ मूल, सस्ट्ृत-छाया सहित, “विब्लोथिका इडिका” म भी छपने लगा 
है। उसकी सस्कृत-छाया दोप-रहित नहीं है। आज उसी 'वज्जालग्ग' की कुछ 
गायाओ के नमूने सरस्वती” के पाठकों को भेंट किए जाते हैं। कही-कही टिप्पणी 
भी दिए देता हूँ ।--ग्रुलेरी ।]' 


(१) 
मोती जैसी कविता, स्वभाव विमला, सुवर्ण जटिता, तब 
खिलती है जब पडती श्रोता के कर्ण छिद्रों मे॥ ८ ॥' 


१ गुलेरीजी की इस टिप्पणी के सदर्भ मे यह भो कम महत्वपूर्ण नहीं है वि इन “प्राकृत के 
कुछ सुझाषित' के उपजीब्य सरइत तथा प्राइत के कान्‍्याश क्या हैं । इसी उद्देश्य से यहाँ 
पांद-टिप्पणिया में उहेँ--'वम्जालग्यम्‌” सम्पादक प्रो० एम० दी० पटवर्द्धन, प्राइस टेक्ट' 
सोसाइटी, भहमदाबाद ६, सस्करण १६६६ से उद्भुत किया जाता है ।--सम्पादक 

है आ्राकृत १ मुत्ताहल व कज्व सहावविमल सुवष्णसधडिय । 
सोयारक्ण्णकुहरम्मि प्रयडिय. पराडय होइ॥ छाया 
सस्द्वत मुबताफ्लसिव काथ्य स्वभाव विमल सवर्ण सघटितम ! 
श्रोतुकर्ण छुहरे प्रपतित (प्ररुदि 


+ शेडें६ : 


३४० / गुलेरी-रचनावली 


(२) 


आपस में राग-भरी, सालकारा, सलक्षणा रफक़िवा। 
बया गाया कया रमणी, दुख देती है न आने से ॥ १० ॥ 


(टिप्पणी . गाया--आना ८८स्मरण होता । (दूसरे पक्ष मे आना >-पास आता) 


(३) 


साँठे की-सी पोरी, वुचली निर्देय गेवार दाँतों से । 
गाया | तू दूठेगी, या लघुता बिबस पावेगी ॥ १६ ।* 


(४) 


गाया का, भीता का, चीजा-ध्दति वा, सरत हिला जब $ 
जो लोग रसन जानें, दण्ड उन्हीको वही समझो ॥ १७ ॥* 


(५) 


भन्दर-गिरि-सम चिन्ता घी मथनी से, अथाह सागर-सा । 
कवि-मन विपुल मथित हो, उपजाता काव्य-रत्नों को॥ १६॥* 


4 प्राकृत 
सस्ह्त 

ह प्रा० 
स० 

ह। ब्रा० 
सब 

हि प्रा* 
स० 


सालकाराहि सलक्यणाहि झजमस्नरायरसियादि। 
गाहाहि पणइणीहि ये खिन्मइ चित्त प्रशतीहिं॥ १० ॥ 
सालकाराभि सतक्षणामिरन्या यरागरस्तिता (का) भि । 
गाधामि प्रणयिनोभिष्व खिथते चित्तमतागच्छस्तीमि ॥ 

गाहे भज्जिहिसि तुम प्रहवा लहुयत्तण वि प्राविद्विसि॥ 
गामार्‌दतदिदकदिणपीड़िया. उच्छुलटिठ ब्व ॥ १६॥। 
गाये भड़ दयसे रवमथवा खघुत्वमपि प्राप््यसि। 
प्रामीणदन्तदुढकठिन पीडिता इस्लुयष्टिरिव ॥ १६॥ 
गाह्दणग गीयाण ततीसद्याण पोदमहिलाण 

ताण बिय सो दडो जे ताण रस न याणतिव पृछ के 
ग्रायानाँ गौताना ततव्ोशब्दानां प्रौदमहिलाताम्‌ | 
तेपामेव स॒ दष्डो ये तठेपा रस ने याणात ॥ १७॥ 
वितामदरम्थाणम दिए वित्वरम्मि झत्पाहे | 
उष्पण्ज ति कईहिययसायरे कब्वरयणाइ ॥ १६॥॥ 
विन्तामत्द रम वा तमविते दिस्तुवेशस्ताधे । 
डत्पचते कविदृदयसागरे काब्यरलानि ॥ १६ ॥ 


है 


प्राकृत के कुछ सुभाषित / ३५१ 
(६) 


अपशब्द शब्द पै डर, पद पद पर होय कुछ न कुछ चिन्तित 
कप्टो से कवि पावे कविता को, अर्थ के तस्कर ॥ २३ ॥' 


(७) 
आता दोप दिखाना, कवि-रचना से उसी सुजन कर है । 
जो काट बुपद को झट, सुन्दर पद दूसरा घर दे ॥ २६॥९ 


(५) 
यह वौन काल गजेंन का ? हे कलिकाल, मत गजराज ! 
सज्जनर-नसह-पदो की, पृथ्वी पर हैं अभी लगी छापें ॥ ४३ ॥४ 


(६) 
पर छिद्र लक्ष रखे, चितकबटा, घोर, दो जीभवाला ) 
टैढ़ी चाल चले, उस खल से या सर्प से कहाँ सुख हो ? ५७॥* 
(टिप्पणी : चितकबरे रग का (दूसरे पक्ष मे चितकपटा) 


प्रा सद्ावसहृभीरू पए प्‌ कि पि कि पि चिततो। 

टूस्जेडि कह दि पावइ भोरों प्रत्य कई कब्व ॥ २३७ 
सं० शब्दापहब्दभोद पदे परदे किमद्रि किसपि चिन्ठयन्‌ । 

दुखे कथयमणि श्राप्तोति घोराश्य कवि काब्यम्‌ ॥२३॥ 
ब्रा० सो सोहइ दूसतो कश्यणरश्याइ विविहकब्बाइ ॥ 

जो भजिऊकथ धवय भन्‍नपय खसुदर देइ॥ २६॥ 
सन ने शोधते द्वूपयन्‌ कविजनरचितानि विविध काब्यानि। 

यो भदुकक्‍वा प्रपम्‌ भयपद सुदर ददाति॥ २६॥॥ 
ब्रा० रै रे कलिकाणमहाभइद भज्तगण्जियस्ध को कालो । 

शर्ज दि सुप्रिसकेसरिक्सोरचलणक्िया पुहवी ॥ ४३॥ 
स० रै रे कप्रिकासमहायजेद्ध ग््नगझितस्थ के काच 

अ्रधापि सूपुरुषपैसरिकिशोरघरणाकिता पृथ्वी वतत॥ ४३ ॥॥ 

प्रदिवरसदलक्थ चित्ततए भोसणे जमलजीद्े। 

वरुपरिसविकरे गाणसे छ्व पिसुणे सृह कत्तोत शूछशा 

धदविवरसस्थनत्ये चलचित्ते (बित्रले) भीषणे यमलजिद्धो 

दज्रगमनशीले ग्रोनस इद पिशुने सू झुठ है शा 


३४४ / ग्रुलेरी-रचनाव ली 


(१०) 
बुल से शील भला है, दारिद है रोग से भला, विद्या 
राजपद से भली है, क्षमा भली है तपस्या से ॥ ८३३ 


(११) 


औरो वी रहने दो, जो अपने पाँच भूत तन मे हैं। 
काम किया तज देवें तो उनसे भी लजाते हैं ॥ ६३॥१ 


(१२) 
मेष तभी तब ऊँचा, जलनिधि दुस्‍्तर गिना तभी तक है) 
कार्य-गति कठिन तभी तव, धीर जभी तत न हमियाते॥ १०३ ॥ 


(१३) 
त्-मा मेष, गगनजल हापलदुआ सा, उद्धधि शुट्ू-नदी । 
घर ये आँगन जैसा स्व, सदा साहमी जन को ॥ १०५॥ 


] ब्रा आए छापरद जश़े सरधइ परदिय ब् बापपद । 
प्रायहिदर्रादिपाध प्रष्पहिदय धर्ब डायाब॥ ८३ ॥ 

मे प्यवित बलेस्य मोदि शक्तात परहित भर गर्जेप्पस्‌। 
धाप्पफष्परट्कियोषरमदिय इंव कर्षम्यम्‌॥ ६३ ॥ 

३ ब्रा» प्रचट्उ हा इपर॒णणों धंरेब्षिव जाइ प्रथ भूराई। 
हाहूँ दिए सरपिररणइ. दारद दसग्टिरेष कि १३ ॥। 

हुं दघारतों हारशितरिशतों इह एवं बति पत्र धूताति। 
हेम्प एवं. शश्गत आर्य परिदण॥ ११ ४ 

है| द्रा० हा शृहों मेरदिरी मयणरों लाब होइ दुत्तारो॥ 
लय दिविमा कररेट जार गे धोष प्रम्शविता १४३ ॥ 

म०... तापसी वेशरिरिपंग्रशभदााददुभवति दृग्गर,3 
हाबदिया डहॉर्यद्रतिरंदलत छीरा. ब्रादइले॥ १०३। 

ह॥ ब्रा डे 5७ श मस्दों परदद हत्वडिल रुपजदल | 
दाानिया के शहरी साफ पुरिस्त ॥ १०४ ॥ 

मे»... मेर्ल्इमिंद बदडों दृशादण हरन्‍म्पुप्ट शगजटणमभ॥ 

 हताकऊको कचका कुक हर कुकर्न. द्र्श्च्क्न्क्ण्न्क़्‌ ॥ 


यह 


प्राकृत के कुछ सुभाषित / ३५३ 


(१४) 
रेदेंव ! घीर के सग, होडाहोडी जमायगा जो तू । 
ऐसा कलक होगा, जो घोये से न जावेगा ॥ श११२॥ए 


(१५) 
जो जो शाखा पक्डे, जिस जिसका हाथ घर सहारा ले। 
वह चद करती टूटे, यदि होवे दैव प्रतिकूल ॥ १२४ ॥* 


(श्छे 
परिणाम पूर्व-कर्मों का, यह देखो समुद्र-मथन में। 
हर के हित विप उपजा, स्तन-भर-लचनकी रमा हरि के॥ १३१॥ 


(१७) 
लेते समुद्र-अल यत्नों से मेध श्याम हो जाते। 
वरसाने पर घोौले, लेते देते निरख यह भेद ॥ १३७॥ 
(टिप्पणी : धौले>-श्वेत (दूसरे पक्ष मे) निर्मल ।) 


आरा० घीरण सम समसीसियाइ र दिव्व झादहतस्स | 

होहिइ कि ग्रिक्‍लक घुब्बद ज न किट्टिहेंइ। ११२॥ 
स्र्० घीरेण सम समशीषिकायां रै देवाराइत | 
भविष्यति कोडपि क्‍लकों घात््यमाना यो न यास्याति ॥ ११२ ॥ 
जे ज डाव लवइ हत्वे गहिकण वीसमाई जत्प। 
सा छा तदति तुदुइई नर्स दिश्वे. पराहुत्त ॥ १ ४५ 
पी या शाद्वां लम्बते हस्ते गृहत्वा विधाम्यति यस्यास्‌ । 
सा सा तददिति डुयुदूयति नरस्य दैंवे पराग्मुते ॥ १२४॥ 
वेषिण वि महणारभे पच्छह ज पुव्वकम्मपरिणामों । 
उप्पम्ज३ हरह विश्व कच्हस्स घणत्वणा सच्छी॥ १रे१ हे 
स० टद्वे प्रपि मधनारम्मे प्रेक्षणव यतु पूवक्मंपरिणाम । 

इलघते हरध्य विय इृष्णस्थ धतस्तनी लक्ष्मी ॥ १३२११ 
पक किप्रिणिश्जति सयठा उयदिजल जयदरा पयत्तोथ। 

धवलीदुति हु देंता देठसयतदर. वेच्छ ॥ १३३४ 
सन दृष्णीमरदन्ि शृद्दनत उदधिजत जलघरा अश्रयत्नेव 

घवलों भवान्ति चालू ददतो ददशुगृह॒दन्तर प्रेशनस्व ॥ १३७ ॥ 


प्रा० 


सग 


३५४ / गुलेरी-रचनावली 


(१८) 
धन-वायु के झकोरो के मारे चाल जो चलें ठेढी। 
यदि सीधे वे हो तो होते दारिद-दवाई से ॥ शढर॥ा' 


(१६) 
सूर्य खिले पर खिलता, सिमटे रवि तो सिकुड-सा जाता । 
दीन-बुटुम्ब विचारा, जाड़े में कमल हो रहता ॥ १४६ ॥।* 


(२०) 
*ढलके स्तन”, इस भय से, जनमे ही घाय को दिये जावें। 
वे प्रभु नीचे-प्रेमी होवें, यह दूध की गिनो महिमा॥ १४६ ॥९ 


(२१) 
बिरस हुए हो राजन ! अब जावे आप धर्म में रहना । 
चित्र-लिखे हाथी-सा दान कभी आपका नहीं देखा ॥ १५४॥६ 


टिप्पणी $ “धर्म में रहना'-जाते समय का आशीर्वाद, जैसे प्रसन्‍न रहना।दानर- 
देना, (दूसरे पक्ष मे) मद ।] 


१, प्रा० जे भग्गा विहसमोरणेण बक॑ ठवति प्रयमग्ग। 


हे नृूण दालिहोसहेण जइ पजलिज्जति ॥ १४२॥ 

स० ये भग्ता विभवसमीरणेन वक्र स्थापयन्ति पदमार्यमु 
ते नूतन दासियोपध्ेन यदि प्रास्जलीजियन्ते ॥ १४२ ४ 

है भ्रा०. सरुयइ सक्यते वियसइ बियसतम्मि सूरम्मिा 
सिसिरि रोरकुइुद पकयप्तीसल समुख्यह्‌इ ॥ १४६ ॥ 

स०» सबरुषति सरूचति विकमति विक्सति सूर्य 
शिशिरे दरिद्रकुटुम्व यकजतोलां समुद्र॒हति ॥ १४६ ॥! 

है... प्॒* जम्मदिणे बणणिवडपएण टिश्नति घाइउच्छगे । 
पहुणो जे नीयरया मन्ते ते खीरमाहप्प ॥ १४६॥ 

स०» जम्मदिने स्ततनिपतनभयेन  दोयते धाद्युत्सगे । 
अभवोयन्नीचरता मन्‍्ये. तत्क्षीरमाहात्यमु॥ १४६ ॥ 

प्रा० प्रालरिगशों सि धम्मम्मि होस्ज एव्हि नरिद वच्चामों। 
प्रातिहियकुजरस्स व तुह पट दाण चिय न दिदुठ ॥ ११४ ॥ 

प्रवप्तलोटस धर्म भूवा इदानों नरेंद्र श्रजाम-) 
भातिखित वुजरस्पेद तव ग्रधो दानमेव मन दुष्टम्‌ ॥ १५४।॥। 


सं+ 


प्राकृत के कुछ सुभाषित / ३५५ 
(२२) 


और सब लेखको के, कटहल से नाथ  पास-फल-वाले । 
पार्थिव हमने माँगा, तो भी तरु-ताल-से रहे आप ॥ १५४॥ 


(२३) 
दे पाँव दाँत पै, रख दूजा सिर पै, धरे कहाँ तीजा ? 
यो गज पर भट चढता, वलि-वन्धक विष्णु ज्यो नभ में ॥ १७२॥* 


(२४) 
इनकी पख्॒ हवा से भ्रभु की मूर्छा हटे, विचार यही । 
पास पडा, गोघों से, आँतो को वीर नुचवाता॥ १७७ ॥* 


(२५) 
जानेगा जब चिकनी फिसलन मे, भार से, घेसे पहिया । 
भोले पटेल | यो तो घवलों से विमुख तू रइता॥ १८२ ॥ 
(टिप्पणी * धवल +>सफंद वलवान्‌ बैल ।] 


प्रा० झासन्नफ़्त्ों फ्णसों ब्व नाह सयलस्स सेवयजणस्स। 
प्रम्द पुण परत्थिव पत्यिप्नरों वि तालों तुम जाप्ो॥ १५५॥ 
स्० भासल्तफ्लों पतस इव नाथ सवलस्य सेदव' जतस्य। 
प्रस्माक पुन ादिव प्राथितोडपि तालस्त्व जात ॥ १५५॥ 
भ्रा० एक दतम्मि पय बीय कुभम्मि तइयमंलदृतों। 
बत्िवधविलतिय॑ महुमहस्स॒ धालवए सुहढों ॥ १७२ ह। 
स० एक दन्ते पद द्वितीय कुम्मे तुतीयमप्तममात ।॥ 
वलिवम्धविलसित मधुमथनस्यालम्बते सुभट' ॥ १७४२॥ 


प्रा०. परक्वाणितेण पहुणों विरमउ मुच्छ& ति पासपडिएण। 
गिदत कडदण दूसह पि साहिब्जई भडेण॥ १७७॥॥ 
सं० पश्चानितेन श्रभोविरमतु. सूछति प्रार्दप्रतितेन। 
गृप्रान्द्रवर्पण डुसहमपि सद्ते भटेत ॥ १७७ | 
आ० विक्कृण विक्यल्सघहुटूचस्कदकके भरम्मि जाथिहिंधि।॥ 
प्रदिसेतलय गदवइ परमहों जस्ति घबदलाण॥ १२ ॥ 
संन विफकणकूर्द ममग्दचऊस्थिते अरे शात्यछ्ि ॥ 
प्रविशेषज्ञ पृदहपते पराश्ुमुखो यदमसि घवतेम्य ॥ १८२॥ 


३५६ / गुलेरी-रचनावली 


(२६) 
काले काले गज के, भीतरिये दाँत, माल नित्य चरें। 
विपदा के जो साथी, वे धोौले हैं सदा वाहर ॥ १५६॥९ 
[टिप्पणी धौले--श्वेत (दूसरे पक्ष मे) निर्मेल । भोतरिये भीतर के (दूसरे: 
पक्ष मे) अतरग (जैसे कि बडे मन्दिरो म होते हैं)] 


(२७) 
हिलते दन्त-मुसल हैं, मद उतरा है, गई जवानी भी। 
तो 'भी सनाथ चन है, गूथाधिपष । आपके बेढठे ॥ १६० ॥१ 


(२५) 
चिरकाल के विहारो को करके याद, साँस या भर लो। 
गजपति ने, तृणकौरा, सूखा झट सूंड म लगा जलन॥ १६६ ॥॥९ 


(२६) 
हथिनी निज कर सौंपे कोमल सेली-कवल सुमरन कर । 
यदि गज मरे म तो क्‍या, दुबला भी वह नही होवे ? १६६ ॥* 


है| प्राण. भुजति कसणइसणा भ्रब्भतरसठ्या गइदस्स। 
जे उण विदुरसहाया ते घबला बाहिर चव॥ १५६॥ 

स० भुजते कृष्णदशना भम्य तरसस्यिता गजद्धस्य। 
ये पुनविधुरमसहायास्ते घबला बहिरेव ॥ १५६ ॥ 

है प्राण वियलिमदुण गयजोब्दणगण हल्लतदतमुसलेण । 
अ्रज्ज॒ वि वण सणाह जूहाहिदवई पद्ठ जियतेण॥ १६० ॥ 

स्०.. वियलितमदेन ग्रतयौवनेत चलदुन्तमुसलेन । 
अद्यापि वन सनाथ यूयाधिप त्वया जीवता॥ १६० ॥ 


ह। प्रा० तह नीससिय जूहाहिवण चिरविशलसिय भरतेण। 
करगहिय तिणक्वल हेरिय जह भत्ति पज्जलिय ॥| १६६ ॥ 

स० तथा निश्वसित यूथाधिपेन चिरविलसित स्मरता। 
कर भूद्दीत तुणकवल हरित यथा भादिति प्रज्वलितम ॥ १६६ ॥ 

जे प्रर० करिणिकरण्पियणवसरससल्लईकवलभोयण दती। 
जइ न मरइ सुमरतो ताकि क्सिम्मो विमा होउ॥ १६६ ॥ 

स० करिणीकरापितनवसरससल्लकीक्वलभोजद दाती। 
यदि न ज़ियते स्मरस्तदा कि त्रशितोशप मा भदतु ॥ १६६ ॥ 


प्राइत के कुछ सुभाषित / ३५७ 


(३०) 
थे पाँच बस्तु छीजें ज्यो ज्यो बढते रोज व्याधीके। 
कटि, पति, धनु, सब छेले वस्ती के, और निज सौतें॥ २०८ ॥* 


(३१) 
व्याधवधू के स्तन-युग को देती अर्धे हथिनियाँ सब आ। 
सुन्दरि | मिला रेंडापा हमको न छुपा तुम्हारी से ॥ २११॥ 


(३२) 
दल हैं तो बास नही, तो न प्रचुर मकरन्दा 
अधुकर एक कुमुस मे गुण दो या तीन तो नही मिलते ॥ २३० ।* 


(३३) 
गुणविरहिंत फूलो ने 'प्रमर भ्रमर' है कलक यह थोपा। 
रस निषुण मालती को पाकर देखें भ्रमर तो, अम ले ॥ २४७ ॥ 
[्िप्पणी भ्रम ले->भटक ले, घूम ले )] 


ज्रा० जह जद्द वब्ढेति थणा तह तह मिग्जति पच वत्यूणि । 

मज्य प् कोयड पल्लिजुदाणा सवत्तीहशों॥ २९८॥ 
स० यधा यया बच्चे स्तनी तथा ता क्षीयन्ते पच वस्तूनि । 

मध्य पति कोदण्ड पल्लियुवात सपतय ॥ २०८॥ 
प्रा, दिन यणाण भग्प करिणोजूहेण वाहवहुयाएं। 

रब्तन न पत्त हे सुदरि ठुह प्रसाएण॥ २११॥ 
स०. दत्त स्तंनयोरधे करिणीयूपेन स्याधवष्ा ॥ 

रष्डात्व मे प्राप्त है सुदरि तव प्रसादेद ॥ २११॥ 
प्रा० मड़ह सालइक्लिय महुयर दटदृूण कि पराहुत्तो। 

पत्ता पसरइ भुवणतराइ गधों वियमतों ॥ २३० !। 
सब शस्षप्वीं मालतीकलियाँ मधुकर द्ष्टूवा कि पराड मुख ॥ 

इत भ्रतरति धुवनान्तराणि ग्राथों विजुम्भभाण ॥ २३०॥ 
ब्रा० भमरो भमरो ति गुघोजिकएदि क्सुमेद्दि लाइमो दोसो व 

सद्दिकण मालइ पुण सो तिउनो भमठ जइ भमइ॥ २४७॥ 
सं*.. प्रमरों प्रमर इति गुणोम्मिते र्रूमेरारोपितों दोष ३ 

सम्म्दा मालतीं पुन स निपुभों अ्रमदु बदि ममतिता रे४ड७ हा 
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(४) 


चित-बॉटे पै तौलें जग को, फिर जो मयन-पलडों से 


काम करें, उन बनिये-चतुरों वी काट कौन वर सकता ? २७७॥ 


(२५) 


प्रचम गाना सुनते, वृष-वाहन-देव पूजते निसदिन | 


मन-भावन से रमते, जग में है सार इतना ही ॥ २६० ॥ 


हा आ्रा० 
सं० 
५ जा० 
सेन 


दिदुठीतुलाइ भुवण तठुलति जे चित्तव्ेलए निहिंप। 
को हाथ छेयवाणिम्जयाण भण धश्ण कुणंइ॥ २७७ । 
दृध्टिदुलया भुबन तुलयन्ति थे चित्ततुलापात्रे निहितम्‌ । 
करतेपों.. छेकवणिजों भण  खण्डन करोति॥ २७७॥ 
सुम्मइपधमगेप  पृम्जिभ्जइ वसहवाहणो देवो। 
हिपइन्छिपो. रसिम्जशइ ससारे इतिय सार॥ २६० ह 
श्रूयत्स पचमंग्रेष पृश्यते वृषभवाहतों देव ॥ 
दृदयेप्सितों. रस्पते.. ससार एतावत्सारम ॥ २९० ॥ 


प्रिथम प्रकाशन * सरस्वती : दिसम्बर, १६१६ ई०] 


सुनीति' 


निज गौरव को जान आत्मआदर का करना 
निजता की की पहिचान, आत्मसयम पर चलना 
ये ही तीनो उच्चशक्ति, वैभव दिलवाते, 
जीवन किन्तु न डाल शक्ति वैभव के खाते। 
(भा जाते थे सदा आप ही विना बुलाएं ॥) 
चतुराई को परख यहा--परिणाम न गरिनकर, 
जीवन को निशक चलाना सत्य धर्म पर, 
जो जीवन का भन्‍्त्र उसी हर निर्भध चलना, 
उचित उचित है यही मात कर समुचित हि करना, 
यो ही परमानद भले लोगो ने पाए ॥ 


(प्रथम प्रकाशन॒पाटलीपुत्र: ३१ अक्तूबर, १८१४) 
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अकक्‍्ल बनाम नस्ल (टिप्पणी “प्रतिभा” 
-+अप्रैल, १६२० ई० 
अन्न तत्र सर्वत्र (टिप्पणी) 'समालोचक' 
“7१६०३, ०४, ०५, ०६ ई० 
अधिक सनन्‍्ततति होने पर स्त्री का पुत्र- 
विवाह (टिप्पणी) 'नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका--१६२० ई० 
अधिकार चर्चा (लेख) "भारत मित्रा 
“१६११ ई० 
अनुवादो की बाढ (टिप्पणी) “प्रतिमा” 
जयमई, १६२० ई० 
अमगल के स्थान में मंगल शब्द 
(निबधो... 'सरस्वती“--नवम्बर, 
१६११ ६० 
अमल की तारीफ (राजस्थानी कविता) 
--£ मार्च, १६०४५ ई० 
अपोध्याप्रसाद के सस्मरण (लेख) 
'समालोचक'--अगस्त, सन्‌ १६०४६ई० 
अवन्ति सुन्दरी (लेख) “नागरी 
प्रचारिणों पत्रिका--१६२१ ई० 
अशोक की धर्मेलिपियाँ (सम्पादित 
शोध ग्रन्य) 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका 
“१६२० से १६२२ ई० 


अशोक शास्त्री (टिप्पणी) 'प्रतिभा-- 
मई, १६२० ई० 

अश्वमेघ (लेख) 'भर्यादा--दिपतम्वर-- 
जनवरी, १६११-१२ ई० 

असूर्यम्पश्या राजदारा (टिप्पणी)! 
“प्रतिभा---अप्रैल, १६२० ई० 

आँख (वैज्ञानिक निबंध) 'सरस्वती'-- 
१६०५ ई० 

आचार्य सत्यद्रत सामश्रमी (जीवनचरित )' 
“मर्यादा---फरवरी, १६१२० 

आत्मघात (लेख) 'मागरी प्रचारिणी 
परत्रिका-->१६२० ई० 

'आन शिवा-भागवता इन पातजलिश 


महाभाष्या' (अग्रेजी-लेख) “दि 
इण्डियन.. एण्टीववरी/--नवम्बर, 
१६१३ ई० 


आप हिन्दी (टिप्पणी) 'प्रतिभा'--मई, 
१६२० ई० 

आहिताग्निका (कविता) 'समालोचक 
+-अक्तूबर, १६०४ ई० 

इणप्डियन नेशनल कांग्रेस (लेख) 
“समालोचक--जनवरी - फरवरी, 
श््ण्डे ईं० 


+ डेहर + 


ईश्वर से प्रार्थना (सस्कृत कविता) 

“वाटलौपुत्र' ३१ अक्तूबर, १६१५ ई० 

उलूलु ध्वनि--हुर्र (टिप्पणी) 
'सरस्वती-- जून, १६१४ ई० 

उसने कहा था (कहानी) 'सरस्वती-- 
जून, १६१५ ई० 

ए पोयम बाई भास (अगरेजी लेख) 
(दि इण्डियन एण्टीक्वरी'--नवम्बर, 
१६१२ ३६० 

एक प्रसिद्ध मत (ठिप्पणी) 'प्रतिभा'-- 
मई, १६२० ई० 

एशिया की विजयादशमी (कविता) 
'समालोचक---सितम्बर, १६०४ ई० 

ए साइन्ड मौलाराप (अग्रेजी लेख) 
'रूपभ--अप्रैल, १६२० ई० 

ककातिका मान्कस (अग्रेजी लेख) 'द 
इण्डियन.._ एण्टीक्वरी'--जनवरी, 
१६१३ ई० 

कछुआ धरम (निबन्ध) 'प्रतिभा-- 
नवम्बर, १६१६ ई० 

कलकत्ते का अशोौकारिष्ट (टिप्पणी) 
'प्रतिभा---मई, १६२० ई० 

कस्तूरी मृग (टिप्पणी) 'प्रतिभा-- 
नवम्बर, १६२० ई० 
काकपद (टिप्पणी) 
जुलाई, १६१३६० 
कादम्बरी के उत्तराद्ध का कर्त्ता 


(टिप्पणी ) “नागरी प्रचारिणो 
पत्रिका--१६२० ई० 
कादम्बरी और दशकुमारचरित के 
उत्तरार्द्ध (टिप्पणी) 'नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका-- १६२१ ई० 
कालिदास के समय में हुण (लेख) 
'सरस्वती--सितम्वर, १६१३ ई० 
काशी (मिवन्ध) 'समालोचक---जून- 


'सरस्वती'-- 
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जुलाई, १६०६ ई० 

काशी की नीद और काशी के नूपुर 
(निबंध) “भारत मित्र” (दैनिक) 
१६ मार्चे, १६१६ ई० 

काशी नागरी प्रचारिणी के कार्यकर्ता 
(लेख) 'समालोचक---१६०४ ई० 

क्रियाहीन हिन्दी (टिप्पणी) 'प्रतिभा'-- 

> जनवरी, १६२० ई० 

कुछ पुराने रिवाज और विनोद 
(टिप्पणी) 'नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका--१६२२ ई० 

कुछ लोगो के नाम (लेख) 'समालोचक' 
"-१६०४ ई० 

कुसुमाजलि (बविता)--१ जनवरी, 
१६०२ ई० 

खरे सज्जनों को खरी चिद्ठियाँ (लेख) 
'समालोचक-- १६०४ ई० 

खसो के हाथ म॑ ध्र्‌ वस्वामिनी (टिप्पणी) 
“नागरी प्रचारिणी पत्रिका-१६२० ई० 

खुली चिट्ठी (लेख) 'समालोचक-- 
१६०३, ०४, ०५ई० 

खूब तमाशा (टिप्पणी) 'नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका ---१६२२ ई० 

घेल भी शिक्षा ही है (लिख) समालोचक' 

“-अक्तूबर-नवम्बर, १६०३, मार्चे- 
अप्रैल, १६०४ ई० 

खोज की खाज (टिप्पणी) प्रतिभा--- 


मई, १६२० ई० 
गरुलेरी जो अपने शब्दों में (आत्म- 
परिचय)--८ जुलाई, १६१७ ई० 
गोदानम्‌ (अज्ञात) 


घडी के पूुर्ज (लेख) “प्रतिभा-- 
अक्तूबर, १६२० ई० 

चष्टाघर (लेख) “वैश्योपकारक-- 
श्६ण्४ड ई० 


निवेदन [शाल योग (विवेडानंद ग्रंया- 
बसी, प्रथम गाण्ड) गी भूमिया] 
“नगरी प्रधारिषी सभा---१६२१६ई० 

नौरगशाह्‌ गे नौरग (टिप्पणी) 
प्रतिमा--मवम्बर, १६२० ई० 

म्याय घष्टा (से) 'नागरी प्रचारिणी 
पत्रिता'-१६२२ ई० 

पच्रमहाशम्द (लेख) “नागरी प्रघारिणी 
परत्रिया'-१६२० ई० 

परिचय (पं० रामचद्र शुरत शत बुद्ध 
चरित! वी भूमिवा) “नागरो 
प्रधारिणी सभा'--१६२० ई० 
परीक्षा-पत्र॒ निरीक्षण (टिप्पणी) 
“मसमालोचक--अकतूबर - नवम्बर, 
१६०३ ई० 

पश्चिमी क्षत्रपों वे नामों में घसू, 
यस्‌ >ज (2) (टिप्पणी) 'नागरी 
प्रधारिणी पश्रिषा-- १६२२ ई० 
पाणिनि वो कविता (लेख) 'नागरटी 
प्रचारिणी पत्रिया'-- १६२०-२१ ई० 
पानी पीकर रह जाती है (टिप्पणी) 
प्रतिभा'--जनवरी, १६२० ६० 
पुराना व्योपार (लेख) 'प्रतिभा-- 
जनवरी, १६२० ई० 

पुरानी पगडी (लेख) 'नागरो 
प्रचारिणी पत्रिया---१६२२ ई० 
पुरानी हिंदी (निवध-प्रवन्ध) 'नागरी 
प्रचारिणी पत्रिवा /-- १६२१-२२ई० 
पुराने राजाओं वी गायायें (टिप्पणी) 
“मर्यादा'- दिसम्बर-जनवरी, 
१६११-१२ ६० 
पुराण-प्रसग(लेख)'अभ्युदय/- १६१० ई० 
पूत्कार -पुकारना (टिप्पणी) अतिभा” 
ज+जनवरी, १६२० ई० 
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पूर्ण पात्र (लेख) 'नागरी प्रधारिणी 
पत्रिवा“- १६२२ ई० 
पृषु वन्य बा अभिषेक (लेख) 'मर्मादा 
--दिगम्पर-जनवरी, १६११-१२ ६० 
पृष्वीराजविजय महावाब्य [सेय) 
"मरस्वी'--जून, १६१३ ई० 
पोषी पढ़-पढ़ जग मुआ (टिप्पणी) 
प्रतिभा'--अप्रैल, १६२० ई० 
प्र और परि (सैझ) 'समालोचक-- 
नवम्बर, १६०२ ई० 
प्राइत मे मुछ सुमाधित (अनूदित 
बविता).. 'सरस्वती'--दिसम्दर, 
१६१६ ई० 
प्रेरित पत्र (टिप्पणी) 'समालोधव-- 
१६०३-०४ ई० 
यंग वा भंग (टिप्पणी) 'समालो घव--- 
१६०४५ ई० 
बनारसी ठग (टिप्पणी) 'नागरी 
अ्रचारिणी पत्निका--१६२१ ई० 
बुछ, वा वाट (बहानी)--१६११- 
१४५६० 
ब्रेसिर वी हिन्दी (टिप्पणी) 'प्रतिभा'-- 
जनवरी, १६२० ई० 
देनाव वर्न (यविता) 'समालोचक-- 
अगस्त, १६०४ ई० 
बौद्धों ने! बाल में भारतवर्ष (टिप्पणी) 
+--'समालोचब” : अवतूबर-नवम्बर 
१६०३ ई० 
ब्रह्मचारी को पान खिलाना (टिप्पणी) 
'प्रतिभा--दिसम्बर, १६२० ई० 
ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मॉव भवति (सस्कृत- 
बविता)--१६१० ई० 
भारद्वाज यृह्यमूत्र (टिप्पणी) अतिभा' 
अप्रैल, १६२० ई० 


३६४ / गुलेरी-रचनावली 


चाणूर अधभ् (टिप्पणी) “तायरी 
प्रघारिणी पत्रिका---१६२० ई० 

चारण (लेख) 'तागरी प्रचारिणो 
पत्रिका---१६२० ई० 

चारणों और भाटो का झगडा बारहट्ट 
लक्खा का परवाना (लेख) 'नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका---१६२० ई० 

ट्ट (टिप्पणी) “नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका--१६२२ ई० 

जय जमुना मेंया जी की (लेख) 
'समालोचक--मई, १६०४ ई० 

“जयप्िह प्रकाश (लेख) 'सरस्वती'-- 
सितम्बर, १६१० ई० 

जालहस की सुधापित मुक्तावली और 
चद की पद्भाषा (टिप्पणी) प्रतिभा” 
“+नवम्बर १६९१८ ई० 

'जोडा हुआ सोना (लेख) 'प्रतिभा-- 
जून १६२० ई० 

झख मारना (टिप्पणी) प्रतिभा--- 
दिसम्बर, १६२० ई० 

झुवी कमान (कविता)'समालोचक--- 
नवम्बर दिसम्बर, १६०५ ई० 

डाक की थैलो (टिप्पणी) 'समालोचक' 
-अक्लूबर-नवम्बर, १६०३ ई० 
डिंगल (निबन्ध) '“नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका--१६२२ ई० 
डिनामिनेशनल कालेज (लेख) “समा- 


लोचक'--१६०४ ई० 

बडेल चुन लो (लेख) “्रतिभा-- 
अप्रैल, १६२० ई० 

सुतातिल -- कुमारिल (टिप्पणी) 
सागरी प्रचारिणी पत्रिका-- 


१६२० ई० 
तुलसीदास जी के रामचरितमानस 


और सस्कृत कवियों का विम्ब-ग्रति- 
दिम्ब॒ भाव (टिप्पणी) “नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका--- १६२२ ई० 

द जयपुर आब्जवेंटरी एण्ड इट्स 
बिल्ड्स (सम्पादित)--१६२० ई० 
द रियल ऑयर ऑफ जयमंगला ए 
कमेटरी ऑन बात्स्यायन कामसूत्रा 
(अग्रेजी लेख) 'दि इण्डियन एण्टी- 
क्वरी'--जुलाई, १६१३ ई० 

द लिटरेरी क्रिटिसिज्म (अग्रेजी लेख) 
“रूपम--१६१६ ई० 

दूध के पैगम्बर (टिप्पणी) 'प्रतिभा'-- 
अक्तूबर, १६२० ई० 

देवकुल (निबंध) “नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका---१६२० ई० 

देवाना प्रिय (लेख) नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका--१६२२ ई० 

देवीचद्रगुप्तम्‌_ (खण्डित नाटक * 

विशाखदत्त) पर शौधकार्य 

दो प्रश्नो का एक उत्तर (टिप्पणी) 
न्रतिभा---भक्तूबर, १६२० ई० 

घनौरे की भटियारी की गन्‍्दा दहनी 
(समालोचना) 'प्रतिभा---अप्रैल, 
१६२० ई० 

घर्मं और समाज (लेख) 'प्रतिभा-- 
जून, १६२० ई० 

घर्मपरायण रीछ (लेख) 'समालोचक 
+जजनवरी-मार्चे, १६०६ ई० 

घ्म मे उपमा (टिप्पणी) 'प्रतिभा--- 
अक्तूबर, १६२० ई० 

धमम-सक्ट (लेख)  “समालोचक-- 
१६०५४ ई० 

निदर्शेन पर सम्मति (टिप्पणी ) 'भारत- 

मित्र--८ जुलाई, १६११० 


निवेदन [ज्ञान योग (विवेदानंद प्रंया- 
बली, प्रथम यण्ड) वी भूमिया] 
जागरी प्रचारिणी सभा १६२१ ई० 

मौरगशाह मे नौरग (टिप्पणी) 
्रतिभा'---नवम्वर, १६२० ई० 

म्याय पष्टा (लेख) “नागरी प्रचारिणों 
पत्रिवा--१६२२ ई० 

पंचमहाशब्द (लेख) “नागरी प्रयारिणी 
पत्रिवा'--१६२० ई० 

परिषय (१० रामघद्र शुक्ल शृत 'बुद्ध 
चरित” वो भूमिषा) “नागरी 
प्रचारिणी सभा--१६२० ई० 

परीक्षा पत्र निरीक्षण (टिप्पणी) 
'समालोघष+'---अक्‍तूयर - नवम्बर, 
१६०३ ६० 

पश्चिमी क्षत्रपों बे नामों में घसू, 
यसू रूज (2) (टिप्पणी) 'नागरी 
प्रचारिणी पत्रिता'--१६२२ ई० 
प्राणिति की बबिता (लेख) “नागरी 
प्रचारिणी पत्रिया-१ ६३२०-२१ ई० 
पानी पीवर रह जाती है (टिप्पणी) 
“प्रतिभा--जनवरी, १६२० ई० 
पुराना व्योपार (लख) “प्रतिभा-- 
जनवरी, १६२० ई० 

पुरानी पगटी (लेख) '“नागरी 
प्रचारिणी पत्रिता'-- १६२२ ई० 
पुरानी हिंदी (निय्रध-प्रवन्ध) 'नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका'-- १६२१-२२ ई० 
पुराने राजाओं की ग्रायायें (टिप्पणी) 
"मर्यादा'-- दिसम्बर जनवरी, 
१६११-१२ ६० 

पुराण प्रसग(लेख) अभ्युदय-- १६१० ई० 
पूल्वार --पुकारना (टिप्पणी) 'अतिभा! 
+-जनवरी, १६२० ई० 
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पूर्ण पात्र (लेख) 'नागरी प्रचारिणी 
पत्रिवा--१६२२ ई० 
पृषु वेन्‍्य का अभिषेष (सेख) 'मर्यादा' 
+>दिसम्पर-जनवरी, १६११-१२ ६० 
पृष्वीराजविजप महावाब्य (लेख) 
“सरस्वती'--जून, १६१३ ई० 
पोची पढ़न्पढ़ जय मुआ (टिप्पणी) 
'प्रतिभा'---अप्रैल, १६२० ई० 
प्र और परि (लेख) 'समालोचप-- 
नवम्बर, १६०२ ई० 
प्राइत मे! बुछ सुभाषित (अनूदित 
पविता). 'सरस्वती'--दिसम्बर, 
१६१६ ई० 
प्रेरित पत्र (टिप्पणी) 'समालोचव-- 
१६०३-०४ ई० 
यंग वा भंग (टिप्पणी) 'समालो घक-- 
१६०५ ६० 
बनारसी ठग (टिप्पणी). 'नागरी 
अ्रचारिणी पत्रिवा--१६२१ ई० 
बुद्ू, वा काँटा (कहानी)--१६११- 
१५ ई० 
वेसिर की हिन्दी (टिप्पणी) 'प्रतिभा'--- 
जनवरी, १६२० ई० 
बेनाक बने (बविता) 'समालोचक-- 
अगस्त, १६०५ ई० 
बौद्धा के वाल में भारतवर्ष (टिप्पणी) 
-++समालोचक” अवतुवर नवम्बर 
१६०३ ई० 
गब्रह्मचारी को पान खिलाना (टिप्पणी) 
'प्रतिभा--दिसम्बर, १६२० ई० 
ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म॑व भवति (सस्हृत- 
वबविता)--१६१० ई० 
भारद्वाज गृह्यसूत्र (टिप्पणी) 'प्रतिभा” 
अप्रैल, १६२० ई० 
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भआरत वा बारहमासा (कविता) 
'ममालोचर/-माचे-अप्रेल, १६०४ 
ई० 
भारत की जय (बविता) 'समालोचव/ 
--अक्नूपर-दिसम्वर, १६०४ ई० 
मनोषि सम्यंदान जी (जीवनचरित) 
'सरस्यती---अकलूबर, १६१४ ई० 
मनु वैवस्वत (लेख) 'मर्यदा-- 
दिसम्पर-जनवरी, १६११-१२ ई० 
मनोरजफ श्तोगः (टिप्पणी) सरस्वती” 
ज-+भंगस्त, १६०४, नवम्बर, १६१०, 
मवस्वर, १६११ ई० 
मनोरमा वी आप हिन्दी (दिव्यणी) 
'ब्रतिभा--मई, १६२० ई० 
महदि स्यवन या रामायण (लेख) 
जागरी .भ्रघारिणी प्रत्रित-- 
१६२१ ६० 
महपिया वी दुष्टि (लेख) 'यमासोघर! 
ज-+ै६०४ ई० 
महामरोपाध्याय बबिराजा मुरारित 
जी. (जोपा-परित) 'गरस्वती-- 
अखूबर, १६१४ ६० 
महिमा, आनोपाय (संरशत बबिता) 
अजशाग 
(ह०) महेदतात सरशार (जीवन- 
घरिए) समा राषर'-- १६०४ ६० 
मारेगि. मोहि बुडाऊे (निरन्‍्ध) 
व्रत मिल्म्यर, १६२० ई० 
मीरादाई (लेख) 'अम्यु५प--१६१० 
ल्‍ 
झेंदगा को ८र(टिपरी) देंपटेगारर-- 
ह८ पार्ष, १११० ई० 
बयबके (टिप्ग) 'नाइरों द्रबारिधों 
पविहा--१६२३ ईर 


यूनानी प्राइत (लेख) 'नायरो प्रचारिणी 
परत्रिका--१ ६२० ई० 

रहा छद (टिप्पणी) 'नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका-- १६२१ ई० 

रवि... (बर्विता) 'समालोघक-- 
जनवरी-माच, १६०६ ई० 

राजपूत भौर हम (लेख) 'समालोचव” 
-“अकनूवर-नवम्बर, १६०३ ई० 

राजराजेश्वर वा स्वागत (संस्वृतत- 
बबिता) “मर्पादा--दिसम्बर- 
जनवरों, १६११-१२ ई० 

राजराजेश्वर को आशीर्वाद (सह्कृत- 
बबिता) “मर्यादा'--दिसम्वर- 
जनवरी, १६११-१२ ६० 

राजमूप (से) 'मर्यादा'--दिसम्बर- 
जनवये १६११-१२ 

राजाओं बी चिट्टिया (मनोरजब श्तोर ) 
(विप्पणी) 'सररवाी/ अगस्त, 
१६०४ ई० 

राजाओं को मीयत से यरपत--उनवा 
कमाई के लिए मू्तियाँ पधराना 
(लेख) 'नागरी प्रधारिणी पत्रिक/--- 
१६२२ ई० 

रामचरिगमानस ओर संम्यूगलवियों 
में बिश्व-प्रोविम्ध भाव (टिप्पणी) 
'नागरी श्रचागरिणी पत्रिष्रा-- 
१६२२ ई० 

राव समाग्षद्र सेन बहादुर (जीवन- 
अग्ति) 'गग्स्यतवी--तुसाई, १६०६ 

० 

सायतायुर हे रफड़े (दिप्पयी) प्रतिमा! 
_भावूबर, १६६० ६० 

बार (दिपदी) समावोषश-- 
डे३ छुताई, १३०३ ई० 


ववर्णविषयक कतिपय विचार (लेख) 
“मर्यादा--जून, १६२० ई० 
चाजपेय (लेख) “मर्योदा--दिसम्बर- 
जनवरी, १६११-१२ ई० 
वात्स्यायनीय-कामसूत्रटीकाया जग 
मगलाया.कर्त्ता (सस्कूत-लेख) 
'सस्कृत-रत्तावर--१६१४ ई० 
विक्रमोवेशी की मूल कथा (लेख) 
'समालोचक--जनवरी - अप्रैल, 
नवम्बर-दिसम्बर, १६०५ ई० 
विद्दुपी स्त्रिया अवंतिसुन्दरी (लेख) 
'नागरी श्रचारिणी पत्रिका-- 
१६११ ई० 
विरामण की, सरवण की (टिप्पणी) 
'नागरी प्रचारिणी परत्रिका-- 
१६१२ ई० 
"विवाह की लाटरी (लेख) 'प्रतिभा--- 
अप्रैल, १६२० ई० 
वृहद्वेवता (टिप्पणी) 'समालोचक-- 
१६०५ ई० 
चेद में पृथ्वी की गति (लेख) 'समा- 
खोचक'---जनवरी-अप्रैल, १६०४ ई० 
बेलावित्त (टिप्पणी) 'नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका---१६२२ ई० 
वैदिक पृषता [सस्कृत-लेख) “सस्कृत- 
रत्ताकर'--१६१४ ई० 
वैदिक भाषा में प्राकृतपन (टिप्पणी) 
“नागरी प्रचारिणी प्रश्षिका--- 
१६२२ ई० 
चैंदिक पप्टत्तप (अज्ञात) 
शिक्षा के आदर्शों मे परिवर्तत (लेख) 
“विद्यार्थी---१६ १४ ई० 
शिवाश्चंनम्‌ (सस्कृति-कविता)-- 
२२ जुलाई, १६०५ ई० 
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शुन-शेप की बहाती (लेख) 'मर्यादा'-- 
दिसम्बर-जनवरी, १६११-१२ ६० 
शैशुनाक मू्तियाँ (लेख) 'तागरी 
प्रचारिणी पत्रिका--१६२० ई० 

अद्भा (टिप्पणी) 'प्रतिभा--जनवरी, 
१६२० ई० 

श्री श्री श्री श्री (टिप्पणी) 'नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका---१8६२० ई० 

सगीत (भाषण-लेख) "मर्यादा-- 
मार्च, १६११ ई० 

सपादक नागरी प्रचारिणी पत्रिका के 
नाम (लेख) “नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका--१६१० ई० 

संगीत की घुन (इटरव्यू) 'समा- 
लोचक--सितम्बर, १९०४५ ई० 
सस्ड्त की टिपरारी. (निबंध) 
'सरस्वती---अप्रैल, १६१२ ई० 
सस्ढृत में अकबर का जीवनचरित 
टिप्पणी) 'वागरी प्रचारिणी 
पत्रिका---१६२२ ई० 

समालोचक (लेख) 'समालोचक--- 
१६०३ ई० 

समालोचक का चोया वर्ष (टिप्पणी) 
ममालोचक-- १६०५ ई० 
समालोचना प्रसग (टिप्पणी) 'बैश्योप- 
कारक--१६०६ई० 

सवाई (लेख) '“नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका--१ ६२२ ई० 

सहयोगी साहित्य (लेख) 'समालोचक' 
--अक्तूबर-नवम्बर, १६०३ ई० 
साँप के काटने का विलक्षण उपाय 
लिख) 'इदु--जनवरी, १६१३ ई० 

साहित्य, समालोचना, समालोचक 
(टिप्पणी) 'समालोचक---१ ६० २ ई० 


३६८ | भ्रुलेरी-रचनावली 


सिंहलद्वीप मे महाकदि मालिदास का 
समाधिस्थान : कालिदास वी देश- 
भाषां (लेख) “नागरी प्रचारिणी 
पत्रिवा--१६२० ई० 

सुकत्या की चैदिक कहानी (लेख) 
'मर्यादा---जनवरी-फरवरी, १६११- 
१२ ई० 

सुखमय जीवन (बहानी) "भारत मित्र 
-+१६११ ई० 

सुगतेता +-मृगनेत्रा (टिप्पणी) 'प्रतिभा/ 
--+जनवरी, १६२० ई० 

सुदर्शन की सुदृष्टि (लेख) 'समालोचक” 
--अक्तूबर-नवम्बर, १६०३ ई० 
सुनीति (कविता) 'पाटलीपुत्र'--३१ 
अक्तूबर, १६१४ ई० 
सो5हम्‌ (कविता) 
नवम्बर, १६०७ ई० 
सो४हम्‌ (लेख) 'समालोचक-- 
अगस्त सितम्बर, १६०३ ई० 
सोत्रामणी का अभिषेक (लेख) 
“मर्यादा--दिसम्वर-जनवरी १६११- 
१२ ई० 

हमारी आलमादी (लख) 'समालोचक' 


'सरस्वती'>-- 


जनवरी-फरवरी, १६०४-०४ ई० 

हलवाई. (टिप्पणी) 'प्रतिभा-- 
दिसम्बर, १६२० ई० 

हा हा ता ता ! | (टिप्पणी) 'समा- 
लोचक--१६०४ ई० 

हिंदुत्व--श्री चद्रनाथ वसु विरचित 
पुस्तक वा अनुवाद 

हिंदी वी चिन्दी (टिप्पणी) 'समा- 
लोचक-- १६०२ ई० 

हिंदी की लिपि प्रणाली (विप्पणी) 
'समालोचक--अगस्त १६०२ ई० 

हिंदी के अनुवादकर्ता (लेख) 'समा- 
लोचक'--जनवरी-अप्रैल, १६०५ ई० 

हिंदी भाषा के उपन्यास-लेखकों के 
नाम (लेख) 'समालोचक-- 
१६०५ई० 

हिंदी-साहित्य (टिप्पणी) 'प्रतिभा-- 
नवम्बर, १६२० ई० 

हृण (टिप्पणी) “नागरी प्रचारिणी 
पत्रिवा--१६२२ ई० 

होली की ठिठोली का एप्रिल फूल 
(लेख) 'समालोचक--१६०६ ई० 


एाएछ 


